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१>-मेरासूसना उस प्रथम भागमे प्रारमस्भिककातसे भ्र्वाच्चीन यग 
(१००७ $०)तकके केवत गजलगो शायरोका परिचय दिया गया है 
गजनलदा अर्थ हु--शश्कियण गायरी । इसलिए गजलोके शअ्रतिरिकत जो 
महातभाव श्समे--गीत, नज्मे, म्वदयाँ, मसिये, कसीदे, मसनवियाँ" 
आदि स्पोजना चात्ंगे या दार्णनिक और नीति सबधी' झजआार देखना 
चाहेंगे, अथवा राजनतिक, सामाजिक, धामिक, आर्थिक प्रश्नोपर विचार 
विनिभग चाहेंगे या बिसी नेता श्रादिकी प्रशस्ति खोजना चाहेगे, तो वे 
धानके खेत बाजरा ढूंडेंगे । 

२--पृस्तकम्म प्राय उन्हीं रयातिप्राप्त शायरोझू उल्लेस किया गया 
हूँ, जिन्हें कि ऐतिहासिक महत्ता शाप्त हैं । ऐसे बहुत-से शायर छट गये हे 
थी ऊहतेवों तो उस्ताद हुए है, मगर कलाम शागिदोसे भी हलका हैँ 
अथवा जिनके न तो कलामका नमना मिलता हूँ, न विशेष परिचय ही 
छोर इससे अधिर समावेशकी पुस्तकके आकारने भी इजाजत नही दी ! 
अनक्रमणिकारे ऐसे बहुत-से शायरोकी तालिका दी गई हे, जिनका 
एक-एक दो-ढो शेर भी दिया जाता तो पुस्तकका कलेबर दुगुना हो गया 
होता । 

-“हेसारा मुख्य लक्ष्य उत्तमोत्तम अजश्मार्से हिन्दी भण्डार- 

भरनेका रहा है । अत हमने ज्ायरोका सभी तरहका कलाम न' देकर 
हजार-हा अश्रगआरमे-से गिनतीके श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ शेर देनेका प्रयत्न किया 


'प्रसगवश सरूनवीके २-१ शेर आर गये हे । 
“इस तरह के अदझार भी सिलेंगे, सगर आटेसें नसम्कके ससान । 


बन २ 09 नि 


है । इस चयनसे शायरोके समूचे कलामका अन्दाज़ा नहीं लगाया जा 
सकता । हमन सीपी-शख न वटोरकर केवल मोती चुननेका प्रयत्न 
किया है । 

४--उर्दू-शायरीकी गति-विधिका परिचय देवेके लिए तत्कालीन 
भाषा-सम्बन्धी तथा चारित्रिक उत्थान-पतनके बतौर नमूना कुछ शेर 
अपनी रुचिके विरुद्ध भी देने पडे हे, क्योंकि जायरीके इतिहासमे उनका 
उल्लेख लाज़िमी था । 

५--शायरोका परिचय अत्यन्त सक्षेपमें यथावश्यक दिया गया हैं । 
उनके खानगी भगडो, आचरणों और व्यर्थकी बातोसे ग्रेज़ किया गया है । 

६--पुस्तकर्मों वणित--मीर, दर्द, ज़ौक, मोमिन, गालिब, अमीर, 
दाग श्रौर हालीका परिचय शेरोशायरीसें दिया जा चुका थरा । फिर भी 
ऐतिहासिकक्रमको बनाये रखतेके लिए इनका प्रस्तुत प्स्तकमें उल्लेख 
श्रत्यन्त आवश्यक था। इनके व्गैर इतिहास लँगडा-लूला रहता | श्रत 
हमने इतका परिचय और कलाम शेरोशायरीगे सर्वथा भिन्न और नवीन 
व्या है। हाँ, तुलनात्मक विवेचनमें, श्रथवा प्रसगव शेरोशायरीमे 
उत्लिखित कुछ शेर भी आ गये है, किन्तु उनकी सख्या २५-३०से अधिक 
नहीं होगी । 

७--प० दयाशकर नसीम के आलिरिक्त अन्य किसी हिन्दू शायरका 
उल्लेख नही हुआ है, जब कि हिन्दुओओंमे भी हजार-हा गायर हुए हे । 
इसका कारण मुख्य तो यही है कि गज्जलके लिए जैसी इश्किया-प्रकृत्ति 
आर वातावरण चाहिए, वह हिन्दश्नोंझे लिए मुश्किल था। उनमें 
ज़्यादातर फार्सीमि ल्खिते रहे, कुछ गीता-राम्ययण आ्रादि धामिक प्रथोको 
उर्द-पद्यका रूप देनेगे लगे रहे, कुछ दाशनिक और आशह्यात्मिक शायरी 
करते रहे । कुछ गजलके मैँदानमें उतरे नी तो योग्य उस्तादके श्रभावमे, 
उचित प्रोत्साहन एवं पब्लिसिटी तथा अनुकूल वातावरण न मिलनेके 
कारण कामयाव न हो सके । कुछ हुए भी तो उतके कविता-म्रथ ते छप 


सके अशवा स्गम्प्रदाण्कि मनोवृत्तिके इतिहासकारों और तजकरे नवीरोकी 
पक्षपात नीतिके कारण ऐतिहासिक महत्ता प्राप्त न कर राके। बही 
कारण है कि गजलगोईवे. मंदासमे एक भी हिन्दू उस्तादवी हँसियतसे 
मणहूर नही है, न उनके दीनान ही दस्तयाव हूँ । हम चाहते तो १०-२० 
हिन्ट गाण्रोका समावेश छ5र सकते ये, क्च्तु इतिहासकी परम्पराको 
खलत-यलत करना हमवें उचित नही समझा । यदि सम्भ्व हो सका दो 
कुछ ग्रच्छ हिन्दू शायरोका परित्रय किसी पृ०क पुस्तकमे देनेंका प्रयत्त 
दिया जायगा। < 

८--अवसर हर भायरके अन्ग्मे हमने तारीख दी है, ताकि ,लेखन- 
क्ालका पता लग सके । कर्श जगह बहुत नजदीकी तारीखे अ्रकित हे । 
उत्तने वक्षफेमे बह मजमून लिखा ही नहीं जा सकता । इसकी वजह यही 
हे कि कई-कई गज़मून यथावश्यक और सुविधानुसार लिख लिये गये, 
परन्तु किसी वजहसे पूर्ण न हो सके और जब पूर्ण हुए तो लगातार होते 
चले गये ओर तभी मजगन समाप्तिकी तारीख डाल दी गईं | शायरोका 
कलाम पटा कभी गया, उद्धृत कभी किया गया और परिचय आदि 
सुविधानुसार कभी लिखा गया। कुछ स्थल सुव्धिनुसार आगे-पीछे 
लिखे गये हे श्रीर उन्हे ादमे ऋरमवद्ध कर दिया गया हैँ । 


डालमियानगर, | >> लीय 


१ जुलाई, १९५१ ई० 


[रह जन 


अहवाले वाक़ई 
देरोगायरी” प्रकाशित हुई तो एक उर्द-अदीबवने फर्माया--“/इसमे 
कई अच्छे शुअरा रह गये हे ।” मेने अर्ज़े किया--“कई क्‍या, बहुत-से 
रह गये हे, मगर मजबूरीका इलाज भी क्या ? फर्माइये आप किन- 
किन शुश्न राको इसमें लाजिमी समभते है, ताकि दूसरे ऐंडीशनपे घटाया- 
बढाया जा सके ?” जवाब मिला-- मी रे साथ सौदा तो जरूरी थे ।” 
मेने कहा-- उस दौरके सिर्फ दो गायर--मीर-ओ-दर्द--मेने चुने हे 


'इस सजबूरीका स्पष्टीकरण शेरोशायरीमें इस प्रकार कर दिया 
गया था-- 

“जायरोकी निश्चित ३१ सख्याका बन्धन न होता और पुस्तकले 
आकारने इजाजत दी होती तो ओर भी कई शायरोका उल्लेख किया जा 
सकता था। ३१ शायरोसें श्रमुक शायर क्यो नहीं रक्ष्खा गया, यह प्रश्न 
तो स्वाभाविक्त हैँ, परन्तु वह किस श्रध्यायमें, कौनसे शायरक्रे स्थानमें 
रसतखा जाय, यह बताना कठिन होगा ।” 


बन २ ले तन 


फर्माइ्ये आप इनमे-्से किसको निकालकर सौदाको रखना चाहते है ?” 
बोले--- इन दोनोवों तो निकालना नामुमकिन हैँ ।” फिर बोले-- 
“इस्माइल मेरठी, नून-मीम राशिद, प्रार्जू लखनवी भी लाजिमी थे ।” 
मेने कहा-- इनका स्थान चवप्रभात' प्रगतिशीत बुर श्लोर सधुरप्रवाह' 
में हैँ, श्राप फर्माएँ वहंसे किन-किनको हटाकर इन्हें रबखा जाय ।” 
बोले--“जो हुँ वे तो सद लाजिमी है, मगर यह भी जरूरी थे ।” मेने 
कहा--“वन्दानवाज ! वह भी होते तो श्रच्छा या, य। भी होते तो मुनासिव 
था। फिर तो निश्चित ३१ सरयाका वन्धन ही टूट जाता और पुस्तक 
भी इतनी दोभल हो जाती कि हजरते इन्सानके उठाये न उठती । एक 
उर्द-अखवारन भी इसी तरहकी राय जाहिर की थी । 

इसी तरह एक रयातिप्राप्त बिद्वानने उलाहना दिया कि आपने 
न तो अ्रमुक-ग्रमुक जायरोका जिक किया और न मह्नत्मा गाघीपर नय्मे 
दी” मेने पत्नोत्तरमे लिखा--'से इनको इस कोटिका जायर ही नही 
समभाता 6 अपनी प्स्तकमे उनका उल्लेख करता । रही महात्माजी 
सम्बन्धी नझमें, सो मेने पुस्तकमे उर्द-शायरीका सक्षिप्त दिग्दर्शन कराया 
है, न कि नेताग्रोकी प्रणस्ति प्रस्तुत की हैँ ।” किन्तु, मुझे इस उत्तरसे 
सन्‍्तोप न मिला । यूँ किस-किसका समाधान हो सकेगा। क्यो नहीं 
उर्दू-शायरीका प्रारम्भसे वत्तमाच तकका इतिहास प्रस्तुत कर दिया जाय | 
धीरे-धीरे यह विचार जड पकडता गया और उसकी रूप-रेखा मस्तिष्कमे 
इस प्रकार आई-- 
शेरोसुस्नन भाग १--प्रारम्भसे १९०० तककी ग्रजलका इतिहास । 
शेरोसुख्नन भाग २--१९० श्से १९५१ तककी गजलका इतिहास । 
शेरोयुद्धन भाग ३--तज्म और गीतोका सकलन झौर परिचय । 
शेरोसुस्तन भाग ४--उर्दू-शायरोके बापू । 
शेरोसुर्ूतत साग ५--उर्दू-शायराएँ 
शेरोसुक्षन भाग ६--उस्तादोकी इस्लाहें । 


कननन २ डु ण- «७ 


रूप-रेखा ऐसी बनी कि समस्त जीवन खपा दिया जाय, तो 
भी कार्य पूरा न हो सके। अत मन अस्थिर हो उठा। दूसरे 
जिन कुलियात-ओ-दीवानोके कई लाख पृष्ठ में कई-कई बार पढ 
चुका था, उनको फिर पढनेसे जी भागने लगा। लेकिन विधिका 
विचित्र विधान देखिये कि लाख छटपटानेपर भी मुझे इस काममे जुतना 
ही पडा । 
शेरोशायरी छपते-छपते १३ जनवरी १९४९को मेरा जवान भतीजा 
चलता बना । भाईसाहंब इस सदमेको बर्दाइत न कर सझे और टी ० बी ०के 
चक्कर में आ गये । वे तो फरिश्ते थे, मासूम बच्चोकी सुबकियाँ और 
दुल्हनका बिलखना न देख सके, खुद भी तिल-तिलकर घुलते गये श्रौर 
आख़िर कूर्बान हो गये । मगर में बेहया जीता रहा और गम गलत करनें- 
को फिर इन किताबों डूब गया । भाईसाहब एडियाँ रगड-रगडकर 
दम तोडते रहे और मे णुअराके कलामको पढता हुआ रोता और बिसूरता 
रहा-- 
“इन आ्राॉंसुओकी हकीक्रतको कौन समझेगा। 
कि जिनमें मौत नहीं, ज़िन्दगीका मातस हूँ ।” 


और उसी आलममें यह पहला हिस्सा तैयार भी हो गया । भाई- 
साहव जब मुझे इसीमे १२-१३ घटे डूबे हुए देखते तो सिहर उठते और 
मेरे अस्वस्थ शरीरकी चिन्ता उन्हे रुला देती । कभी भाभीसे कहते--- 
“मुझसे तो यही श्रच्छा, जिसने दु खोंसे जूकनेका क्या खूब तरीका तिकाला 
हैं ।” जो में रोज़ लिखता, उसे बडे चावसे सुनते । पुस्तक उनके साभने 
प्रेसमे चली गई थी, परन्तु वे इसे मुद्रित न देख सके । भाभी, वहू, वच्चे 
सब दहाड़ मारकर रो पडे और में पत्थर बता सब सहता रहा-- 

“हज्ञार ऐशकी सुबहे निसार हूँ जिसपर। 
समेरो हयातमे ऐसी भी इक झबे गम हैँ” 


शेरोसुखनकी प्रेसकापी मेरे ग्रनन्य मित्र सुमत साहवने' बहुत साव- 
धानीसे देखी है । मे स्वयं उनके पास एक माह रहा हूँ । जो घेर ज़रा भी 
वद्भनसे गिरा मालूम दिया, निकाल बाहर किया । जिस स्थलपर तनिक 
भी सन्देह हुआ, तंत्काल मूल ग्रन्थसे मिलान कर लिया । २००-२५७० 


'सुमत साहव देहलवी हूँ और श्राजकल होशियारपुर (पजाब) में 
फर्टंकलास मजिस्ट्रेट हैँ । उर्दू, हिन्दी, श्रग्नेज्नी-लाहित्यका बहुत श्रच्छा 
शौक़ रखते हे । भारत विभाजनसे पूर्व श्राप रावलपिण्डीमें सजिस्ट्रेट 
थे शोर अ्दवी हलकोके रूहेरवाँ । श्रच्छे-अच्छे शायर और शझदीब श्रापके 
यहाँ महीनो मेहमान रहते थे । ध्यापके ज़सानेमें वहाँ जो पुरलुत्फ सुहबते 
झौर श्रालीशान मुशायरे हुए, उन्हे लोग भुलायें नहीं भूलते । हिन्दुओ- 
सुस्लिमोके बीच श्रव दीवार खडी कर दी गई है, फिर भी उनकी याद 
लोगोके दिलोसे नहीं मिटती और श्रदीब-अहबाबके खतूत श्ाते ही रहते 
है । जब श्राप रावलपिण्डीम अजुमने तरप्रकीये उर्दूके सदर मुन्तखिब 
हुए तो नवाब भश्रच्छन” रामपुरीने लिखा--इस हुस्ने इन्तखावपर में 
अजुमनको मुवारिककाद पेश करता हूँं। ओर आपका शुक्षगुज्ञार हूँ कि 
प्रापने इस स्धिदसते अ्रदबको अपने ज़िम्मे ले लिया । हकीकत यह है कि 
बुरा-भला शेर कहनेवालोकी तो हिन्दुस्तानसें कमी नहीं है, हत्ताकि हम 
जसे नाझहल भी कह लेते है । लेकितल शेरका समभना और ज्ौक सलोम 
रखना, ज़बानका सही ज्ञोक और फसाहतका लफज़; ये ऐसी चोौज़ें हे 
कि गर शायर तो क्या शुभ्रा हज़रातमें भी कस पाई जाती है, और में 
घिला तसझो यह प्रद्ञ करता हूँ कि मेने यह सब चीज़ें आपमें कमाहकूक 
पाई । श्राप ही जेसे हज़्रात हक्ीकतन उर्दूक्वी सही मायनेसें खिदमत कर 
सकते हूँ । वर्ना या खालिस फार्सीका नाम उर्दू हो जायगा या खालिस 
भाषाका, और हमारी उदूं उस लोचसे जो इन दोनो ज़बानोकी प्रामेज़िशसे 
पैदा हुआ है, सहरूस हो जायगी 


उद्‌-शायरी पर एक नज़र 


१--मुस्लिम-शासनसे पूर्वे भारतकी राष्ट्र-भाषा अ्रपश्रश थी 
२--अपभ्रणका महान कवि स्वयभू 
३--वतुलसी, सूर, कवीरके प्रथम प्रेरक अ्रपशञ्रण-कवि थे 
४--अ्रपअ्रशसे पूर्वे प्रचलित भाषाएँ 
५--नागरी या हिन्दीका मूलख्रोत अपकश्रद्ञ है 
६--हिन्दी-शब्दके आविष्कारक और उसके प्रथम कवि खसरो 
७---हिन्दी-उर्दू दो भिन्न धाराएँ 
८--उर्दूमे फारसी शब्दोकी अधिकताके कारण हि 
६--फारसीकी नकलके कारण उर्दूकी हानियाँ 

१०--उर्दूमें सस्क्ृतका असफल अनुकरण 

११--उर्दूं फारसीकी जूठन हैं 

१२--उदू-शभायरीमे समयकी श्रावश्यकतानुसार भाव क्यो नहीं ? 

१३--उद्‌-शायरीकी खूवियाँ 

१४---उर्दूकी पाचनशक्ति 

१५--हिन्दी-कविताके गुण-दोप 

१६--उर्दू-शायरीकी जन्म-भूमि दक्षिण 

१७---दक्खनी जायरी क्‍या है ? 

१८--उर्दु-शायरीका जन्म 
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उद-श 
आय 
स्लिम-शासनसे पूर्व वारहवी सदी तक भारतकी राष्ट्र-भापा अप- 
3 भ्रण थी। यह भाषा हिमालयसे गोदावरी, और सिन्वसे 
ब्रह्मपुत्न तक बोली और लिखी जाती थी। 
यद्यपि इन प्रान्तोमे बहुत-सी बोल-चालकी 
भाषाएँ भी थी, परन्तु भिन्न-भिन्न प्रान्त- 
निवासी एक दूसरेपर अपने मनोभाव इसी 
भाषामे व्यक्त करते थे। सबकी सम्मिलित भाषा अपश्रश ही थी । 
यह ई$० स० आठवी सदीसे १३वीं सदी तक प्रचलित रही'। वत्तेमान 
हिन्दीकी जननी या मूल अपश्रण ही हे । इसका दूसरा नाम देगी भाषा 
भी हैं । 
महापण्डित राहुल साकृत्यायनने अत्यन्त परिश्रमसे अपश्रश कविता- 
का सकलन किया हैं। वे लिखते हं--इसे अ्रपश्रश इसलिये कहते 
हैं कि इसमे सस्कृत शब्दोके रूप अ्रप्ट ही' 
नही, अपश्रप्ट--बहुत ही भ्रष्ट--हे । लेकिन 
गब्दोका रूप वदलते-बदलते नया रूप लेना 
टूपण नहीं, भूषण है । इससे जब्दोके उच्चारणमे ही नही, अर्थमे भी 
अधिक कोमलता, श्रविक मार्मिकता, आती हैं + माता” ससस्‍्क्ृत-शब्द 
हैं, उसका मातु, माई, मावो तक पहुँच जाना अश्रधिक मधुर बननेके लिये 
था। खेद हूँ, कि यहाँ भी कितने ही नीम हकीमोने शुद्ध सस्कृत माता को 
ही नही लिया, बल्कि उसमें जी' लगाकर माताजी” बना उसके एऐति- 
हासिक माधुय्यंको ही नष्ट कर डाला | श्रस्तु, यह निश्चित है कि अप- 
अरश होना दृपण नही, भूषण था। बारहवी-तेरहवी शताव्दी तक 


ञ 


मुल्लिम-शासनसे पूर्व 
भारतकी राष्ट्र-भाषा 
अ्रपश्नंश थी 


श्रपश्रशका महान 
क्तवि स्वयस्शू 


जि 


5 
। 


२० शेरोसुखन 


द्राविड भाषा-भाषी--आन्‍्ध्र, तामिल, कैरत और कर्नाटककों छोडकर 
भारतके सभी प्रान्तोकी एक सम्मिलित भाषा भी थी। मराठी, 
उडिया, बँगला, आसामी, गोरखा, पजाबी, गृजराती आदि आधुनिक 
भाषाएँ वारहवी-तेरहवी शतावब्दीमें अपश्रशसे अलग होती दीख पडती 
हे । जिस समय (आठवी सदीम ) अपभ्रश-साहित्य पहले-पहल तैयार 
होने लगा था, उस वक्‍त बँगला आदि उससे अलग अस्तित्व नही 
रखती थी । 

“अपभ्रश-कवि हिन्दी-काव्यधाराके प्रथम स्रष्टा थे। उन्होने अभ्ररव- 
घोष, माघ, कालिदास और बाणकी जूठी' पत्तले न चाटकर एक योग्य 
पुत्रकी तरह काव्य-क्षेत्रमें नया सृजन किया है । 
ये नये भाव, नये चमत्कार पैदा किये हूँ । 

भयस भटक तपऊज ये छनन्‍्दोकी सृष्टि करना तो उनका 
का ति म अद्भुत कृतित्व रहा है। दोहा, सोरठा, 
चौपाई, छप्पय आदि कई-सौ ऐसे नये छन्‍्दोकी उन्होने सृष्टि की हैं, 
जिन्हे हिन्दी कवियोने बराबर अपनाया है । हमारे विद्यापति, कबीर, सूर, 
जायसी और तुलसीके ये ही उज्जीवक श्रौर प्रथम प्रेरक रहे हे । 
इन अपभ्रश-कवियोमें स्वयभू सबसे बडा कवि था | वस्तुत यह भारतके 
एक दर्जन अमर कवियोमें एक था। आइचय्यं और क्रोध दोनो होते 
है कि लोगोने कैसे ऐसे महान कविको भुला देना चाहा । स्वयभूके रामायण 
झौर महाभारत दोनो ही विशाल काव्य हैं । स्वयभूकी भाषाका प्रवाह 
स्वाभाविक है । उसने खामख्वाह दुस्हतता लानेकी कही कोशिश नही 
की । पद्मस्वर बडे ही कर्णप्रिय है । जब्द बिल्कुल नपे-तुले हे और रस- 
परिपाक तो बरावर ऊपर और-और उठता जाता हैं। उसका कवि- 
कौशल अत्यन्त श्रेष्ठ हैँ । प्राकृतिक दृश्योका वर्णन करनेमे वहु अद्वितीय 
हैं। सामन्त-समाजके वर्णनमे उसकी किसीसे तुलना नहीं की जा सकती। 
सौन्दयंके वर्णनमें उसने कमाल किया है । विलापचित्रणमे भी उसे वडी 


तुलसी, सूर, कबी रके 


उर्दू-शायरी पर एक नज़र १ 


सफलता मिली है । मालूम होता है तुलसी बावाने स्वयभू-रामायणकों 
जर्+ देखा होगा ।! 

ई०७ ए० १५० ०से ६०० ई० पू० तक भारतीय भाषा सस्क्ृत थी। 
फिन्तु ई० स॒० ५००-६०० पूर्व बुद्ध और 'महावीर'के समयमें सस्क्ृत- 
का स्थान पाली झौर प्राकृतने अभ्रहण किया । 
पालीका प्रसार ३० सनके पूर्व तक रहा, किन्तु 
प्राकृत ईसाकी छठी गठाब्दी तक प्रचलित 
रही । सस्कत, पाली, और प्राकृतमे परस्पर भेद होते हुए भी बहुत कुछ 
समानता हैं । “असमानता केवल ण्ही है कि सस्क्ृतके क्लिष्ठ उच्चा रणको 
सरल बनाकर पालीने तज्भव शब्दोकी रचना प्रारग्म की। उसके भारी- 
भरकम व्याकरण-कलेवरको कम किया । शुद्ध सस्कृत बोलनेके लिये 
जहाँ छ हजारमे ऊपर सूत्र-वातिकोको याद रखनेकी जरूरत थी, वहाँ 
पालीने ८००-६०० सूत्रोंसे ही कार्य निकाला और प्राकृतने तद्भव या 
उच्चारणके सरलीकरण काय्यंको और जोर-मोरसे किया। अ्रपश्रणने 
असाधारण परिवर्तन किया । उसने ढाँचा ही बदल दिया । अपभ्रण, 
सस्क्ृत, पाली, प्राकृतसे अत्यन्त भिन्न हो गई और हिन्दीसे अभिन्न ।* 

यही अपश्रण फिर नागरी और आगे चलकर हिन्दी कहलाई ॥ 
नगर या नागर' जातिके लोग मानसरोवर के निकट हाटक' स्थानसे 
निकलकर पहल' “नगरकोट'में वबसे। फिर 
धीरे-धीरे सारे भारतमे फैल गये यहाँ तक 
कि कूर्ग और वगालमे भी फैल गये। 
यह अपभ्रण बोलते में अत इनके नगर- 
कोटके निकासके कारण इनकी भाषा नागरी' भी कहलाई । 


अ्रपभ्रशसे पर्व 
प्रचलित भाषाएँ 


नागरी या हिन्दीका 
सूलज्नोत 
श्रपश्नंश है 


 हिन्दी-काव्यधाराकी भूमिका पुृ० ५-५२ 
* हिन्दी-काव्यधाराकी भूमिका पु० ८-& 


रर हि शेरोसुखन 


पृथ्वीराज चौहानकी पराजयके बाद जब मुस्लिम आक्रमणकारियोने 
लूटमार, डाकेज़नीके बजाय यहाँ साम्राज्य स्थापित करके स्थायी 
रूपसे रहना प्रारम्भ किया तो विजेता और 


हिन्दी-शब्दके की रे लग 
कह विजित एक दृूसरेकी' भाषासे भिन्ञ होने लगे । 
झाविष्कारक और जार भेने 
काम चलाऊ शब्दोका आदान-प्रदान होने लगा, 
उसके प्रथम कवि होनेके 
परन्तु दोनोकी भाषा सयुकत न' होनेके कारण 
अ्रमीर ख़ुसरो 


बडी असुविधा रहती थी। आखिर खिल- 
जियोके शासन काल-- (ई० स० १२६०-१३३० )मे अमीर खुसरो'”"'ने 


“ “ख़्सरो' ईसाकी तेरहवी सदीर्में मु० पाटियाली, जिला एटामे पैदा 
हुए थे और खिलजी-शासनमें कई ओहदोपर मुमताज़ रहे । गयासुद्दीत 
बलवन बादशाह इनकी बड़ी इज्जत करता था। तूतियेहिन्द' इनकी 
उपाधि थी । ये फारसीके बहुत बडे गायरु हुए है, सगीतके भी श्रत्यन्त 
मर्मज्ञ थे । इन्हीने वीणासे सितारका आविष्कार किया हैं। कई पक्के 
गाने भी ईजाद किये है । इन्हीनें सबसे पहले फारसी-मिश्वित कविताएँ 
लिखी । औरतोके लिये गीत और बच्चोके लिये पहेलियाँ, मुकरनियाँ, 
ग्रादि लिखी । युवको-यु वतियोके लिये दो-सुखने दोहे भी लिखे । वाज़ 
शेर ठेठ हिन्दीम भी लिखे । उनकी भापाका चमत्कार देखिये--- 
पहे ली-- 

तरवरसे इक तिरिया उतरी उसने बहुत रिभ्ाया । 

बापका उसके नाम जो पूछा झ्लाधा नाम बताया ॥ 


श्राधा नाम पितापर प्यारा बृक पहेली मोरी। 
अ्रमीर खुसरो यूं कहे श्रपना नाम नवोली ॥ 
उत्तर--निम्बोली 


यानी तरवरकी तिरियाने अपने वापका नाम आधा (नीम) 
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ऐसी मिली-जुली भाषाका सूसपात किया, जिसे हिन्दू-मुस्लिम सरलतासे 
व्य वहत कर सके। 


बताया । नीम फारसीमे आ्राधेकों कहते ढ॑ और भारतमे नीम एक 
पेंड होता है, और अपना नाम नबोली कहकर पहेलीमे जवाव 
भी दे दिया हैं और श्ाधा नाम नीम-वोली कहकर सींधी-सादी 
बातको पहेली भी बना दिया। इसी तरहकी दो पहेलियाँ और भी दर्ज 
की जाती हैँ-- 
फारसी बोली श्राईना, तुर्कों सोच न पाईना । 
हिन्दी बोलते श्रारसो, श्राये मुंह देखे जो उसे बताये ॥ 
उत्तर--आईना (दर्पण) 
हि वीसोका सर काट लिया। 
ना मारा ता खून किया ॥ 
उत्तर--नाखून 


सुके रनी-- 


संगरी रत मोहि संग जागा, भोर भई तब बिछुड़न लागा। 
उसके बिछुड़त फाटे हिया, ए सखि ! 'साजन' ना, सखि ! दिया 0 
उत्तर--दिया (दीपक ) 
इसमे 'साजन' और सखी” के बीचमे न्ता' डालकर भूल-सभुलैयामे 
डाला हैं। ता' को साजनके साथ रखा नही कि सखीको दियाका जवाब 
मिल गया । 
सरब सल्‍झोना सब गुनत्त नीका । वा बिन सब जग लागे फीका ॥ 
वाके सरपर होवे कोन। ऐ सखि साजनर ना, सखि ! लोन ॥ 
उत्तर--लछोन (नसक ) 


रेड णेरोसुखन 


जिस मेल-जोलकी भाषाका खुसरोने सूत्रपात किया था उसका 
उन्होंने स्वयं नाम-सस्करण हिन्दी हिन्दवी” किया | 


वह श्रावे तब शादी होय , उस बिन इजा और न कोय । 
सीठे लागें वाके बोल ए सखि 'साजन' ना, सखि 4 'ढोल' ॥ 
उत्तर--ढोल 


सावनके गीत॑--- 


जो पिया आवन कह गय श्रजहुँ न श्राये, स्वामी हो । 
श्रावन कह गये श्राये न बारह मास ॥ 


जिन स्त्रियोके पति देशमें ही हे, वे फिर सावनमें क्या गाएँ ? 
उनके लिए भी लिखा । नई नवेली ससुरालमे गीत गा रही है-- 


श्रम्मा सेरे बाबाको सेजियो री कि सावन आया। 
बेटी तेरा बाबा तो बूढा री कि सावन आया ॥ 


अम्पा मेरे भाईको भेजियो री कि साधन आया। 
बेटी तेरा भाई तो बाला री कि सावन शाया ॥। 


श्रम्मा मेरे सामाकों भेजियो री कि सावन श्ाया। 
बेटी तेरा मासा तो बाँका (छेला) री कि सावन शआाया ॥। 


सीधे-सादे शब्दोमें पीहरः जानेकी उमगको, और माके न बुला- 
सकनेकी मजवूरीको, कैसे हृदयग्राही शब्दोमे व्यक्त किया हैं, कि यही 
गीत विरदेज्ञवान (कण्ठस्थ) हो गये । 

एक बार अमीर खुसरो' कही जा रहे थे। मार्ग मे प्यास लगी 
तो पनिहारियोकों कुएँ पर पानी भरते देख उनसे पानी पिलानेको कह्दा, 
तो पनिहारी उन्हे पहचान गईं। चारों पनिहारियों ने अपना एक-एक 
घब्द--जीर, चर्खा, कुत्ता भर ढोल दिया और जिद पकड़ गई कि जब तक 


उ्द-शायरी पर एक नजर २५ 


यानी अपभ्रश भाषा जो नागरी भी कहलाने लगी थी श्रौर दिल्‍ली, 
मेरठके इलाकोमे जिसे खडी' वोलीका रूप दिया जाने लगा था। अमीर 


इन पर पहेली नही कहा जायगी वे पानी नही पिलायेगी । आखिर खुसरो 
ने खीजकर फहा-- 
है खीर 


र पकाई जतनसे 'चर््ता दिया जला। 
श्राया कत्ता' खा गया, तू बेठो ढोल बजा ॥ 


ला पानी पिला ॥ 
दुसुखने--- 
गभोइत क्यो ने खाया, डोम फ्यो न गाया ? उत्तर--गला न था। 
जूता क्यों व पहना, समोसा क्यो न खाया ? उत्तर--तला न था। 
खनार क्यो न चखा, वज़ीर क्यो न रखा ? उत्तर--दाना न था । 


दुसुखने फारसी-उर्दू-- 
सोदागर के मे बायद ? बूचेको कया चाहिये ? उत्तर--दो कान 
(सौदागरको क्‍या चाहिये) (अर्थ दुकानसे है और दो कानसे भी ) 
तिश्नारा चे से बायद ? मिलापको क्या चाहिये ?  उत्तर--चाह 
(प्यासेको क्या चाहिये ) चाहके मायने कुआँ और प्यार दो होते हे । 
शिकार व चे मे बायद करद ? कुव्वते मग्ज़को क्‍या चाहिये ? 
उत्तर--बादास 
(विकार किस चीज़से करना चाहिए ? मस्तिष्कशक्तिको क्या चाहिये ? ) 
वादामका श्रर्थ 'जालके साथ' और मेवा भी है । 


एज्ञलका नमृन्ता-- ८ 


जहाले मसकीं मकून तगाफुल दराये नेना बनाये बतियाँ। 
कि ताबे हिजराँ नदारम ऐ जाँ ! न लेवो काहे लगाय छतियाँ ॥ 


+ 


२६ शेरोसुखन 


खुसरो'ने उसमें कुछ फारसी-तुर्की शब्द मिश्चवित करके उसे हिन्दी” 


(हमारी मसकीन हालतसे वेखवर न होकर नयनो मे आकर बात करो। 
प्रीतम | मुझमे श्रव हित्ञ (विरह) सहत की शक्ति नही, मुभे सीने से 
क्यो नही लगाते ? ) 

शबाने हिजराँ दराज़ चू जुल्फ, बरोजे वसस्‍लत च्‌ उम्र कोताह । 

सखी पियाको जो में न देखूं तो कसे कार्ट श्रंघेरी रतियाँ? 
(विरहकी रात जुल्फोकी तरह लम्बी और मिलनके दिन उम्रकी तरह 
छोटे हूँ ।) 

- यकायक श्रज़दिल दो चश्मे जादू बसद फरेबम बबुर्द तस्कीं । 

किसे पडी हैँ जो जा सुनावे पियारे पी'को हमारी बतियाँ॥ 

(यकायक दो जादू भरी आँखोने फरेव करके हमारे हृदयकी 
तस्कीन--शान्ति छीन ली ।) 

चूंशमश्न सोर्ज़ा, चूंज़र्रा है रा, ज़कहर श्राँ मह बगुश्तम श्राखिर । 

न नींद नैनो, न श्रग चना, न आप आवें न भेजें पतियाँ ॥ 

(शमाकी तरह जलती हूँ, जरेंकी तरह हेरान हूँ, उस चन्द्रमुखीके 
ग्रत्याचारसे मेरा बुरा हाल है ।) 

वहकक्‍्क रोज़ विसाल दिलवर ! कि दाद मारा फरेब 'खुसरो' । 

सपोत मनके दराय राख जो जाय पाऊँ पियाके खतियाँ ॥ 

(ए खुसरो, सच वात तो ये है कि विसाल (मिलन) के रोज़ मुझे 
दिलवर ने फरेव दिया। यदि प्रियतमका पत्र मिले तो प्रेम पूर्वक उसे 
मनमे रखलूँ।) पे 

--श्रावेहयात, पृष्ठ ७१-७७ 

* भारतवर्षका हिन्दां नाम यूनानियोके झ्राक्रमण-कालम पडा, क्योकि 
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'हिन्दवी ! नाम दिया। अमीर खुसरोने हिन्दु-मुस्लिम दो धाराश्रोका 
ऐसा समच्वय किया वि। वह सगम वन गई । मौलाना श्राजादके गब्दोमे--- 
“ख़सरोने फारसीका नमक मिलाकर हिन्दीके ज्ञायकेमे एक अजीब लुत्फ 
पैदा कर दिया |” परन्तु खेद हैँ कि बादके णायरोने आटेसे नमक न मिला- 
वर नमकमे गाटा मिला-मिलाकर सब स्वाद कि.किरा कर! दिया । 
खानी पाठेके वजाय नमककों ही खाद्य समझे लिया भौर उसमें 
ज़रा-सा झाटा नमककी तरह डालने लगें। जिससे सब गुड गोवर हो 
गया । 
खुसरोके इस हिन्दी-हिन्ददी सगमपर उसके बाद कबीर, जायसी, 
रहीम, रसखान वगैरह सैकडो कवियोंनें शख भी वजाया श्ौर 
हिन्दी-उद दो अज़ान भी दी, परन्तु यह धारा अविछिन्न 
ि » . न वहने पाई और तास्सुबका बाँध वाँधकर 
5436 2030 (१७०० ई०के बाद) उसमेंसे एक अलग 
नहर निकाली गईं जो पहले रेख्ता' और वादमें (१६०० सदीमे) 'उर्दू' 
कहलाई । श्रव खडीवोली नागरीकी दो धाराएँ बहने लगी। अरबी- 
फारसी मिश्रित भाषा 'उर्द' श्रीर सस्क्ृत-निष्ठ भाषा हिन्दी” कहलाने 
लगी । परिणाम इसका यह हुआ कि हिन्दू-मस्लिम सस्क्ृति एकीकरण 
होनेके बजाय वे उत्तरोत्तर दूर-दूर बहती चली गई। “हकीकत यह 
है कि जवानेउद उस हिन्दी या भाषाकी शाख है जो सदियों त्क देहली 
ओर मेरठकी तरफ बोली जाती थी और जिसका तग्नराल्लुक सूरशेनी- 


वे सका उच्चारण हू करते थे और सिन्धु नदीके पार बसे होनेके कारण 
वे भारतको हिन्द' और उसके निवासियोको हिन्दुस्तानी कहने 
लगे थे। 

* श्र्थात्‌ भारतवर्ष की भाषा । 

* झाबेहयात, पू० ७१ 


श्प शेरोसुखन 


प्राकतसे विलावास्ता था। यह भाषा जिसे मगरबी (पश्चिमी) हिन्दी 
कहना वजा है जवाने उर्दूकी असल माँ" समझी जा सकती है ।”* 

आमतौरपर उर्दू” फारसीकी एक शाख समभी जाती है, परन्तु 
यह धारणा भ्रामक हे। वास्तव उर्द” हिन्दी-खडीबोलीकी ही 
एक विरासत है जिसे रग-विरगे फूलोसे अल- 
कृत किया गया हैं। 'उर्दूमें अरबी-फारतीकी 
अधिकताके निम्न कारण थे-- 

१--जशासक अरवी-फारसी भाषा-भाषी थे। 

२--फारसी राज्य-भाषा होनेके कारण हिन्दू भी पढनेकों विवज्ञ 
हुए और शासकोकी भाषा होनेके कारण फारसी-शब्दोको अधिक-से- 
श्रधिक व्यवहृत करनेमे उसी प्रकार गवंका अनुभव करते थे, जिस प्रकार 
वर्तमानमें अधिकतर व्यक्ति श्रग्ने जी-शब्दोंके उच्चारणमें शान समभते हे, 
और बेमलाल श्रग्नेजी-बाहुल्य भाषाका प्रयोग करते हे ।* 

३-गासक अपने साथ बहुत-सी--वस्त्र, भोजन', फल- 


उर्देभे फारसीकी 
झधिकताके कारण 


/ मा नह, नानी लिखना चाहिये। माँ तो अ्रपश्नश् है और 
अ्रपशञ्नशकी जननी प्राकृत हूँ । 

* तारीखे श्रदरवे उर्दू, पृ० १॥ 

'जसे--एक डाक्टर चाहे वह हिन्दू हो था म्सलमान, कुछ इस 
तरहकी जवान बोलेगा--मे कैलकटासे थरसंडेको स्टार्ट होकर फ्राइडेको 
मौनिद्ध ट्रेनसे इलाहाबाद पहुँचा । वहाँ पेशेण्टको देखा, वह होपलेस 
कण्डीशनमें था, फिर भी प्रसक्षिप्शन लिखना पड़ा। 

'लवादा, करता, कबा, चोगा, आस्तीन, गिरेबान, पायजामा, 
इज्ञार, रूमाल, शाल, दुशाला, तकिया, गावतकिया बुर्का, श्रादि । 

दस्तरसख्वान, चपाती (हिन्दीमें रोटी कहते थे रोटी हिन्दी शब्द 
हैं जो उर्दूनें भो श्रपना लिया है ), शीरमाल, बाकरखानी, पुलाव, ज़र्दा 
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मेवा' आदि ऐसी नई वरतुएं लाए जो यहाँ पहले होती ही न थी । इ्सलिये 
उन घस्तुओक्रे मल शब्द ज्यो-के-त्यों बोले जाने लगे। जिस प्रकार कि 
अग्मेजीफे--रेलये, पोस्टअआफिस, डावटरी, उजीनियरिंग, विजली, साइन्स, 
प्रशीनरी, फेंक्टरी, फर्नीचर, राजनीति, शासन, फैंणन, यद्ध श्रादि 
सम्बन्धी कई हज्ञार धब्द जाने-अ्रनजाने जबानपर चढ गये है शरीर 
अभिक्षित नी अनायास ही प्रयोगमें लाते रहते हूं । 
८४--फई हजार ऐसे शब्द जो राज्य-भापा-भापी होनेके कारण 
वार-यार प्रयुवत होते थे, जबानपर इस तरह रवाँ हो गये कि उनके हिन्दी 
शब्द सर्वसाधारणकों सूक नहीं पड़ते हे और प्रयत्न करनेपर ही हिन्दी 
पर्याववाची गत्द याद आते हे । और-तो-और शतरज (चतुरगिनीसे 





कलिया, कोरमा, मुत्तजन, तुरजन, फिरनी, हरीरा, लोज़, मुरब्बा, फाल्दा, 
गूलाव, वेदमुझ्क, झवान, तबक, तशतरी, रकाबी, कफगीर, चसचा, नान- 
बाई, हलवाई, प्रादि । 
पिश्ता, शहतूत, बेंदाना, ख़ुबानी, अजीर, नाशपाती, श्रनार, 
फालसा, चिलगोज्ञा, आदि । 
जैसे--कमर, दुआ, वीमारी, तकलीफ, तबियत, सिज्ञाज, दूकान, 
मकान, बाज़ार, बन्द, महल, देहात, फैसला, अ्रमीर-गरीब, आबादी, 
बरवादी, बहार, तकाज़ा, कागज़, कलम, दावात, जिक्र, सिपाही, मालिफ, 
इज़्ज्ञत, श्रावरू, याद, कद, तेज़, सुस्त, खरीदार, माल, दारोगा, नज़राना, 
शिकायत, हौसला, बला, ऐव, होश-हवास, होशियार, मस्त, सरकार, 
दरबार, जुलूस, कौल-क्वरार, जादू, परहेजञ, बदज़बान, बयान, रंगीन, 
रंगरेलियाँ, मज़बूत, प्याला, किस्सा, शौक, बदनाम, रोशनी, नशा, मज़ाक, 
सोौसस फसल, सासला, रिश्ता, शोरशुल, श्रादत, श्रामदनी, दीवार, दर- 
वाज़ा, तसाशा, सैर, नोक, नक्शा, परदा, बरासदा, संदान, चादर, ससनद, 
बिस्तर, इरादा, नीयत, तूफान, ताज़ा, पेशा, फर्श, जायदाद, दलाल, 
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चतुरग) भारतीय श्राविष्कार होनेपर भी विल्कूल बी पशियन' दीख 
पडने लगो । उसका 'राजा वादशाह', मतन्नी वज़ीर' हस्ती फील' या 


वकील, नकल, श्रस्ल, मनहूस, परीशान, परी, पलंग, पासगं, पुल, पेंच, 
पेशगी, पेदावार, बराबर, बर्फ, बग़ल, रेशम, सायने, सादा, बदनाम, 
आम, खास, दीवानख्राना, तूल-तवील, गुजाइश, श्रासार, पेरवी, रिहाई, 
रसाईं, तारीख, पता, जिगर, रज, श्रमोत, सरदार, फुर्सेत, रुख़सत, मज़दूर, 
दर्त, मेज, तरखत, शऊ९५, महकसा, रियासत, ख्तनजर, मस्तमल, चिकत, 
हरकत, रुतबा, नकाब, नाज़क, फोलखाना, क॒द्र, पजा, मालम, सलाह, 
मशवरा, मुहर, बास्ते, इलज़ाम, मुकाबला, शहर, पसन्द, दिलचस्प, 
शहीद, म्‌ हल्ला, जर्शह, नमूना, इन्न, रोग़न, काफी, अ्र्सा, तनाव, सददगार, 
ज़बानी, वर्ञनन, पजरा, नहर, रफ्तार, कसरत, परवरिश, दबदबा, दगा- 
बाज, नसीहत, गलतफहमी, बहाना, हीला-हवाला, मलाल, पोशाक, 
जोद्-खरोशा, पुर्जा, गुमराह, बदला, तब्दीली, ग़ारत, शबेत, कब्ज्र, सामृली, 
कस्बा, तसल्‍ली, जबरदस्ती, रईस, हैरानी, लिफाफा, ग़श, पहलवान, 
चुस्त, चालाक, मुर्दा, लाश, कफन, चोख्न, इमारत, रद्दी, बालिग, यानी, 
तबला, सितार, क़ैची, करामात, किराया, बदमाश, दावा, मुहावरा, 
कारखाना, लिहाफ, शावाह्य, गब॒न, पानदान, शोकीन, माजरा, जल्लाद, 
नाइता, गनोसत, गुलदस्ता, मसबिदा, जहाज, ऐलान, ऐयारी, खफा, 
रिश्वत, वर्गर, चश्मा, ऐनक, सदमा, मोम, सीनाकारी, नव, नौकर, 
विलायत, चुगली, मबेशी, हौज़, वनपशा, जीरा, जुकाम, मर्दावा, झवाना, 
कलई, मरहम जमानत, हो खी, सुखन, चर्खा, दरकार, जिल्द, दस्तकारी, 
आ्रतशवाज्ञी, मालामाल, दर्जी, मुकदमा, पैरवी, यकतरफा, मुनादी, 
चापलूस, हुजामत, वज्ञाज़, वस्ता, कमीना, ग्रप, बिसाती, तरस, बारात, 
चन्दा, दहेज, लतीफा, लकवा, रूच्चा, नागा, बुरादा, सकर, कसरत, 
पुल, हर्जाना, जुर्माना, चेचक, वर्गरह । 
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हाथी प्रण्व अर्प (घोड़ा), रव रुख, भौर पदाति पियादा' बन बेंठा। 
और वित्तातकों पहले पया चाहते ये, यह हमे स्वयं याद नही श्रा रहा हैं । 
इसी तरह यहाँ घुपरावारीश प्राचीत रिवाज था, परन्तु इसमे भी ऐसा 


प्ररवी-फारसीके बहुत-से शब्द अ्र्य-परिवर्तन करके उर्दूर्से लिये 
गये । जेसे-- 
फोलसोफ--पूनानों शब्द हैँ । जिसका श्रर्य हकीम होता है, किच्तु 
उर्दम तेज़, तर्रार, फरवी, सक्‍कार, बदबातिनकों कहते हे । 
ख़तम--यरवी शब्द हूँ जिसका श्रय॑ श्र हैँ, किन्तु उर्दू में देखिये कितना 
प्राणप्पयारा 'शौहर' श्रर्थ हुआ है । 
तमाआा-सेर--अ्रबोमें रफ्तारके श्रर्थर्में श्राता है । उर्दूमे जुदा ही लुत्फ 
देता है । 
इस्तललास--अ्ररवीमें खालिस करनेफो कहते हैँ । उर्दृवाले प्यार, मुहब्बत, 
इखलास एक मायनोमें इस्तेमाल करते हे । 
स्रात--अरबीर्सें नेकि यो श्र उर्दूभे दानके लिये आता है । 
तकरार--अ्ररबीम दोबारा कहने या काम करनेके लिये प्रयुक्त होठा है, 
उर्दू्भे भगडेके लिये । 
खातिर--अरबी-फारसीरस दिल या ख़ालके मौकेपर बोलते हे, उर्दूमें 
प्रादरके लिये । 
रोज़गार--फारसीमें क्षमानेको, उर्दमें श्राजोविकाको कहते हे । 
दाई--फारसीमें सासी (साँकी बहन)को श्र उर्दूमें बच्चा जनानेबाली 
या दूध पिलानेवालीको कहते है । 
पतग--फारसीसें रोशनवानको और उर्दूमें परवानेकों तथा, हिन्दीमें 
कनकौबेको कहते हे । 
परचम--फारसीर्से पहाडी गायोके बाल और दुमको, उर्दूर्मे ऋण्डेको 
कहते है । 


३२ शे रोसुखन 


कायाकल्प किया कि देखते ही बनता है । सवार, साईस, अस्तवल; जीन, 
जीन-पोश, लगाम, तग, नाल, वाग, सव ऐसा भेष बदलकर आये कि 
सूरत पहचानी नहीं जाती । 

५--यह श्राइचर्यकी बात है कि उर्दृका प्रारम्भ गद्यसे न होकर पद्यसे 
हुआ । गोया बच्चीते वोलचेसे पहले गात अलापा । प्रारम्भके सभी कवि 
अ्मारतीय और फारसीके मेंजे हुए शायर थे। अत वे अधिक-से-अधिक 
फारसी और कम-से-कम उर्द-हिन्दीका व्यवहार उसी प्रकार करते थे जिस 
प्रकार वर्तमानमे अगरेज अग्रेजी-हिन्दीका समिश्रण करके बोलते हे । 

६--उर्दूके प्रारम्भिक शायर चूँकि सव अ्रभारतीय थे, और शासक 
जातिके थे, अत स्वभावत उन्हें अपनी सस्क्ृतिपर गे और यहाँकी' 
अच्छी-से-अच्छी बातसे चिढ या नफरत होना लाज़िमी था। इसी लिये 
उन्होने देशी भाषाके शब्दोके वजाय अ्रधिक-से-अ्रधिक फारसी-अरवी 
शब्दोका समावेश किया । छन्‍्दकी वहरे भी फारसीकी चुनी भर उपमा, 
उदाहरण और अलकार भी फारसीसे ही उठा लिये। उन्हें नौशेरवाँ 
बादगाहके समक्ष भारतके सूर्यवशी, कुरुवणी न्‍्यायी झासक सुझाई ही 
न' पडे । हातिमकी सखावतके शआ्ागे उन्हे कर्ण, मोरध्वज, हरिश्चच्द्र, दधीचि 





पिशवाज--फारसीसे मृसाफिर या महसानके स्वागतकों और उर्दू्में उस 
लिबासको कहते है, जिसे पहनकर वेश्या महफिलमें नृत्य 


करती है । 

दबग--फारसी में पस्त-फितरत (कायर)कों और उर्दू्में वारोौब और 
दिलेरको कहते हे । 

दंग--फारसीम अहमकको और उर्दू्में हैरतकूदा हो जाने या आ्राइचय्यान्वित 
होनेको कहते है । 


फमरा--फारसी में उस स्थानकों कहते हैँ जहाँ रातको चौपाये बाँधे जाते 
हो और उर्दूमें मकानके एक विश्येप स्थानकों कहते है । 


ही 
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भावोको प्रतिविम्बित करता रहता हे ।! जब आजीविकाका साधन 
बादशाहो, तवावों और रईसोको समभा जाने लगा तो, उनकी क्ृपादृष्टि 
प्राप्त करनेके लिये खुणामदाना कसीदे ही नही लिखें गये, अपितु शायर 
परस्पर कीचड भी उछालने लगे। प्रतिहृन्द्रितामे एक दूधरेको उखाड 
फेकनेका जघन्य-से-जघन्य उपाय करने लगे। यहाँ तक कि जो कला 
कविता-क्षेत्रमे प्रकृतिकी ओरसे सौन्दर्य भर देनेके लिये बख्णी गई थी, 
उसका सदुपयोग (? ) परस्पर फव्तियाँ कसनेमे होने लगा । ऐसी हालत 
देखकर मुसहफी को लिखना पडा-- 
बज्मे शुअरा है या यह मुरसियो की पाली हैँ ? 
इसी प्रतिद्वन्द्वितकें कारण उर्द-भायरीमे हिजो का आविष्कार 
हुआ । मौ० मुहम्मदहुसेन आजाद' लिखते हें-- एक बार मुसहफी 
झौर इज।मे हिजो हुई तो नवाब श्रासफुह्दोला लखनऊसे बाहर गये हुए 
थे। वापिसीपर जब उन्हे इस हिजोबाज़ीका इल्म हुआ तो उन्हे अपनी 
इस गेरमौजूदगीका बडा मलाल रहा | उन्होने फौरन दोनों वाकमालोकी 
हिजो मँगाकर बडे शौकसे सुनी श्रौर दोनोको इनाम दिया “।* 
रेख्ती और हिजोपर ही सन्न नही हुआ, रगीन मिजाजोने हज़ल' का 


'रेख्तीके श्राविष्कारक सआदतयारखाँ 'रगीन' थे । उनका और 
रेखतीका परिचय मध्यवर्ती श्रध्यायर्मे क्रमानुसार सिलेगा। 

हिजोके ईजाद करनेवाले सौदा थे। उनका और हिजो का 
उल्लेख मध्यवर्ती श्रध्यायर्में क्रमानुसार मिलेगा । 

आबेहयात, पु० २८५ 

“हज्नलका एक भी उदाहरण देनेमें हम असमर्थ हे । इसे सुनकर 
निरलेज्जता भी दुम दबाकर भाग जाती है । सौर श्रटल नारनौली, भीर 
जाफरज़टल, ज्ञानी, चिरकीन, उफक़, हफीक़ श्र मौरग्रुलासहुसेव 
वुरहानपुरी इस तरहकी गन्द उछालनेमें मशहूर हुए हे । 


३४ जे रोसुखन 


२--फारसी-अरवीके रीतिरिवाज तथा पारिभाषिक झब्दोकी 
भरमारसे जर्दू वास्तविकतासे हटकर सिर्फ नकलची रह गई ।* 

३--फारसीमे जिन भावोंकों हज़ारों शायर प्रकट कर पुके थे, 
उन्ही उगले हुए भावोको उदूंसें सेजोनेके लिये होड-सी! लग गई। हर 
शायर वार-वार इन कहे हुए भावोमे नवीनता और चमत्कार लाना 
चाहता था। सचाई कबंतक साथ देती ” लाचार भक्ूठका पल्‍ला पक- 
डना पडा, और फिर ऐसी बेनुकत झूठ बोली और वेपरकी उडाई कि 
शायरी का नाम ही झूठ हो गया । आतिश' जैसो को लिखना पडा-- 

झ्रातिश बुरा न सानियो हक-हक जो पृछिये । 
शायर हुँ हम, दरोग' हमारा कलाम हैं ॥। 

४--फारसीकी अन्धी अनुयायी होनेके कारण उर्दूने श्रप्राकृतिक 
व्यभिचार (लौडेवाजी) भी गलेंमे वॉध लिया । 

५--फा रसी-शायरी विलासितामे सराबोर थी। भारतके बादगाह 
ओर नवाव भी विलासी ये। अधिकाञ उर्द-शायरोकी आजीविकाके 
साधन यही लोग थे। भ्रत इनको प्रसन्न करनेके लिये खुशामदाना 
कसीदे और विलासिताकों उभारनेके लिये जो गज़लें कही गई उनमे 
चाटुकारी, ऐय्थारी और अ्रकर्मण्यताका समावेश होना लाज़िमी ही था । 
गज़लोमें अप्राकृतिक व्यभिचार और वाजारू इंश्ककी भरमारसे ही 
तसल्ली नही हुई । बल्कि रेस्ता' कहते-कहते कुछ लोग “रेख्ती' भी कहने 
लगे, जिसे हिजदोकों बोली कहा जा सकता है। उस वेषत नवाबों, 
बादभाहोके चालचलन कंसे थे, आमजनताका भुकाव किस तरफ था--- 
यह रेस्तीके आविप्कारसे भली भाँति जाना जा सकता है, क्योकि 
साहित्य तो एक दर्पण हैँ, जो अपने सृजन-समयक्री जनता और कविके 





'तारीखे श्रदवे उर्दू, ए० ४२ 
“भ्रूठ 
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अ्रवलके लिये एस कदर तारीफपर कानागञ्रत (सब्र, सन्‍्तोप) नहीं करते 
कि वह इकवालमे सिकनन्‍्दरे यूनानी और अवरूमे अरुस्तृए जानी हे, बल्कि 
कहेगे-- 

“ग्रगर इसका हुमाएग्रवल, उस्जेठफ्वालसे साया डाल तो हर शख्स 
किश्वरे दानिणों दौलतका सिकनन्‍्दर श्रीर श्ररस्तू हो जाये ।” अव्बल' 
तो हुमाकी यह सिफत खामखयाली हैँ । उसपर इकबालका फलक 
(श्रा्ममान) और एक आसमानके बीच नया तैयार करना और उसपर 
फर्जी हुमाका जाना देखिये | फिर जमीनपर उस खयाली आस्मानके 

नीदे यूनान बसाना देखिये । फिर उस फर्जी हुमाकी वरकतका इस कंदर 
फैज्ेआम देखिये कि जिससे दुनियाके जाहिल इस खयाली यूनानमें जाकर 
अरस्तू हो जाएँ। जायरोसे इस मुवालिगा आमेजीका सबब पूछते 
है तो जवाब मिलता है--“कोई समभे-तो-समभे जो न समझे, वह अपनी 
जहालतके हवाले |”! 

हिन्दी-साहित्यकी वर्णन-शलीकी "कई पृष्ठोमे प्रशसा करते हुए 
मौलाना आज़ाद अपने हृदयकी वेदना इन झब्पोम बखरते ह--- 
“ग्रह श्रफपोस दिलसे नहीं भूलता कि उन्होंने (उर्दू-शुअरानें) एक 
कुदरती फूलको जो अपनी खुशवूसे महकता श्र रमगसे लहकता 
था मुफ्त (व्ययंमे) हाथसे फेंक दिया । हमारे नाजूकसयाल 
और वारीकवीन शायर इस्तआरे (अलकार) और तशबीहो (उदा- 
हरणो )की रगीनी और मुनासिवतेलफ्जीके ज़ौक-शौकमे खयाल-से- 
खयाल पैदा करने लगे और असली मतालिवकों अदा करने मे बेपरवाह 
हो गये ।* 

सस्क्ृतर्में एक-एक शब्दके कई-कई श्रर्थ होते है। अत सस्क्ृत- 

+ आवेहयात, पृ० ५४ 

आबेहयात, पृ० ६१ 


३६ शेरोसुखन 


भी श्राविष्कार कर डाला, जिसमें स्त्री-पुरुषोके गुह्मा श्रगोका 
खुल्लम-खुल्ला उल्लेख और वैथुनका विस्तारके साथ श्रश्लीन से- 
ग्रइलील छब्दोमे वर्णन किया | इन हज़लियातमें वह कीचड उछाली 
गई हे कि हया और गैरतकी आँखें नीची हो जाती हे । 

उर्दूमे फा स्सीके इतने अधिक सम्मिश्रणते तग श्राकर मौलाना मुह- 
स्मदहुसैन 'श्राज्ञाद-जैसे >दूके श्रमर थेखककों खीजकर लिखना पडा-- 
“ऊर्दूमे फारसीका रग बहुत तेजीसे आया । यह रग अगर उसी कदर 
श्राता कि जितना चेहरेपर उबटनेका रग या श्राँखोमे सुर्मा, तो खुशनुमाई 
झऔर वीनाई (नेत्रज्योति) दरोनोको मुफीद होता । मगर अश्रफसोस कि 
फार्सीकी श्हित (अधिकता) ने हमारे कृवतेवयान और आँखोको 
सख्त नृकसान पहुँचाया । श्र ज़वान (साहित्य)को खाली 
बातोंसे फकत तबहुमातका स्वाॉग (खोखला-निर्जीव) बना दिया। 
नतीजा यह हुया कि भाषा और उर्दूर्में ज़मीन-प्रसमानका फर्क हो 
गया । 

हिन्दी-उर्दूकी सूवियोका बयान करते हुए मौलाना श्राज़ाद लिखते 
है- -उर्दंकी इगापरदाजी (डम्दा रुजमून लिखनेकी महारत)में जो 
दुश्वारी और हिन्दीकी इशापरदाजीमे जो शासानी है, उसमें एक नृक्‍ता 
गौरके लायक है । वह यह कि भाषा (हिन्दी) ज़बान जिस शय (वस्तु) 
का वयान करती हँ, उसकी कफियत उन खतोखाल (ढंग) से ध्मकाती 
है, जों ख़ास उसी शयके छूने, देखने सूंघने, चखनेसे हासिल होती है । 
दूसरे सुननेवालेकों देखनेझा-सा मज़ा श्राता है। वबरखिलाफ, उर्दूके 
शायर जिस दायका जिक्र करते हे, साफ उसीकी भलाई-बुराई नहीं 
दिखाते, बल्कि उसके मृशावह (उदाहरण-स्वरूप, तुलनामें) एक और 
घयफा वयान करते है । हमारे शायर किसी वादशाहके इकबाल और 





श्रावेहयात पृ० ५ 


उर्द-शायरी पर एक नजर ३९ 


सामाजिक, आशिक, क्रान्तकारी, भावनाएँ क्यो नही आई ”? प्राकृतिक 
सौन्दर्य और जीवनको उभारतेवाले सन्देश क्यो नहीं ? इस 
५००-६०० वर्षोमे अनेक उलट-फेर, वडे-बड़े 
युद्ध हुए, दुर्मिक्ष पे, बादगाहते खत्म हुईं, 
कत्लेग्राम हुए । ताजमहल-जैसा सजीव इच्कका 
स्मारक खडा हुआ। हीर-रॉका, सोहनी-महि- 
वाल, नूरजहाँ-जहांगीर-जसे प्रेमपुजारी आये ओर चले गये। पद्मिनी- 
जैसी हुस्तेशोलाखू, मजरेश्रामपर आई जिसकी लौमे अल्लाउद्दीद भुलस 
गया। राणा ग्रताप-जैसे पानीदार भी हुए । गदर भी हुए कयामते भी 
आई, परन्तु कही किसीका उल्लेख नहीं मिलता। वहीं बुलबवुल और 
पिजरा, वही साकी शो जराव, वही महफिलोमाशूक और वही रोना- 
विसू रता--- 


उर्द-शायरीमें समयकी 
ग्रावश्यकतानु सार 
भाव क्यो नही ? 


सदसाला दौरे चर था साग़रका एक दौर। 
निकले जो मयकदेसे तो दुनिया बदल गई ॥ 
---रियाज़ ज़राबादी 


उर्द-शायरीका इतना अविक्ित रहनेका कारण यही है कि यह 
जनताकी शायरी न रहकर दरवारी जायरी वन गई। उर्दू-शायरीकी 
दिल्‍ली, लखनऊ, रामपुर और हेदरावाद चार हुकूमते सरपरस्त रही 
है । इन हुकूमतोकी सरपरस्तीसे उर्दू-शायरीका खूब प्रसार हुआ और 
जायर भी आजीविकासे निश्चिन्त रहे, परन्तु यही सरपरस्ती उद्दृ- 
शायरीके लिये घातक सिद्ध हुई! शायर आजीविकाकी निश्चिन्तताके 
कारण अकर्मण्य वन गये और इस अ्रकर्मण्यताके कारण आजी विकाकी 
रक्षाके लिये उन्हें वही वोल बोलने पडे जो उनके आश्रयदाता चाहते 
थे। इस परतन्त्रतके जीवनपर इकवाल' ने कैसी करारी चोट 
मारी है ! 


। 


रेप शेरोसूखन 


कवि अनेकार्थक इलोक लिखकर अ्रपती प्रतिभाका परिचय देते रहे है । 
उसीका अनुसरण उर्दूमे भी करनेका प्रयत्न किया गया, परन्तु 
सफलता नही मिली । इन्हीं हिश्वर्थक शेरोमें 
वाज वाज़ शायरने बडी अइलीलता बखेरी' 
है । शाह हातिमने बडी कोशिश करके इन 
रग-अमेजियोसे उर्दूको पाक (मुक्त) किया। 

.. मौलाता अ,जाद उर्द-शायरोके नकलचीपनसे दुखी होकर 
फर्माते हे-- 

“ये मज़मून इस कदर मुस्तामल हो गये है कि सुनते-सुनते कान 
थक गये। वही मुकरंर (दुहराई हुई) बाते 


उर्दू सस्‍्कृतका 
असफल शअ्रनुकरण 


उर्द फारसीकी ५ कह व 
हि & है। गोया खाये हुए वल्कि औरोके चबाये 
जूठनत हू हि 


हुए विवाले हूँ । उन्हींको चबाते हे भौर खुश 
होते हे ।” 
उर्द-आायरी इतनी अविकसित क्यों रही ? उसमे राजनैतिक, 
'बावगी मुलाहिजा हो-- 
तुम देखो या न देखो हमको सलाम करना । 
यह दो क्रदीम ही से सरपर हसारें कर है ॥ 
कर' सस्कृतमे हायक्रों हिन्दीमे महसूलफो कहते है और 
सरके वालोकी जडोगे जो खुश्की हो जाती है, उसे भी कहते 
। 


7१३ व 


नहीं भमुहताज ज्ेवरका जिसे खूबी खुदा देवे । 
कि श्राखिर बदनुमाँ लगता है देखो चॉदको गहना ॥ 


७ 


गहना जेबरकों भी कहते है और ग्रहण लगनेको भी । 
आवेहयात, पू० फो्ट 


उर्द-गायरी पर एक नजर ४१ 
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का 


बुल ३२७०४ 

प्रावश्यकतानुसार नवीन शब्द भी' गढे जाते रहे हे । भगी' चूहडा 
दब्द बहुत अपमानजनक हूँ । ये लोग जितनी कठिन जनताकी' सेवा 
करते हू, उसको देखते हुए उक्त शब्द उच्च समाजकी कृतध्तताके द्योतक 
थे । अकवरने इसे महसूस किया और उसने उनके लिये 'हलालखोर' 
शब्द प्रचलित किया । जहाँगीरते शरावका नाम 'रामरगी' और औरमग- 
ज़ेदने आमोको सुधारता ॥र 'रसनावलास' नाम दिये । नारंगी और 
'सनन्‍्तरा' दोनों ही नाम इस फलके लिये मौजूं नही, क्योकि इतना रगीन 
होते हुए नारंगी और इतना लतीफ होते हुए भी सग (पत्थर) तरा 
वहलाये, यह जौकंसलीमके लिये जेव नहीं। इसलिये मुहम्मदशाहने 
'रगतरा' नाम दिया । मगर यह प्रचलित नही हुआ। शाबाशीके काम- 
पर य। खुशीके मौकेपर हार पहनाना कुछ बदशुगन या कर्णकटु-सा मालूम 
होता था। उसे मुहम्मदशाहने फूल-माला नाम दिया। हजारो हिन्दी- 
शब्दोमें भ्रपनी ज़वानकी आधी पुट मिलाकर उन्हें दूध-मिश्रीकी तरह 
समरूप कर लिया . और हज़ारों हिन्दी-उर्दू गगाजमुनी शब्दोके मेल- 


ँ 


जिसे--राग-रग, रंगे भग, रग-रूप, राह-बाट, धत्त-दीलत 


४० शेरोसुखन 


- ऐ तायरे लाहृती उस रिज़्क्से मौत श्रच्छी, 
जिस रिज़्कसे झ्राती हो परवाज़में कोताही ॥' 

उर्द-शायरीमे अरबी-फारसी शब्दोकी भरमार न होती और श्रन्धा- 
चुन्च उसके उदाहरणों, अलकारों और 'नावोकी भर्ती न हुई होती तो 
उदूं भारतकी सर्वोच्च भाषा हुई होती । उर्द- 
शायरोने शब्दोको इस खूबीसे खरादपर चढाया 
है, कि उनकी आभा पहले से कही ज्यादा 
चमक उठी हैँ । महावरोंको इस जाँफिशानीसे तराशा है कि दाद देनेको 
शब्द ढूँढे नही मिलते । बात-बातमें वह गृूलकारियाँ की हू कि लोग देख- 
कर सकतेमे श्रा जाते है । नाजूक खयालीकी ऐसी भीनी और रसभरी 
फुआरें छोडी हे कि सावनी समाँ भी शर्माये । यासोहिरमाँके व 
पुरअ्लम वोल बोले हे कि कलेजा मुंहको आने लगता है। कल्पनाकी 
उडान, विरहका वर्णन, सव इस तरहके जवाहरपारे हैँ कि सीनेसे लगा 
लेनेंको जी चाहता हैँ । उसकी सज-धज, शोखी, श्रदा, वाकपन, भावुक 
हृदयको दीवाना बनाये वगर नहीं रहते । उसके जमालियात (प्रेयसी-: 
का रूप-वर्णन)पर लतीफ शोर किसे सिर फोडनेपर मजबर नहीं 
करते ? 

उर्द-भाषामें हिन्दीकी तरह वडा गुण ये हैं कि इसमें दुनियाकी समस्त 
भाषाओोके अव्द तत्सम या तद्भूव रुपमें वडी श्रासानीसे पच-खप जाते 
हें। उर्दूकी सईदी डिक्शनरी (पुृ० सख्या 
१४०६) में जो शब्द झ्ाये हे, वें कुल ३२,७०४ 
है और वे निम्न भाषाओके हें--- 


उद्द्‌-शायरीकी 
खूबियाँ 


उर्दकी पाचनशक्ति 





गो अनन्त आकाशर्में उडनेकी क्षमता रखनेवालें पक्षी ! इस 
पिजरेमें रखे भोजनसे मृत्यु श्रेष्ठ है, क्योकि पिजरेसे भोजन तो स्वादिष्ट 
मिलता है, परन्तु उडनेकी स्वतन्त्रता नप्ट हो जाती हूँ । 


डर जे रोसुखन 


जोलसे हजारो ऐसे मृहावरे गछे हे, जो ज़वानमें एक खास चटखारा पैदा 
कर देते हे । 
प्राचीन हिन्दी-कविता नवरसो--१ श्वगार २ हास्य ३ करुण ४ रौद्र 
५ वीर ६ भयानक ७ वीभत्स ८ अ्रद्भुूत € शान्तरस--में विभक्‍त है । 
हिन्दी कवित:के प्राचीन कवियोमें--तुलसी, सूर, कबीर, देव, 
की सेनापति, बिहारी, केशव, मतिराम, विद्यापति, 
ष भूषण दास, वेनीप्रवीन, जायसी, रहीम खान 
खाना, काफी प्रसिद्ध हे। इनकी अमर रचनाओोसे हिन्दीकी बडी श्रीवृद्धि 
हुई हैं। नवरसोमें श्वृगाररस सबसे प्रधान झाना गया है और इस रसमे 
यूँ तो सैकड़ों कवियोने कौशल' दिख़लाया है, परन्तु कम-से-कम एक दर्जन 
ऐसी कृतियाँ भी थिद्यमान है, जिनपर हिन्दी-स।हित्य गवे कर सकता 
है । भारतीय ललना पतिन्नता और सती होती है। इसलिये हिन्दी- 
कवितामे उसके पति-प्रेम, विरह, लाज श्रादिका वडा ही सजीव और 
स्वाभाविक वर्णन मिलता है । वह अपने पतिपर आसकत होती है । 
इसलिये उर्दू-शायरीके अनू सार वह आशिक और पति माशूक होता है । 
अत वह अपने प्रेमी पतिको रिफ्रानेके अनेक उपाय करती हैं । हिन्दी 
झवियोने स्व्रियोचित हाव-भावो्े इन सबका निरूपण किया है। इसके 
विपरीत उ्दू-शायरीमें आशिक स्त्री न होकर पुरुष होता है और माशूक 
स्‍त्री या कमसिन छोकरा ! और स्त्री या छोकरे उस आशिकसे नफरत 
करते हू । अपने पास भी नहीं फट्कने देते । इसीसे वह दुखी रहता 





ह॒ुक॒का-पानी, शाम-सबेरें, जादू-होना, ोल-बाला, धीगा-मुझ्ती, रिश्त।- 
नाता, खत-पत्तर, पहरेदार, समभदार, चोलो-दामन, चिराग्र-बत्तो 
लाज-शरम, दाना-घास, किस्सा-कहानी, वाग-वाडी, इंमान-घधरम, वेर- 
सबेर, रीत-रिवाज, दान-दहेज, ज्ञात-पाँत, बेंटा-दामाद, चिट्ठी-रसाँ, 
क्रता-घोती, पूँजीपति, वगरह । 


४४ शेरोसुखन 5 


“ऐसनके द्वारे कबों मूतन न जाएंगे” 


मालूम होता है ये कवि शायद अमृतथारा मृतते थे । अइलीलताके 
साथ उर्दूकी तरह पुनरक्ति-दोष, भावापहरण, बेपरकी उड़ान, झठके 
अम्बवार और असम्भवताकी भीड लग गई, जिससे हिन्दी श्वूगार कविता 
हतप्रभ हो गई । वह केवल पोथियो ने दवकर रह गई। सूर्पणखाका 
रूप लेकर जनता तक पहुँचनेका उसे साहस नही हुआ । 

हिन्दी-भाषामे वह पाचनशक्ति रही हे कि इसने सस्कृतके ४०,००० 
शब्दोकों तत्सम' और तझ्ूव रूपमे उदर-गह्वरमें रख लिया। श्ररबी- 
फारसी, पूर्तगाली, तुर्की, ईरानी और अग्रेज़ीके भी कितने ही हज़ार 
शब्द पचा लिये। प्रान्तीय भाषाओके लिये तो इसके दर सदेव खुले रहे 
है । एक जीवन-सन्देशदायिनी भाषाको इससे अधिक और सुविधा चाहिये 
भी क्‍या ? 

परन्तु खेद है कि हिन्दुओकी तरह हिन्दीकी पाचनशक्ति भी अब' 
नष्ट हो चुकी है । हिन्दुओने ग्रीक, शक, हुण, श्रादिको अपनाकर आत्म- 
सात कर लिया और अव मालम भी नही होता कि वे अपनाये हुए जोग 
कौन-कौन हैं ” किन्तु पाचनगक्ति विगडी तो पीछेके श्राक्रमणकारियो- 
को न भगा ही सके न अपना ही सके । इस अनुदारताका 
दुप्परिणाम जो भारतको भोगना पडा वह मरकर भी भारतवासी नहीं 
भूलेगें । है 

यही अनुदार मनोवृत्ति हिन्दीमे भी आा गई हे । तद्भूव शब्दोके 
बजाय तत्सम णब्दोका प्रचलन आरम्म हो गया है । दूधरी भाषाय्रोंके 
वें शब्द भी जो दूध-मिशत्रीकी तरह घृल-मिल' गये थे, मूंहमें उंगली देकर 
वमन किये जा रहे हे । आवश्यकतानुभार बब्दोफ़ा सुजन दूपण नहीं 
भूषण है, परन्तु श्रभ्यस्त जब्दोकी चोटी पकड़कर निकालना और 
नवीन रगरूटोकी भर्ती करना भी कहाँतक उपयुक्‍त हैं, यह भविष्य ही 


उद्द-शायरीकी जन्म-सूसि 


यह भी एक भ्राइचरयंकी वात हँ कि जिस दिल्‍्लीको उर्दूपर इस कदर 
नाज और फरु हैं और जो दिल्‍ली मुसलिम-शासकोकी चहेती रही है, 
उसके बतन (औरस ) पे उर्दृका जन्म न होकर 


दक्‍्खनी शायरी दकनसे हुआ है । इसका मुख्य कारण यह था 
7] ड है 
क्‍या है? हे अ 


कि दिल्‍लीमे गो फारसी-शायर अच्छे-अ्रच्छे 
मौजूद थे, लेकिन देगी जवानसे परिचित न थे । हालाँकि फारसी राज्य- 
भाषा घोषित हो जाने के कारण फारसी गब्द हिन्दुओमे घीरे-धी रे प्रच- 
लित होने लगे थे । यहाँ तक कि सूर, तुलसी, कबीर, नानक आदिकी 
रचनाओमे भी यत्र-तत्र फारसी शब्दोकी पुट मिलती है । मुसलमानोमे 
देशी भाषाके ग॒व्द रूढ होने लगे थे ।-बावर 'हिन्दमे नया-नया आता है 
वह भी अपने शेरमे--रोती (रोटी), मोती, कुज (कुछ), और मुजको 
(मुृभको ) जेसे हिन्दी-शब्द लाता है | हुमायूंके गासन-कालमें मलिक 
मुहम्मद जायसीकी पद्मावत इस वातकी साक्षी है कि मुसलमानोमें देशी 
भाषाका प्रचलन किस हद तक हो गया था, श्लरौर अ्रकंवरके यूगमें तो 
हिन्दीके सेकडो शब्द फारसीके सरकारी रुक्‍ककों और दैनिक व्यवहारमें 
व्यवहत होने लगे थे । अकवरकी हिन्दु-मुस्लिम-प्रेमकी भावनाने हिन्दुओं मे 
फारसी और मुसलमानोमे हिन्दीके लिये काफी ग्राकर्षण उत्पन्न किया । 
यहाँ तक कि अकवरी यूगमे फारसी-शायर भी अपनी रचनाओवे हिन्दी- 
शब्दोका समावेश करने लगे । जैसे---हार, चमेली, राग, बोबी, तमोली, 
गूडहल, मौलसिरी, वगरह्‌ | दिल्‍ली और उसके इर्द-गिर्द फारमसी-हिन्दी 
मिश्चवित भाषाका कुछ-कुछ प्रचार हो चला था, परन्तु वह साहित्यिक 
रूप नहीं ले पाई थी | इसी साहित्यिक भाषाका जन्म दकनमे हुआ । 


.. प्रारम्मिकयुग 


[ दौरे झुतक़दमीन ] 


यह सोचते ही रहे और बहार खत्म हुई । 
कहाँ चमनमे नशेमन बने, कहाँ न वे ' 
“--असर लखनवी 
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२० णेरोसुखन 


हो गई। फौजी लइकरोथे जा-जाकर फौजियोसे दीदे लडाने लगी तो 
इसे सब वाज़ारू, लश्करी (उर्दू) कहने लगे। 

हिन्दू-मुस्लिम-मिलापके फलस्वरूप जिस शायरीका जन्म हुआ, 
उसमे प्रेम, इश्क-विरहका वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक, अक्ृत्रिम, सीधे- 
सादे ढगपर किया जाता था। इस नवोत्पन्न भाषाके पास शब्दोका 
भण्डार बहुत कम था, होता भी तो सुरक्षित रखनेका तव शऊर भी क्‍या 
हो सकता था ? इस नवोत्पन्न शायरीने अँखें खोली तो देशी भाषाश्रोके 
गीत थिरकते देखें । लामुहाला इसने भी वही नकलो-हरकत शूरू की । 
परन्तु रक्‍्तमें फारसियतका अरद्य भी था | वह असर रग दिखाये बिता न 
रहा । और यह बच्ची अ्रपती हमजिन्स सहेलियोको प्यार करनेकी 
बजाय छोकरोके साथ खेलने लगी ।' फिर भी सत्सगतके कारण इश्कके 
इज़हारमे स्वाभाविकता बनी रही | ञ्रत माशूकके लिये तुर्कीहिरके 
बजाय सजन, पिया, बुलबुलके बजाय पपीहाकों प्यार किया। रीति- 
रिवाज भी स्थानीय वर्ते। स्थानीय ही अलकारोसे अलकृत हुई। 

यही कारण है कि इस ३०० वर्षकी मेलजोलकी शायरीको उर्दृ- 
इतिहासकारोने उर्दू-शायरी तस्लीम नही किया है । इसे वह शायरीका 
बीजारोपण समभते है, और यही कारण है कि इन तीम सदियोकी विशाल 
शाय रीका कही भी किसीने उदाहरण नहीं दिया। कितने खेद शौर 
दु खकी बात है कि यह हिन्दु-मुस्लिम सस्क्ृतिके ऐक्यका साकार उदा- 
हरण इन मज़हवी दीवानोके तास्सुबके कारण नजरोसे ओभल' हो गया, 
और नही कहा जा सकता कि उसका कुछ अदश कही सुरक्षित भी है या 
सब दीमको, चूहोके पेटमे चला गया। के 

२० जून १६४६ 


ध्यानी हिन्दी-कवितामें स्त्रीका पतिसे और पतिका स्टत्रीसे प्रेम 
चर्णन किया जाता था, परन्तु उर्दके श्राशिक्नने स्त्रीसे इइक्त न करके 
छोकरोसे किया । इसोको “भ्रमरद परस्ती' कहते हे । 


- प्रारम्भिक युग-दक्‍्खनी शायर फ़्३ 


१--इब्नाहीस आदिलशाह--यह बीजापुरकी झादिलशाही हुकूमतमे 
पाँचवाँ वादशाह (ई० स० १५७९-१६२६) हुआ है। यह € वर्षकी उम्रमे 
सिहासतारूढ हुआ। इसे सगीतका बहुत अच्छा ज्ञान था। हज़ारों सगीतञ 
इसने राजघधानीमे एकत्र किये और नवरसमाया' एक ग्रथ भी सगीतपर 
लिखा । 'यह स्वयं गीत लिखता था और उन्हे गाता भी था। क्योकि इसे 
हिन्दी गीतोसे रुचि थी इसी लिये गीतोमे दकखनी हिन्दी-शब्द भी' फारसीके 
साथ मिले होते थे । यही गीत धीरे-बीरे फारसी-छल्ठोंमे आनेपर उर्दूकी 
प्रथम गायरी समझे गये । परन्तु श्रफत्तोस कि इनकी कविताका नमूना 
कही भी नज़र नही पडा । श्रत नहीं कह सकते इनकी भाषा कैसी थी । 

२--मुहस्मद कुली कुतुबशाह--यह गोलकुण्दाकी कृतुबंगाहीका 

पाँचवाँ बादशाह (ई० स० १५८५०-१६१२) था । यह वडा रंगीन झौर 
गुणज्ञ था। इसने भागमती” नामक हिन्दू ललनासे गादी की और प्रेम- 
स्मारक-स्वरूप गोलकृण्डा राजधानीके समीप भागनगर' बसाया । 
जो वर्तमानमें हैदराबाद कहलाता हैं। यह बहुत अच्छा आयर था । 
फारसी जवानके अलावा मुल्की जवानमे भी शेर कहता था। इसकी 
रचना सनीमेकुलयात' मौजूद हैँ । अल्लामा नियण्यज फ्ेहपु री लिखते 
हे---सनीमेकुलियातके देखनेसे मालूम होता हैं कि जब अकवरी अ्रहदम 
फारसी और भापाने सिर्ण बोलचालकी सूरत अख्तियार करनेके प्रलावा 
कोई और शक्ल अ्रख्तियार नही की थी, टीक उन्ही दिनों यह थादशाह 
इस नई जवानमें गायरी कर रहा था ।'” 

नमूनता-- पियाहेँ हज़रतके हित झाबेकौसर । 

तो शाहाँ ऊपर मुझ कलसकर बनाया ॥ 

इसके बाद इसी वशमे निम्न तीन बादशाह और हए है थे तीना ही 

शायर थे। 


न वन 


* इन्तक्तादियात भाग २. पृ० ८र-प३ 
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बद्यपि दकखनी जायरोका परिचय श्लौर उनकी शायरीके नमूने उर्दू- 
लगकोके तास्सुबकी वजहसे दस्तयाव नहीं है, फिर भी जिनको उन्होने 
उर्द-भायरीके प्रारम्भिक सायरोमे समकफर उल्लिखित किया है, उनका 
सजल्षिप्त परिचल और उनकी शझायरीका एक-एक दो-दो नमूना वतौर 
बानगी पेश किया जाता हैं । 


रे प्रारम्भिकयूग-दक्खनती शायर पथ 


रस्मी, नुसरती, हाशमी, दौलत, आजिज, वहरी, वली' दक्‍्खनी, वज्दी, 
आज़ाद, मशहूर शायर हुए हे । इन सबने मसनवियोकी ओर अधिक 
ध्यान दिया और प्रस्तुत पुस्तकमे गजलका उल्लेख हो रहा है। मस- 
नवियोके सिर्फ एक-एक, दो-दो नमूने देनेमे ही पुस्तक भर जाय, इसलिये 
यहाँ उससे गुरेज़ किया जाता है और कभी भ्रवस र मिला तो उनकी मौलिक 
प्रकाशित-अप्रकाशित रचनाओकी खोज करके नमूने देनेका प्रयत्न किया 
जायगा और तभी विस्तारसे दक््खनी शायरीपर भी प्रकाश डाला जायगा। 
यहाँ तो क्रम बनाये 'रखनेके लिये उल्लेख मात्र कर दिया हैं। इस 
प्रकार प्रारम्भिक युग (दौरभधुतकहमीन ) का पूर्वाद्ध युग समाप्त होता हैं । 


कै रे शेरोसुखन 


३--सुलतान मुहस्मदक्तुतुबशाह--(ई० स० १६११-१६२५)के 
कलासका नमूता--- 
पिया सॉवला सन हमारा भुलाया। 
नज़ाकत श्रजब सब्ज्ञ रगमें दिखाया ॥॥ 
साक्तिया ! आ, शराबेनाबव कहाँ ? 
चन्द्रकी प्यालीसें आश्राफताब कहाँ ? | 
४--सुलतान  श्रब्दुल्लाकुतुबशाह-- ( १६२५-१६७४ ई०)की 
शायरीका नमूना--- - 
ऐ परी पेकर | तेरा मुख आफताब । है 
देखता हें नूर है या मुभम ताब ॥ 
तिरी पेशानीपर टीका ऋमकता। 
तमाशा है उजालेमें. उजाला ॥ 


५--अ्रब्दुलहसन तानाशाह---की शायरीका नमूना-- 
किस दर कहाँ का जाऊं मुझदिलपे भल बभराठ हैं । 
इक बात किये होगे सजन याँ जी ही बाराबाट है ॥ 
विजापु< और गोलकुण्डेके शासक स्वय शायर और कल।विद थे, 
अत वे शायरों और कलाकारोको आदर भी खूछ देते थे। जवाहरातकी 
कंद्र जौहरी ही कर सकते है, भीलनी नहीं। 
हज़ारों साल नरगिस अश्रपनी बेनूरीप रोती हैं। 
बड़ी मुश्किलसे होता है चमनमे दीदावर पंदा ॥ 
-पेक्रवाल 


ग्रत इन दोनो सल्तनतोसे उत्साह मिलनेपर जनतामें भी भायर 
हुए । गोलकृण्डा सलतनतमें इब्ननियाती, गवासी, वाहवी, तहसीन, 
कुतवी, तबई, शाहमलिव, अमीन और विजापुरमे नूरी शाही, मिर्जा 


प्रारम्भिक युग-उर्देके आदि शायर ५७ 


शुहरत हुईं । दिल्‍ली-यात्राके बाद वलीके कलाममे फारसीयत बढती 
गईं और हिन्दी-शब्द वहिष्कृत होते गये । जो वली दिल्‍ली जानेसे पूर्व 
लिखा करता था -- 
तिरे आनेकी बाद ऊपर बिछाये हूँ में श्रखियाँकों । 
दिल्‍लीसे वापिस आनेपर ऐसे बोल बोलने लगा-- 
.. सहर हैं सरवे गुूलजबीकी सदा । 


वलीकी उद्‌-शायरीके नमूने-- 


दिल छोड़के यार क्योकि! जावे ? 
ज्स्सी है शिकार क्योकि जादे ? 
अजव कुछ लुत्फ रखता है श्वेखिलवतमे दिलब्ररसे । 
सवाल श्राहिस्ता-श्राहिस्ता जवाब श्राहिस्ता-आहिस्ता ॥। 
खूबरू खूब काम करते हे। 
इक निगहमें गुलाम करते हे ॥ 
याद फरता हर घडी तुक यारका। 
है वज्धोफा सुझ दिले बीमारका॥ 
बेवफाई न कर खुदासूं डर। 
जग हँसाई न कर खुदासूं डर ॥॥ 
जिस चुत ऐ सरीजन ! त बेहिजाब" होगा । 
हर जर्रा तुक ऋलकस्‌ जूँ ग्राफताव होगा ॥ 





'वयोकर ; एयास्लात्रिमे , 
“हसीन, रुपवान, "पाठ करना, 
जेपर्दा । 


उदके आदि गायर 


१ 
वली के 


[ ई० स० १६६८-१७४४ ] 


गम्स उद्दीन वली' औरगाबाद दकनके रहनेवाले थें। ये दो वार 
दिल्‍ली गये । उर्दू-इतिहासकार इन्हीको उर्दूका प्रथम शायर मानते है । 
अमीर खुसरोने जिस भाषाको जन्म दिया था और जिसे शाहानेदकनतने 
पाला था, उसी वच्चीकों इन्होंने श्ररवी-फारसीके परिधानमें लपेटकर 
मलकये हिन्द देहलीको गोद दे दिया । सबसे प्रथम वलीने अमीर खुसरो- 
की ईजादकर्दा भाषासे हिन्दी-अब्दो, मुहावरों, उपमाओ, श्रलकारों और 
उदाहरणोका बहिष्कार प्रारम्भ किया। दूसरे बब्दोमें यूँ कहिये कि 
ग्रमीर खूसरोके बनाये हुए सगमपर तास्सुबवका बाँध वाँवकर वलीने एक 
अलग नहर निकाली ) 

ओरगज़ेवने (ई० स० १६८६८में ) जब दक्षिणकी सल्तनतोको समाप्त 
किया और औरगावादको अपना केन्द्र वनाया तो विजापुूर और गोल- 
कृण्डाके भायर भी वही पहुँच गये । वहाँ दिल्‍ली सौर ईरानके फारसी 
यायरोकी सुहवतसे शायरीमें परिवर्तन होने लगा। वली प्रथम बार 
१७०० ई०में श्रीरगज्षेवके शासनकालमे दिल्ली गये । वहाँ बाह गुलशनसे 
इनका परिचय हुआा जो प्रतिष्ठित और वयोवृद्ध ज्ायर थे । वलीसे हिन्दी- 
बाहुलय घेर घुनकर इन्होने वलीकों फारसी लपज़ोंके इस्तेमालकी तरगीव 
दी | दूत्तरी धार वली दिल्ली मुहम्मदद्ाहके दासनकाल ई० स० १७२४में 
गये और अपने चाथ कलामेरेस्ता भी ले गये, जिसकी वहाँ काफी 


च- 


श 
द।ऊड 


सिर्ज़ा दाऊद औरगाबादके रहनेवाले और वलीके समकालीन 
_थे। एक छोठा-सा दीवान इनकी यादगार है। 

रात दिन हूँ पुकारमें दाऊद । 

ज्यूँ पपीहा पिया, पिया तुम बिच ७ 

सेरा अहवाल चश्मेयारसे पूछ । 

हक़ीक्तत दर्देकी बीमारसे पूछ ॥ 
ऐ ज़ाहिदाँ । उठाझ्नो जबींको' ज्मीनसे । 


जो सरनविश्त' है उसे काँ तक मिटाओ्ोगे ? 
-“इन्तकादियात, भाग२, पुृ० ८5६ 


पस्तवाको , “नाग्यमे लियाग 


प्८ 


शेरोसुखन रे 


मुझको हुश्रा है मालूम ऐ सस्ते जामे खूनी ।- 
तुर श्रखड़ियाँके देखे आलम खराब होगा॥। 
लिया हैं जबसूं मोहनने तरीका खुदनुमाईका' । 
चढा है श्रारसीपर तबसे रंग हैरत फिज्ञाईका ॥ 
ऐ 'वली' ! रहनेको दुनियामें मुकामेशाशिक़ । 
कूचयेजुल्फ. है या गोशयेतनहाई है ॥ 
ज़िन्दगी जामेऐंदश' है लेकिन । 
फायदा क्‍या श्रगर सुदाम' नहीं ॥। 


'गपने प्रकट करनेका ,  प्रेमियोका स्थान, 
'प्रेयसीको लटें, एकान्त कोना , 
“सुखका प्याला, 'स्थायों। 


प्रारम्भिक युग-सिराज ६१ 


तेरे जोशे हैरते हुस्तका असर इस कदरसे श्रयाँ। हुआझा । 
कि न आाइनेसे जिला रही न परीकी जल्वागरी' रही ॥ 
“-प्रदवे-उर्दूसे 
शुक्रे श्रल्लाह, इन दिनो तेरा करम होने लगा। 
देवयेजौरोसितर्म फिलज सला' कस होने लगा ॥ 
सुदृतसे गुस हुआ दिले बेगाना ऐ सिराज ! 
शायद कि जा लगा हैं किसी आइनाके हाथ ॥ 
--इन्तक़ादियात भा० २, पु० छछ 


इसी दौरमे आजिज, यार, महरूम, ईमा, दाग, रगीन, महदी, अजीज 
महर, पनाह, रज़ा, ईराकी, महताव, शराफत, शहीद, जिया, काज़िम 
मुब्तिला, नज़्म, हमदम, दर्द, हणमत, हाजी, कादर, फंस, केंद्र वगेरट 
जायर हुए है, जिनका उल्लेख करना यहाँ व्यर्य हैं । वही सब पुराने 


चलनेग्ट 


ढगकी शायरी है । मालूमातके लिये इस ढगके तीन शायरोका उत्ने 
ऊपर कर ही दिया है। 


३ श 


सिराज ु 


सँय्यद सिराजुद्दीन सिराज” भी शौरगाबाद-निवासी थे | ये बारह 
वर्षकी उम्रसे ७ साल' तक उन्मत्तावस्थामें मारे-मारे फिरे । 


शहेबेखुदीने श्रताकिया मुझे अरब लिवासेबरहनगी । 

न खिरदकी' बखस्तियागरी रही न जुनूंकी परदादरी रही ॥। 
चली सिम्तेगबसे' इक हवा कि चमन सरूरका' जल गया। 
सगर एक शास्त्रेनिहाल्ग्रम” जिसे दिल कहें सो हरी रही ॥। 
नज़रेतगाफुलेयारका गिला' किस ज़बाँसे वयां करूं। 
कि शराबेसदकवहे श्रारजू  खुमेदिलमें ' थी सो भरी रही ॥ 


वह झ्रजव घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्संनुस्खये इश्क़ का । 
कि किताब श्रक्लकी ताकपर"* ज्यूं घरी थी त्यूँ ही धरी रही ॥ 


प्‌ 


"दीवानगी रूपी वादशाहतने , "दान किया , 

नग्नतारूपी पोभाक, अक्लकी , 

अन्तरिक्षकी ओरसे, 'आरेन्दका , 

"रजकी टहनी , “्रेयसीकी उपेक्षा-दृष्टिकी; 
शिकायत,  झअभिलापारपी घराब, 
“डिलके ब्र्तनमे, * प्रेमपाठ , 


भग्रालेपर । 


११ 


प्रारम्भिकयुग-देहलवी शायर हर 


शायरीसे भी चिमट गये । इस युगमे जो मशहूर शायर हुए हे, उनका गत्यन्त 
सक्षिप्त परिचय और कलामका नमूना इस अध्यायमे दिया गया है । 
ध्यान रहे यह उर्दू-शायरीका प्रारम्भिक युग है। वह कहाँ और 
कैसे पैदा हुई, उसने किस प्रकार आँखे खोली, कैसे घुटनियों चली, 
यही सब इस दौरमें देखनेकी चीज़ है । जवान किस तरह पैदा होती है, 
किस तरह बढती है, प्रारम्भमे दय-क्या खामियाँ रहती हे, और फिर 
वह किस प्रकार सँवरकर अपने परायोको श्राकषित करती है, यही भापित 
करनेके लिये अत्यन्त सक्षेपमे इस युगके कवियोका परिचय श्लौर उनकी 
जायरीके नमूने दिये है । इस युगकी शायरी बहत हल्की और अविक- 


तक सब ऐशो-आाराममे मस्त थे । सभीकी आँखोंमे विलासिताका मदर 
छाया हुआ था । दीन-दुनियाकी किसीको चिन्ता नही थी । इच्ही दिनोमे 
उचित अभ्रवसर जानकर नादिरणाहने (ई० स० १७३६मे ) हिन्दुस्तानपर 
आक्रमण कर दिया । लाहौरके शासकने इस आत्रमणकी सूचना म्‌ हम्मद- 
शाहको भेजी, तब वहाँ जरावका दौर चन रहा था। शराब पीकर हनर- 
एक बदमस्त था । सन्देश सुनकर एक दरवारीने हंसकर कहा--' अजी 
हुजूर ! श्रसल वात तो यह हूँ कि लाहौरवालोके मकान इतने ऊँचे हूँ वि' 
उन्हें वहुत दूरकी रूभती हैं। न कोई नादिर्णाह है, न उसकी इतनी 
हिम्मत ही है कि वह हुजू र-जैसे शाहका सामना कर सके । दूसरे बोले-- 
“अ्र्मां, आता है तो आने भी दो, हम तो जनानेमे हो लेगे ।/ तीसरे बोवे-- 
“हम भी तो देखे नादिरणाह कैसे लडता हैं, वह बहरेतवील गाऊँ हि 
वज्दमे न आजाय (वेहोश्न न हो जाय) तो मेरा जिम्मा | इसी सर 
सबने ही-ही-ह-हू करते हुए च्राकमणकी बातकों ढाल दिया झो/ पछौरों 


घासकका सन्देश-पत्न शरावमे घोलकर पी जिया गया । प्ोशिर पतहरमइ- 


शाहकों अपनी अझ्कर्मण्यताके यगरण नादिस्शाररें शाब बर्च शत 
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लालकिलेप” उसका प्रधित्याए हों एया आए दिदोम ४ 


देहलबी शायर 


वलीकी रेख्ता-शाय रीका दीवान दिल्ली पहुँचा तो वहाँ धूम मच गई । 
कहनेको दिल्‍ली मुस्लिम शासनकी राजघानी थी । भारतके ख्याति प्राप्त 
लोग यहाँ रहते थे । फारसीके अच्छे-अच्छे शायर यहाँ विद्यमान थे, परच्तु 
रेख्ता-गायर कोई न था । विधिका विचित्र विधान देखिये कि जो दिल्‍ली 
उद्‌की प्रामाणिकताके लिये सनद समर्भी जाती है, उस दिल्लीमे उर्दूका 
जन्म न होकर दक्षिणमे होता है, और वहाँसे यह वच्ची अ्रमानतन लेकर 
यहाँ परवान चढाई जाती है और वडो जाँफिशानीसे सँवारकर इस तरह 
नोक-पलक निकाले जाते ह॑ कि जो देखता है लहालोट हो जाता हैं । 
गरज णह, कि वलीके रेख्ता-कलामको देखकर अहले देहलीके दिलोमे 
भी रेख्ता कहनेका ज़ौक-शौक हुआ और थहाँके फारसी गरायर भी मुंहका 
ज़ायका वदलनेको फारसी शेर कहते-कहते दो-चार रेख्ता शेर भी कहने 
लगे; परन्तु महम्मदशाह रंगीले (ई० स० १७१६) से पूर्व कोई खास रेख्ता- 
शायर देहलीमे नही हुआ्ना । मुहम्मदगाह रेंगीलेकी रंगीली तबियतने जब 
रग पकडा तो इसके यहाँ गवैयों और जायरोके भुण्ड इकट्ठे होने लगे । 
कुदरतक्ा करिश्मा देखिये कि इधर मुस्लिम सल्तनतका सितारा डूब 
रहा था और उधर गायरीका आफताव आसमानमे चढ रहा था । उर्दू- 
यायरीका प्रारम्भ ही सल्तनतके ज़वालसे हुआ हे, इसलिये ज़वालके वक्‍त 
सल्तनतमे ऐय्यागी, काहिली वज़दिली वगैरह जो ऐवंा आगरे थे, वे सब 
६ इस समय दिल्ली विलासिताके रगमे डूबी हुई थी । हस्तोइशककी 
दायरीका वाज्ञार गर्म था) समूर-बीर और विद्वानोंके सथानपर दरवारमे 
भाँड और मीरासी सुशोभित हो रहे थे। वादबाहसे लेकर रैयत 


॥ हे 


त् 


प्रारम्भिकयुग-फाइज घ७ 


भगर जव 'वली का दीवान हि० स० ११३२मे देहली आया और उनका 
कलाम हर तबके में मकबूल हुआ तो हातिमने 'नाजी 'मज़मू्ना और 'आवरू- 
के साथ उर्दूमे शेर कहना शुरू किया। फाइज अपना कुलियात (दीवान) जिस- 
में उर्दू दीवान भी शामिल है हि० स० ११२८से पूर्ण कर चुके थे। इससे यह 
नतीजा निकलता हूँ कि फाइज़का कूलियात सम्पूर्ण हो चुकनेके एक साल बाद 
हातिमने फारसीमे और पाँच साल वाद उर्दूमे शेर कहना शुरू किया । 
गुलाम मुस्तफाखाँ यकरग' भी हातिमके हमग्रुथधरोमे शुमार किये 
जाते है, मगर भालूम होता हे वे हातिमसे बहुत पहले उर्दूमे शेर कहने 
लगे थे। फाइज़ने अपनी एक गज़लके मक्ते (उपनामवाले शेर )में यक- 
रगका एक मिसरा तजमीन कर दिया हँ (यकरगके मिसरेपर गिरह 
लगाई है) इससे प्रकट होता हैँ कि यकरगकी गज़ल पहलेसे मौजूद थी, 
ग्रौर उसी' गज़लपर फाइज़ने गजल कही है । 
रिजवी साहवकों फाइजकी २२ कृतियोका भ्रभीतक खोज मिला 
है, जिनमे २० तो दे स्वय देख चुके है । फाइज़के फारसी दीवानमे सम्भवत. 
बीस हज़ार बेर थे, किन्तु वत्त मानमे चादह हजारके करीब मिलते है । 
फारसीके इसी दीवानमे फाइजका उर्दू-कलाम भी थामिल हूँ, पन्‍स्तु 
अनुमानसे मालूम होता है कि उनका उर्द-दीवान फाससीसे श्रलग भी 
प्रकाथित हुआ था। तारीखे अ्रदवीयातने हित्री ओर हिन्दोस्तानी' के 
लेखकने लिखा है कि फाइजका हिन्दोस्तानी-दीवान गज़लो, कसीदों ओर 
छह मसनवियोपर मशझ्तमल है । 


2 
काइज़ 


न जाने कितने ऐसे गुमनाम शायर ससारके उदरगद्धरमें छिपे पडे 
है, जिनपर ऐतिहासिकोकी दृष्टि तक नहीं पडी । उनमें बहुतोके तो 
दीवान ही' मुरत्तिव होनेकी नौवत न श्राई और किन्हीके दीवान मुरत्तिव 
या मुद्रित भी हुए तो जनतातक न पहुँचकर पुस्तकालयोमे रखे-रखे 
दीमकोके केवल क्रीडास्थल' बने रहे । 

शेरोसुखन कम्पोज़ हो जानेके वाद एक ऐसे ही गुमनाम शायर फाइज'- 
का पता हमे झ्राजकल' उर्दू (अगस्त १६५० ) में प्रकाशित जनाव मस- 
ऊदवहसन साहव रिज़वीके खोजपूर्ण लेखसे विदित हुआ। उसी शोधखोजपूर्णं 
लेखसे 'फाइज़'का सक्षिप्त परिचय और कलाम साभार दिया जा रहा है । 

नवाव सदरुद्दीन मुहम्मदर्खा बहादुर 'फाइज' दिल्लीके रईसोमेंसे 
एक थे, जो कि औरगज़ेव चादशाहके अ्रन्तिम समयसे मुहम्मदशाहके 
शासनकालतक मौजूद थे। सम्भ्रान्त कुलमे उत्पन्न होनेके भ्रतिरिक्त 
स्वय भी अच्छा व्यक्तित्व रखते थे । तत्कालीन विक्षा-दीक्षार्में पारगत 
थे भर वाईस पुस्तकोके रचयिता थे । फारसी शौर उर्दू दोनों ज़ञवानोंमे 
शायरी करते ये। फाइज़' उपनाम था। उत्तरी भारतके जिन उर्दू गायरोका 
होल अबतक मालूम हुआ है, सम्भवत उनमे 'फाइज से पुराना कोई नही है । 

वाज़ लोग घाह हातिम'को दिल्लीका प्रथम शायर करार देते हे, 
परन्तु उनकी यह धारणा ठीक नहीं हैं । हातिमकी भा०्रीकी गुम्झ्ात- 
का उल्देख दो जगह मिलता है । एक 'दीवानज़ादह हातिम'के दीवाचे मे, 
दूसरे मुमहफीके तज़ऊकन्येहिन्दी'में । इन दोनो बयानोपर गौर करने से 
मालूम होता है कि हातिम हि० स० ११२४से फारसीम शेर कह रहे थे । 


पली-- 


ल्‍भर 


आर 


प्रारम्मिग्युग-फाटज 


नहीं तुल+सा शरीर और ऐ मननरन ! 
तिरी बात दिलऊूं नियारी लगे ॥ 
भर्वां तेरी गमदीर-प्रो-जन्फा दम्मन्द 

पलशा सेरी जेने फदारी चगे॥। 
वही फरद्ठ 'फाइजयी जानें छाप । 
जिसे एशझया शराम कारी सगेवा 
एव सूद फास करते 74 

यदा नियहमे गुलाम छरते हैं ॥ 
देश एफ्घायों बा मिलसेश 

छिस प्रदा मे सापाम पहने ह7 ॥॥ 
शममिंगाहिसे देखते हे दा:3 
पास शपना हुमा धरते # ॥॥ 
दिल पे ते # हें प्रती सेश | 
धरदेतर ये शिकस्त पश्त ) 


ध्ट्प शेरोसुखन' 


ओर उन्हीपर फाइ्जने गज़ले कही । यहाँ चन्द गज़लोके कुछ तुलनात्मक 
अ्रशश्नार दिये जा रहे हे-- 
चली--  एऐ ज्ोख ! तुझ नयनमें देखा निगाह कर-कर । 
श्राशिकके मारनेका श्रन्दाज्ञ है सरापा॥ 
फ़ाइज्ञ-- तिर्छी मिगाहु करना, कतराके बात सुनना। 
मजलिसमें आशिक्तोकी श्रन्दाज्ञ है सरापा॥ 
गसज़ह, निगह, तगाफुल, श्रंखियाँ सियाह चचल । 
यारव ! नज़र ना लागे श्रन्दाज्ञ है सरापा ॥ 
चली-- जिसे इश्रकका तीर कारी लगे। 
उसे ज़िन्दगी जग भारी लगे॥ 
न छोर मुहब्बत दमेमर्गतक । 
जिसे यारजानीसूं यारी लगेंए 
न होवे उसे जगमें हरगिज्ञ फरार । 
जिसे इशक़की बेकरारी लगे॥ 
हर इक चक्‍त मुक झ्ाशिकेज़ारक्‌ । 
पियारे तेरी बात प्यारी लगे 
'ली'कूं कहे तू अ्रगर यक बचन। 
रकीबोके  दिलमें कठारी लगे॥ 
फ़ाइज--- तिरी गाली मुझ दिलक प्यारी लगे। 
दुआ मेरी तुक मनसमें भारी लगे॥। 
तिरी कंद्र आशिकको दूके सजन। 
किसी साथ झगर तुमकं यारी लगे ॥ 
भुला देवे वोह ऐशोआरास सब । 
जिते जझुल्फर्से बेकरारों लग्परे॥ 


शेरोसुखन - 


खाकसेती सजन उठाके किया। 
इतक़॒ तेरेने सरबुलन्द मुभे ॥ 
सूरजका जलानेकूं जिगर ज्यूं दिले 'फाइज़। 
ऐं नार ! तू क्यो धपसें सर खोल खडी है ॥ 
तुझ बदनपर जो लाल सारी है। 
अकक्‍्ल उसने मेरी बिसारी है ॥ 
ग्रोहनी ऊदीपर किनारी जद । 
गिर्दे छ़बके सूरजकी घधारी है॥ 
कनकसूं सफादार हैं वह बदन। 
कॉंवल डालसे हाथ, गुलसे चरन ॥ 
केलेके गाभेसे मुलायम दो हात। 
देखके मुरभाते थे केलेके पात॥ 
रगसूं है परहन सब गुलसे लाल। 
नन हैँ रगीं कंवलसे श्रज्ञ गुलाल ॥ 
नेनदो कंवल ओर दो गुल हे गाल । 
कली चम्पेकी नाकको हैँ मिसाल ॥। 
तिरछी नज़रोसे देखना हँंस-हेंस । 
मोर-सी चाल तुकत न्यारी हैँ॥ 
जूडा नहां गेंद हैं कनन्‍्हँयाकी। 
या सहसनागनी हैँ दरियाकी ॥ 
हरइक पनहारिन वाँ इक अ्पकछरा थी 
कुएंके गिर्द इन्दरको सभा थी॥ 
दिलफरेवीकी श्रदा उसकी अनूप 
रूपमें थी राधिकासूँ भी सलत्प ॥ 
२४२ सितम्बर १६५० 


मन. 


प्रारम्भिकदय गय-मऊ 


(्‌« 
(2 


ख़दाके दास्ते इसझों ने दोषों । 
यही इक शहरमें कातिल रहा € ॥ 


मझार 


लोग फहते हूँ मरगया मझहुर ॥ 
फिलहकीकतमें फर गया मजझहर ॥ 
जो तूने की सो डुश्मन भी नहीं इप्मनस पर्ता ह 
शलत था जानते थे छुमओों यो हस महरा प्ररण ॥ 


कस लए 
जग 


दर 
मज़हर 


[ १६६८-१७८१ ई० ] हि 


शमशुद्वीन जानजानाँ मजहर' मिर्जा जानके बेटे थे, श्रौर मालवेमें 
पैदा हुए थे। देहली रहते थे। उर्दूके मशहूर शायर हुए है। शहरमें 
ताज़िये निकल रहे थे, इनके मुँहसे अनायास निकल गया-- बारह सौ 
बरस वाद इस कदर शोरोगुल और मातम करना और कागज़ और वसके 
ढाँचोंका इस कदर अहतराम करना खिलाफेञ्क्‍ल है ।” यह वाक्य 
ताज़ियेदारोने सुन लिए और एक रोज़ दो मज़हवी दीवानोने आकर इन्हें 
भी हसन-हुसेनके पास भेज दिया । मज़हर इस दौरक॑ न सिर्फ वेहतरीन_ 
बल्कि प्रामाणिक बायरोमे से थे । 


चले श्रव गुलके हाथोंसे लुटाकर कारवाँ' अपना । 

न छोडा हाय ! बुलबुलने चमनमें कुछ निश्वाँ श्रपना ॥ 
यह हसरत रह गई किस-किस सज़ेसे ज़िन्दगी करते ॥ 
श्रगर होता चमन अपना, गुल अपना, वागबाँ श्रपना ॥ 


गरचे इलताफके' काबिल यहु दिलेज़ार न था। 
लेकिन इस जौरोजफाका भी सज्ञावार न था।॥ 





'काफिला, मुसाफि रतमे माल-असवाब , 'कृपादृष्टिके, 
अ्त्याचारोवा । 


प्रारस्भिकयुग-हा तिम॑ 


िन्दगी दर्देसर हुई हातिम' । 
कब मिलेगा मुझे पिया मेरा ? 


सितमसे तेरे में जाता हूँ फिर त कहियो तू । 
कि आइनाईका हातिस निवाह नी ने फिया ४ 
तुम कि बेठे हुए इक श्राफत लक 
उठ खडे हो तो फया क़यामत हो * 
मुफलिसी श्रौर दिमाग ऐ हातिमा ! 
पघया कयामत फरे जो दीलत हो 7 हे 
--इन्तक्नादियात भा० र। पु० 


द्र 
0 
ला 


ही 


शाह हातिम 


[ १६६६-१७६१ ई० ] 
जहुरुद्दीव हातिम' शेख फतहउद्दीनके बेटे थे और दिल्लीमे जन्मे 
थे। सिपाही पेशा थे। दो दीवान' छोड गये हे । 
जबसे तेरी नज़्र पड़ी है फलक। 
तबसे लगती नहीं पलकसे पलक ७ 
हिज्लकी' ज़िन्दगीसे मौत भली। 7 
कि जहाँ सब कहें विसाल' हुश्ना ॥ 
““इन्‍्तकादियात भाग २, पु० ६४ 
यारका मुझको इस कदर डर है । 
शोख, ज्ालिम है श्रौर सितमगर है ॥ 
श्रावेहयात' जाके किसूनें पिया तो क्‍या ? 
भानिन्दे ख़िजत्न जगमें अकेला जिया तो कया ? 


| 


सरको पटका हूँ कभू, सीना कभू कूठा हैं। 
हमने दब हिज्ज्की' दौलतसे मज़ा लूटा हे ॥ 
* “-श्रावेहयात, पृ० ११७ 


"विरहकी , मिलन, (मृत्युसे आालिगन ) , 
अमृत, “रातको 
५त्विरहकी । 


6. 
आचसू 


[ लगभग १८५० ४६० ] 


थाह मुध्ारिता पावर प्रपता फदाम सास ओआरारजू को दिसाया 
पारते थे । मे घपने जमानेमें रेस्ताफे प्रामाणित शायर समझे जाते थे । 
इस यूगमें एसलासफों दिसवास और घटफी सरव मै तुकमे समझते थे। 
रहीफकी कुछ ज्गरत ही मे थी। मुहाबरोको घेरमे लानेकी वडी 
कोशिय करते थे। उनकी मिर्जा जानजानामजहरसे खूब चश्मे 
रहती थी । 


परूगकों छोड़ पाली गोदसें उठ गये सजन मीता। 
चित्रकारी लगी खाने हमनकों घर हुआ चीता॥ 


लगा दिल यारसें उसको फ्या काम आवरू हमसे । 
कि ज़रु्मी इश्कका फिर माँगकर पानी नही पीता ॥ 


नैनसे नस जब मिलाय गया। 
दिलके श्रन्दर मेरे समाय गया ॥॥ 


सत फ़हर सेती हाथमें ले दिल हमारेकों। 
जलता हे क्यूँ पकडता है ज्ञालिम श्रगारेको ॥ 
--आबेहयातसे 


कट 


शाह हातिम 
[ १६६९-१७९१ ई० ] 


जहरुद्दीन हातिम' शेख फतहउद्दीनके बेटे थे और दिल्लीमे जन्मे 
थे। सिपाही पेशा थे। दो दीवान' छोड गये हे । 


। 


जबसे तेरी नज़र पड़ी हैं भलक । 
तबसे लगती नहीं पलकसे पलक ॥ 
हिज्जकी' ज़िन्दगीसे मौत भली॥। 7 
कि जहाँ सब कहें विसाल' हुश्रा ७ 
“--इनन्‍्तकादियात भाग २, पु० &४ 
यारका मुझको इस कदर डर है। 
शोख, ज़ालिस है श्लोर सितमगर हूँ ॥। 
श्रावेहयात' जाके किसूने पिया तो क्‍या ? 
सानिन्‍्दे ख्रिज्ज जगसें श्रकेला जिया ती क्‍या ? 
सरको पटका है कभू, सीना कभू कूटा हैं। 
हमने दर्बा हिज्जकी” दौलतसे मज़ा लूटा हैँ ॥ 
५ --श्रावेहयात, पृ० ११७ 


"विरहकी , “मिलन, (मृत्युसे आलिगन ) , 
अमृत , *“रातको 
"पविरहकी । 


२१० 


नाजी 


लक [ ९ 


& 
हद 


४ महग्मर्णाहिर साभी प्रयोकगपामे सच्तराल कर गये । 
इनशा पीयान मौजूर £॥ नेज मिज्ञान चोर मोख थे। राहचलतोसे 
जगा मोन से विश हा घे । 7जल ज्यादा पएने थे । 
जिसने देंगे तेरे लबेशीरों'। 
मज़्र उनकी नहीं शरूरदी तरफ ॥ 
छोडते फब हू नवदे दिलको सनम । 
ह जब ये फरते हूं प्यारफी बातें ॥ 
” क्ष ठोको पारफों कि ख्तों रखाता या मसुंडाता हूँ । 
मेरे नशेकी ज्वातिर लुत्फसे सब्जी बनाता हैं॥ 


-“आ्रावेहयात, पृष्ठ १०४ 
न संरेबाग, न मिलना, न मीठी बातें हं। 
यह दिन वहारके ऐ जान ! मुफ्त जाते है ॥ 
आ्ाज तो 'नाजी”' सजनसे करले अपना अ्रज्ञ हाल। 


मरने जोनेका न कर बिसवास होना, हो सो हो ॥ 
--इच्तकादियात भा० २, पृ० €२ 





मचर आठ । 


'ताजीका माणक भी लडका है। वह कभी खत (मुंहके बाल) 
रखता हैँ कभी मुँडाता हें । ध् 


व 


सज़सून 
[ लगभग १७४४५ ई० ] 


शेख शरफुद्दीव मज़मून' अकवरावादके रहनेवाले श्रौर सिपाही 
पेचा थे । एक दीवान छोड गये हे । खान भारजू'के शिष्य थे। सौदाने 
इनका ज्ञमाना देखा था । 


खर्ता आ्रगया है उसके, मिरी है सफेद रीश । 
करता हूँ श्रव तलक भी वोह मिलनेमें शाम-सुबह ॥ 


हँसी तेरी पियारे फुलभड़ी है। 
यही गु्चेके दिलमें गुल भड़ी हैं ॥ 5 
“-आवेहयात, पृ० १०३ 


मेरा पंग्रामेवस्‍ल ऐ क़ासिद ! 
कहियो सबसे उसे जुदा करके ॥ 


चला कहइतीमें श्रागेसे जो वह मह॒वूब जाता है । 
कभी श्राँखें भर भ्राती है कभी दिल डूब जाता है ॥ 
-+इन्‍्तक़ादियात भा० २, पृ० ६४ 


यह थोर अमरदपरस्ती (लौडेबाज़ी)से सम्बन्धित है। यावी 
मिज़मून के मायूक्के मुंहपर वाल (ख़त) था गये हैँ और खुदके सफेद 
दाठी है । मगर इझकाा वलवला मौजूद हैँ । रस्सी जल चुकी है, मगर 
बल वाजी हैं । 


१३ 
फ़्यों 


झननामा निप्राज पतहपुरी इस युगफे गज़लगों शायरोमे श्रशरफ- 

पतीखां फूगा फोी वरुयीह देते /ू । ये अरहमदशाह वादशाहके दूध-भाई 
(बादमाहको दूध पिलानेचाली धायके लठके) और नर्ीमके शिप्य थे । 
लतीफेन्यों भी थे। उनके यहाँ व्यथा-वेदनाफा श्रण पाया जाता है, जो 
उस युगके अन्य शायरोमें नहीं था। 

खत दीजियो छिपाफे मिले वह पश्रगर कहीं । 

लेना न मेरे नामको ऐ नामाबर ! कही ॥ 

बावर' तुर्के श्रगर नहीं श्राता तो देख ले। 

श्रॉसू ढलक गये कहीं, लख्ते जिगर कही ॥ 

ईज़्ा, फुर्ताके हकमें यहाँतक रवा' नही ! 

ज्ञालिम | यह क्या सितम है ? खुदासे भी डर नहीं ॥ 

क्या हाल पूछते हो 'फुगाका, सुना नहीं ? 

खानाख़्राब इश्क़ने दुनियासे खो दिया।॥। 

मुझसे जो पूछिये तो बहरहाल शुक्र है। 

यूँ भी गुज़्र गई सिरी यूं भी गुज़्ञर गई ॥ 

“इच्त० भा० २, पु० ६४५ 


* विश्वास, * तकलीफ, 
३ जायज । 
पद 


७८ शेरोसुखन 


निकले तुम झा सबाकी तरह जब चमनसे भूल । 
गुलशनके देख तुमको गये हाथ-पाँव फूल ॥ 


क्या हुआ सर गया श्रगर फरहाद। 
रूह पत्थरसे सर पटकती है ॥ 


कौल आझाबरूका था न जाऊँगा उस गली। 
होकरके बेक़रार देखो श्राज फिर गया॥ 
--इन्तक़ादियात भा० २, पृ० €र्‌ 


निजी जज ऊन घभ+++++ 


मुदु पवनकी । 


सध्यवत्तीयुग 


[दोरेसुतवस्सितीन] 


थमते-थमते थमेगें आँसू । 
रोना है कुछ हँसी नही हैं ॥। 
-“मीर 


हा 


पूव(्ें 
उर्दके रुहेरवॉ (प्राणप्रतिष्ठापक) गायर 
जाहआझलम वादशाह शासनकालीन १७५०-१८०० ई० दिल्‍ली, 
नवाब आसफुद्दीला शासनकालीन १७७५-१७६७ ई० लखनऊ 
,... उत्तराद्धे 
मसखरे और जिन्दादिल शायर 
नवाब सआादतअलीखाँ शासनकालीन १७६७-१८१४ ई० लखनऊ 


२११ 
यकरंग . 


मुस्तफाखाँ 'यकरग' मिर्ज़ा मज़हर जानजानाँके शिष्य थे । 
न कहो यह कि यार जाता है। 
मेरा सब्नोकरार जाता है॥ . _ 
सुनता ही नहीं है बात किसीकी तू ऐ सजन ! 
तुकको तेरा ग़रूर न जानूँ. करेगा क्‍या ? 
इन्त० भा० २, पू० €३ 
पारसाई और जवानी क्‍्योके' हो। 
” छक जागा' शझ्ाग पानी कक्‍्योके हो ॥ 
जुदाईसे तेरी ऐ सनन्‍्दली रंग। 
मुझे यह ज़िन्दगानी दर्देसर हैँ । 
“-श्राबेहयात, पृ० १०७ 


श्र 
अहसन 


मुहम्मद अ्रहसन भी इसी युगमे हुए हे-- 
तरस तुभको नहीं ऐ झोख्त ! इतनी क्या हैं तरसाई । 
तेरे दीदारको में दोदयेतरसू' खडा तरसूँ॥ 
“--अ्राबेहयात, पु० १०४ 


क्योकर, स्थानपर;. अश्वुपूर्ण नेत्र लिए। 


सध्यवर्तीयुगपर सिंहावलोकन 


हैँ. मध्यवरत्तीयुग मृगल-शासनका राहुनयुग श्रीर उर्द-शायरीका 
सुवर्ण-युग है । एसी यूगमे एक ही समय भौर एक ही स्थान (किले 
मुअल्ला ) में मृगल सलल्‍्तनत एडियाँ रगड-रगडकर दम तोडनेपर मजबूर 
हो रही है श्रीर उस्से-गायरी (कविता रूपी दुलहिन) सखी- 
सहेलियोकी छेड-छाटका लक्ष्य वचनी हुई है, और तारीफ ये है कि जो 
'नमाजे जनाज़ा' पढने आये है, वही दुल्हिनवा डोला सजा रहे हे । 
या यूँ कहिये कि जो प्राणप्रतिष्ठापक उर्द-शायरीमे जान डाल रहे हे, 
वही मुगल सल्तनतकी उस हालतेनजञ्य (मृत्य समयकी अ्रवस्था )पर 
आँसू वहा रहे हे। एक ही घरसे सीना पीटने और शादियानोकी 
सदाएँ झा रही है । 
यह युग मुगलञ्ासनके अस्तका होते हुए भी उर्दू-शायरीकी उन्नतिका 
सबसे बडा युग है । इसी युगके पूर्वाद्धमे मीर, दर्द, सौदा और सोज्--जैसे 
ख्हेरवा (उर्द-शायरीमें जान डालनेवाले) जायरेश्राजम हुए हैं। 
ये लोग अपनी शायरीकी वह मिसाल पेश कर गये हे कि ग्र्वाचीन युगके 
अमर कलाकार जौक, गालिव, मोमिन, नासिख और आतिश-जैसे 
उस्तादोने भी इनका लोहा माना है और इनकी काव्य-प्रतिभाकी मुक्त- 
कण्ठ्से प्रशसा की है । 
जो उर्दू-शायरी अभी घुटनियो चल. रही थी और तुतलाकर बोलती 
थी, इन उस्तादोने धीरे-धीरे कुछ ऐसी कयामतकी चाल सिखलाई और 
जवानमे कुछ ऐसी मिसरी घोली कि देखने-सुनतेवाले कलेजा थामकर 
रह गये । जो श्रभी देशी पोशाक पहने हुए थी, उसे फारस-ओ-ईरानके 
नई वज़ह-कतञके लिवास और जेवरातसे इस तरह आरास्ता किया कि 


प्र शेरोसुखन 
क्या तू शरबेफिराक़में' जीता रहा फुगा ! 
याँ तक गुसा न था तेरे सक्नोक़रारका ॥ 
दिलबस्तगी' क़फसमें यहाँतक मुझे हुईं। 
गोया मेरा चमनमें कभी आशियों' न था ॥ 
--+इन्त० भा० २, पु० १७८ 
२६ जूच १६४६ ई० 





' विरह्राभिमें, * यकीन, 
३ तबियत जगी, “फारागृहमे , 


5 घोनला ) 
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हमने उक्त सभी जाथरोके चुने हुए गेर देनेका प्रयत्न किया हूँ । 
इसने यह नहीं समझा लेना चाहिए ७फि सम्पूर्ण दीवान उनके ऐसे ही 
जवाएरपानोसे भरे हुए होगे । नटी, उनमे बहुत हल्के णेर भी है और 
उनमे भावोदझ्नी पुनरावृत्ति भो ॥ 

इस यूसके उत्तराईमे मुसहफी, दशा भौर जुरप्रत--जैसे रगीन और 
जिन्दादिल साबर हुए है, क्योकि यह लोग मीर, दर्देके बुढापेमे जवां 
थे इसलिये इनकी हर चीज़ जर्वा हैं। इनकी शायरीमे शोप्ती और 
चुलबुलापन है। उनकी जवान रसीली और चाल कयामतख्ेज है । 
मीरो-दर्द बजर्ग थे, वे फिर भी प्रानी वजह-कतम्के लोग थे। ये जवाँ 
ठहरे और परानी बातोसे बगावत करना जवानोंका खमीर ठहरा। इस- 
लिये उन्होने हर पुरानी बात तर्क कर दी । पुराती जवान नये साँचेमे 
ढाल दी। बहुत-से हिन्दी-शब्द श्रव्यवहुत कर दिये । और तो और, 


एक नई शान पेंदा की, श्रीर उसे एक जुदागाना मसलक (नवीन मारे) 
वनाकर पेश किया । बगैर इनको पढे हमारा उर्दू-गज़लका मुतालगआा 
(अ्रध्ययन ) नामकस्मिल रह जाता है । इनकी सबसे वड़ी खसूसियत 
ये है कि ये लोग इइके हकीको (ईश्वरीय-ग्रेम) शौर इश्के मजाज्ी (कामुक- 
प्रेम )|में तफरीक (अलह॒दगी) महसूस नही होने देते । इनके यहाँ इब्क, 
इश्क है ।” 
तनकीदी हाशिये, पु० ६३-९४ 
“उस दौरके शायरोके कलाम पस्तखयालातके साथ बुलच्द 
खयालात और सखीफ (वेहूदे, छिछोरे, तग) अल्फाज़के साथ शानदार 
और फसीह अल्फाज़ मिले-जुलें हें । इनकी गजलोंमे शुतु रगुवंगी (शुतुर 
मुग्गंकी एक टाँग नीची एक ऊँचीको तरह) बुलन्दी और पस्ती पुराने 
तज़करे नवीसोको दिखाई दी हैँ।” 
तारीखे अदबे उर्दू, पृू० ११६ 
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मन्यवर्तीय पह्‌ 


परस्तीड़ोी लानतने तो लोगोवा मन उटाया, परन्तु गद्ध श्लौर रवाभाविक 
प्रेमगय मार्ग न बयाकर बाजार शायरीके कूऐँमे धफ्रेल दिया--णाईरे 
निकालका परमे टाल दिया ।' 


घायरीने मर बी निसाई हँसवलकों मुनअ्रस्यन नहीं किया था (श्र्थात्‌ 
सतीयों पेससी ने समभाकर छोकरोकों माण॒फ, हवीब अथवा प्रेम-पात्र 
समभा जाता पा) शिस तरपा देसिये वही सब्जये सत (मुंहझा नवीन 
सरगना) नजर श्राता था! 

इस्तफादियात भा० 2 पृ० १८८ 


* इस बक्‍त लखनवी मुत्राभरत (रहन-सहन, वातावरण ) में गाहिदाने 
बाजारी (सुन्दरी वेष्याओ्रो)के साथ ताल्‍लुकात पैदा करना आराम बात 
थी । इसलिये कधी, चोटीका भी जिक घणुरू हुआ । चोली श्रौर महरम 
(शौ तोके सीनेवन्द )फका भी बयान होने लगा। जो ब-लिहाजेफितरती 
मीलान काविलेकद्र था। लेकिन इस सिलसिलेमे उरयानियाँ (नग्नता) 
इतनी बढ गई कि आखिरकार देहलवी रगेतगज्जुलकी लताफत 
बिल्कुल पसेपुश्त डाल दी गई, और जज्वात (भावो)का रुख 
हद दर्जा पस्तीकी तरफ माइल हो गया । हसरत'की ऐसी शायरीके 
नमूनेका एक कितओझा मुलाहिजा हो-- 


चोली मसकी, बन्द हू टूठे, सरके बाल परीशां हे । 
इस बिगडे झालसप तेरे लाख बनावट कुबोँ हें ॥ 


कपडे बदनके मले-दले हे, बल्कि बदन सब मला-दला । 
- शबके बासे फूलोका आ्रालम किससे कहें हम, हराँ हे ॥ 

मूंह उतरा है, गाल हे नीला, पलकें रुकी, श्रॉखोर्में खुमार । 

नामेखुदा बिगड़े श्रालमपर जमा श्रदाएँ पिनहाँ है 0॥ 


८६ शेरोसुखन म 


वह हिन्दवीके वजाय तुर्की हर मालूम होने लगी। कुछ लोगोंने 
इसकी सज-घज और निखारपर माथा पीट लिया, मगर ज्यादातर इसके 
जोवनके उभार, कयामतकी चाल, शोखीमभरी हँसी, वाँकी चितवन' और 
अत्हड जवानीपर शैदाई होकर इसके कूचेमें दीवानावार चक्कर 
काटने लगे । 
इन उस्तादोकी करिश्मासाजियोकी' वदौलत उर्दृ-गायरी नये-नये लिवास' 
श्रौर जेवरातसे श्रारास्ता होकर अश्रजीब-अजीव अन्दाजसे पहलू बदलने 
लगी । दिन-दूना, रात-चौगुना शवाव बढ़ने लगा, निखार झाने लगा। 
इसी दौरमे मीर, दर्द, सौदा और सोज--जैसे सिद्धहस्त उस्तादोंके 
अ्रतिरिक्त नौजवाँ शायरोमें कायन, असर, हसन, यकीन, तावा वर्या, 
भीर ज्यिा शोर वेदार प्रथम श्रेणीके शायर हुए है ।' 


यानी मीर, दर्दने अपत्ते कलामसे हिन्दी शब्द निकालने शुरू किये, 
तथा इस यगके भायरोने सईदी, हाफिज्ञ, नासिरश्॒ली, जलाल, श्रसीर, 
वेदिल, और तालिव वगैरह फारसी शायरोका अश्रनुसरण करते हुए उनके 
रगमे कहना झुख किया। फारसीसे नई बहरो, उपमाश्रो, उदाहरणों, 
आर अलकारोको भी माँग लिया। बहुतसे थब्द वहिप्कृत कर दिये । 
मतलब ये है कि इस दौरमें उ्द-शायरीपर फारसियतका पूरा गलवा हो 
गया और वह वित्कुल ईरान-ओ-तुक्कंके कालिवमें ढल गईं । 

तारीजे अदवे उर्दू, पृ० ११४ 

अर्थात मीरने--वासोख्त (वह नज़्म जिसमे माशूकके जौरोजफा 
गौर झ्राशिकके रजोमलाल, नफरतोनेजारीफा उ्जहार हो), मुसल्लस, 
मुन्ब्बस (तीमपदी, चौगदी कविता) झौर सौदाने कसीदा श्रीर हिजो 
इजाद की । 

'जिस तन्‍ह मीरने गगेहस्तीकी टीयोफ़ो राहतवप्राफरीन बनाया, 

दर्देने गभेश्दक्योों एवं नया जलाल बर॒था, उसी तरह इन लोगोने हइकर्म 
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ननीमे परिवर्तित हो गई। जो जितना प्रधिक चापलस  जालिया, साज़िशी 


'दइशाकी चापलसीका यह भ्ालम था कि वह पैसेकी सातिर मँगतोसे 
भी ज्यादा गिर जाता था। एक नमूना देसिये-- 

'दित्लीमे अगरचे वादयाह उस वक्‍त फऊत वादणशाहेशतरज थे ।' 
मगर इशा भ्रपना मतलब हजार तरहसे निवगल लिया करते थे । मसलन 
जमेरातका दिन होता तो बाते करते-फरते दफञ्नतन खामोण् होते और 
कहते क्रि--पीरोमुरणद ! गुलामकों उजाजत हैं ?” 

बादगाह कहते-- खिर वागद, कर्ाँ ? 

इणा--- हुजूर ! आज जुमेरात है गुताम नवीकरीस जाये । शाहे- 
दीनोदुनियाका दरवार हैं कुछ अर्ज करे ।” 

वादशाह--भई, हमारे लिये भी कुछ अर्ज करना । 

इश्ा--हुजू र | गुलामकी ओर आरजू कान-सी है ? यही दीनकी 
आरजू, यही दुनियाकी मुराद ।” 

यह कहकर फिर खामोचण होते। वादशाह कुछ और बात करने लगते। 
एक लमहेंके वाद फिर यह कहते कि--पोरोसु»जद ! फिर गुलामकों 
इजाजत हो |” वादशाह कहते कि, हे, भई इशा ! अभी तुम गये 
नही ? 

इशा कहते---हुजूर ! वादशाहेश्रालीजाहके दरबारमे गुलाम 
खाली हाथ क्योकर जाय ? कुछ नज़रोनियाज़ (पृजा-भेट), कुछ चिरागी 
(दिया-वत्ती ) को तो मरहमत हो ।” बादद्याह कहते--'हाँ भाई दुरुस्‍्त- 
दुरुस्त, मुझे तो खयाल ही नहीं रहा ।” जेबमे हाथ डालते और कुछ रुपये 
निकालकर देते | मीर इशा लेते और एक-दो फिकरे दुआके कहकर 
फिर कहते-- हुज््र ! दूसरी जेबमे दस्तेमुबारिक जाय तो फिदवीका 
काम चले, क्योकि वहाँसे फिरकर भी तो आना है ।” बादशाह कहते कि 


पद शेरोसुखन 


देहलीकी दाखिली जायरीको तलाक देकर लखनऊकी खारजी शायरी 
को घरमे डाल लिया । तात्पय्यं यह, कि जे चाहा और जैसे भी चाहा 
इन उत्तरवर्ती शायरोने [ललखा। पुरानी पावन्दियाँ सव हटाकर 
फेक दी । ह 
यह वह यूग थ। जब देहली वरवाद हो रही थी | मुगलिया सल्तनत 
का चिराग टिमटिमा रहा था और भ्रवधका नवाब स्वतन्त्र हो गया था । 
भूखे मरते क्या तन करते ” सभी नामवर शायर आजीविकाकी तलाशने 
दिल्ली छोडकर लखनऊ चले आये थे। नवाबकों नई-नई स्वतन्त्रता 
मिली थी | फैज़्ाबादसे हटकर अवबकी राजधानी लखनऊ बन चुकी 
थी । नवाबकों नई सल्तनत और स्वतन्त्र अधिकारोका नशा था। धन- 
बेभव उसके आँगनमे किलकारियाँ मारते थे । विलासिता उसके पँवोमें 
लोटती थी । शेरो-सुखनका शौक था। अत एक-एक करके दर्दको 
छोडकर मीरसे लेकर प्राय अधिकतर शायरो। लखनऊकों अपना 
रगसस्‍्थली बना लिया। पूर्वार्द् युगके शायर तो लखनऊ पहुँचनेपर भी 
देहलीके दाखिली रगमें ही सरावोर *हें, परन्तु इस भोग-विलासकी 
चमव -दमव में उत्तराद्धके शायर चौधिया गये और इन्होने लखनऊका 
खारजी रग धीरे-धीरे श्रपना लिया । 
इस खारजी रमके प्रथम श्राविष्फारक हसरत  थे। इच्टोने श्रमरद- 


'दासिली और खारिणी भायरी वया हैं ? देहलवी और लसनवी 
शायरीम क्या अच्तर है ? यह सब अगले अध्यायमें विस्तारस 
मिलेगा । 

आजाफस्थलीयाँ हमरत' ते सबसे पहले लसनऊझा एक अलहदा रग 
कायम बरके अ्मादपरस्ती (छोकरेवाज़ी)की तरफणे शावराकी 
तवन्नहकों हटाया । 'जुरअत' जिनकी बेबाक उरवानियाँ (सरन कवबि- 
ताएँ) मणहर है हसरतके ही झागिद थे। इस वक्‍त दिटतीयी 
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अप्लील कलाम भी पहने लगे । गरज पेटके लिये ग्रात्मा तो बेच ही दी' 
थी, जाहिरा एज्ज़ञत-प्रावर भी बेच दी | 

जब दायरोकी यह हालत हो गई तो उनके कलाममे अ्रमरत्व कहासे 
ग्र फंसे श्राता ?ै परिणाम इसका यह हुआझा कि-- 

१--गज़लसे मतानत, पुस्तगी, सजीदर्गी, पाकीजगी, जाती रही । 
भाव और विचार उच्चक्रोटिके न रहकर निम्न श्रेणीके रह गये, और 
सविप्यकी उन्नतिम एक बड़ी खार्दई बने गई। हु 

२--थेरकी श्रात्मा नप्ट कर दी गई श्रौर उसके निर्जीव शरीरको 
अधिक-से-प्रधिक सजाया गया । 

३--मादयूक अबसे खुहलम-खुल्ला वेश्या या छिनाल श्लौरत समझी 
जाने लगी । 

४--कामुकताका प्रचार बेघडक शरीर वेकिकक किया जाने लगा, 
वयोकि तत्कालीन नवाव भौर रईस ऐसे ही इश्क श्रौर कलामको पसन्द 

करते थे श्रौर ऐसे ही शायरोको पुरस्कृत करते थे । 

५--भायरीसे रूहानियत और तसब्बुफका रग कतई जाता रहा। 

इस उत्तराद्ध युगमे मुसहफी जरूर ऐसे शायर हुए है, जिनपर उर्दू 
शायरी नाज करती हैँ । ये देहलवी और लखनवी शायरीके दोराहेपर 
खडे हँ। इनकी' अन्तरात्मा देहलवी दाखिली रगमे गज़ल कहलवाती' 
थी, परन्तु लखनऊश्ानेके बाद इश्ा-जुरअश्रत जैसे जवॉदराज़ोसे पाला 
पडनेके वाद अपनी श्राजीविका वनाये रखनेके लिये लखनवी रगमे भी 
रोते-पीठटते कहनेको वाध्य होते थे। नवावके यहासिे इतना अ्रल्प वेतन 
मिलता था कि ये अ्रपनी' गज़ले बेचा करते थे । उस वक्‍त लोगोके पतनका 
यह हाल था कि शायरीसे कोसो दूर हे, परन्तु दूसरोसे गज़ले लिखवाकर 
अपने उपनामके साथ मुशायरेमे पढते थे और नकली शायर वनकर अपने 
शोौकको यूँ पूरा करते थे । ऐसे ही नकली शायरोके हाथ मुसहफी अपनी 
ग़ज़लें बेचा करते थे । मुशायरेके मिसरा तरहपर सैकड़ो शोर लिखकर 


के 


' श्र शे रोसुखन 


शायर अब शायर न रहकर भाँड' बन गये । जब शाही और नवाबो 
नजरे-इनायतको लोगोने प्रतिष्ठा और गौरवके बढानेमे सहायक 
समभ लिया तो उसे हासिल करनेकी हर शायर कोशिश करने लगा। 
यही होड धीरे-धीरे चापलूसी, खुशामद, मकरोफरेव, भूठ और लनत- 


'क--एक वार श्रवधके रेज़िडेण्ट जानवेली' दरवारमें झ्राये तो 
इशा नवाबके पीछे खडे होकर रूमाल हिला रहे थे। वार्तें करते-करते 
साहवने इनकी तरफ देखा तो इन्होने मुंह विगाड लिया । साहबने आँखे 
नीची कर ली। फिर देखा तो अजीव मुँह वना लिया। शरमाकर 
साहब दूसरी तरफ देखने लगा । गरज़ जब भी देखा भाँडपनेकी वकलो- 
हरकत करते थे । साहबको जब मालूम हुआ कि ये इगा हं तो वह इतके 
इस मसख्रेपन पर खूब हँसा। 

“++श्रावेहयात, पृ० २६० 
ख--एक वार गोमतीके घाटपर पण्डित वनकर जा वेढ़े, और स्नाता- 
थियोके तिलक लगाकर पैसे वसूल करते रहें। 

ग--एक दिन नवावने रोज़ा रकखा तो दरवानकों आदेश दे दिया 
कि आज कोई भी अन्दर त झाये | इयाको ज़रूरी काम था। इन्होने 
जब दरवानसे नवावका आदेश सुना तो ज़नाने कपई पहनकर अन्दर घुस 
गये और नाकपर उँगली रखकर वोले-- 

में तेरे सदक न रख मेरी पियारी रोज़ा। 
- बन्दी रखलेगी तेरे बदले हज़ारी रोज़ा॥ 

इशाकी इस हरउतसे नवावकों हंसी आ सई ओर ये श्रपना वाम 

वनाकर वाहर आगे । 


न 
डा 
/१३ 


+यावदह्यातव “4(7, ; 
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एन वात्रोकी परवाह नहीं होती । इसीलिये आ्राशिक अपने माशूककी 
प्राप्तिके लिये सभी सम्भव-अ्रसम्भव उपाय काममे लाते हे । 

प्रुव और प्रह्लादने अपने मागूक ईश्वरका जलवा देखनेके लिये 

घोर तप किया प्रीर श्रनेक कप्ट सहे । मीरा अपने मोहनको रिभाने 

मेवाड़से नगे पाँव मथुरा-वृन्दावन पहुँची । पार्वतीने महा।देवकी कामनामें 
घोर तपदचर्य्या की । जुलेखा जैसी मलिका श्रपने ही जरखरीद गुलाम- 
यूसुफको रिकानेमे दर-दरकी भिखारिन वन गई । शकुन्तला मानापसान- 
को चिन्ता किये बिना ही दुष्यन्तकी खोजमे कहाँ-से-कहाँ जा पहुँची । 
मजनूंने लैलीके लिये जगलोकी जीवन भर साक छानी । फरहादने शीरी- 
के लिये पहाड काटते-काठते प्राण दे दिये । सोहनी-महिवाल, ही र-राका 
की श्रेम-गाथाएँ प्रसिद्ध हैं । श्र न जाने कितने असस्य आशिकोने अपने 
माशूकोकी प्राप्तिके लिये कप्ठ सहे हे, प्राण न्‍्योछ्ावर किये हे, और 
भविष्यमें न जाने कितने करते रहेंगे। 

स्त्री मन, वचन, कायसे अपने पति-प्रेममे लीन रहती हैँ । उसकी 
कृपा-प्राप्तिके लिये हर सम्भव उपाय करती है । उसे ईर्वरु समभकर 
पूजती हैं । पतिके श्रतिरिक्‍त पर-पुरुषकी स्वप्नमें भी कामना नही करती । 
पति-दर्गनकी श्रभिलापा दिन-रात वनी रहती है। पति-वियोग असह्य 
हो उठता है । उसके विरहमें तारे गिन-गिनकर रातें काठती हैं । तिनके 
चुन-चुनकर दिन गुज़ारती हैं । 

झौर पुरुष ? यदि वह सयमी और शीलवान है और उसे मन- 
पसन्द स्त्री मिली हैं, तव तो वह भी अपनी, स्त्रीके प्यारकों आदर देता 
है, अन्यथा अपनी स्त्रीकी उपेक्षा करना, उसे विरह ज्वालामें जलाना, 
परकीयासे प्रेम करके उसे सन्‍्ताप देना, वाघा डालनेपर अत्याचार करना, 
पुरुषका अदना-सा काम हूँ । 

स्त्रियाँ स्‍्वभावत"” लजालु, शीला, कोमल होती हे, उनका हृदय पति« 
प्रेमसे श्रोत-प्रोत होता है, और पुरुषोमे ये गुण उतनी अधिकता लिये हुए 


भ्प 


किट शेरोसुखन 


चुगलखोर, ज़वाँदराज़, और भॉड होता, उतना ही नज़रे इनायत पानेका 
हकदार होता । इस आपाधापीके कारण एक दूसरेपर गन्द भी उचछाली 
जाने लगी और वह यहाँतक बढी कि होलीके भडवे भी मात खा 
गये । 

इशा और मसुसहफीकी छेडछाड इस दौरकी शायरीपर बदनुमा 
धब्वा है। यह छेड-छाड दरवारतक ही सीमित रहती तो भी ग्रनीमत 
थी। नवाबोको साँडो, वटेरो, तीतरो और मुर्गोकी लडाइयाँ देखनेका 
तो शौक था ही । श्रगर जानवरोकी तरह हज़रते इन्सान और वह भी 
किवलओका!वा शायर लडने लगें तो कहना ही क्या ? फिर तो इस शौकमे 
चार चाँद लग गये। दरवारोमे चोच लडाते-लडाते बाज़ारोमे निकल 
पडे । शायर-शायर तो आपसमे लडे ही। जुरअत भाँडसे भी उलक 
गये । 

चूरन, चना जोर गरम वेचनेवाले, खयालिये, लावनिये, तुरे,.कलगी- 
बाज़ और फऋूलनेवाज़, तो एक दूसरेके वोलका जवाब देकर निहायत 
सजीदगीके साथ चुप हो जाते थे, परन्तु हमारे इत शायरे-श्राजमोको 
इततनेसे सन्‍्तोष कहाँ ? हर शायर, हर नीच-से-तीच उपायसे अ्रपने भ्रन्न- 
दाता नवाबको प्रसन्न रखना चाहता था। अत ये शायर ज़नाने वेप 
भी घारण करने लगे । परस्पर कमीने वार भी करने लगे । श्ररलील-से- 


“हाँ भई सच है, सच है । भला वहांसे दो-दो खजूरे तो लाकर किसीको 
दो । वालवच्चे क्‍या जानेगे कि आज तुम कहाँ गये थे 7 

आवेहयात, पु० २६४ 

'अपने प्रतिदृद्धियोको नीचा दिखानेके लिये इशाने बादशाहसे कह 

दिया कि अमुक लोय आपकी गज़लका मज़ाक उडाते हैँ। इससे प्र्ति- 


इन्द्रियोंकी वा सदमा पहुँचा । 
+-थावेहयबात, पूृ० २२४ 
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बनी रहती है । यहांतक कि महथरमे जब श्रल्लाहमियाँ सबके पुण्य 
पापका न्याय करेगे, तब भी माशूक सामने हो । यही मनोकामना उ्दृके 
आशिककी बनी रहती है । 

स्जर्या जो रवभावत सकोची, लज्जावती, सुशील, दयालु, ममता- 
मयी, झोर स्तेहशील होती हूँ, उनको माणूककी कर्पना करके पुरुषोचित 
दुग णोसे लादना, उद्‌-शायरोको भी खटकता था, परन्तु सशोधनका 
कोई उपाय नहीं था । उर्दु-शायरीका निर्माण-ही इस प्रकार हुआ हैँ 
कि उसमेसे यह दोप निकाला नही जा सकता । 

कुछ नासमक भर मनचले लोगोने हिन्दीकी इस विशेपताका 
अनुकरण करना चाहा भी तो वें सफन न हुए। उल्टा मुँहके वल भधे गिर 

और उनका यह दुस्साहस उर्दू-णायरीका कलक वनकर रह गया 
उन्होने स्त्रीको आशिक तो वना दिया परन्तु वे स्त्रियोचित लज्जा, शील, 
उसमे स्थापित न कर सके और माशुकके ज्यो-के-त्यो अवगुण उसमें 
रहने दिये । परिणाम इसका यह हुआ कि राधा त्तीतर आधा बटेर, व 
ग्ौरत न मर्द । ज़नानो, हीजडोकी जायरी वन गई, जिससे भले श्रादमी' 
कोसो दूर भागते हे । यही जनानी शायरी “रेख्ती” कहलाती है । 

रेल्तीके श्राविष्कारक तो 'रगीन” समभे गये हे, परन्तु इनके गहरे 
मित्र 'इशा' भी कभी-कभी रेख्ती कहते थे। सबसे बडे रेख्तीगो मीर- 
यारअलीखाँ जान! साहव समझे जाते है । 


ह्जल 


इसी दौरमे हजल भी ईजाद हुईं । इसके श्रश्लील रूपकी ओर हम 
पहले सकेत कर चुके हे, इसका उल्लेखतक करनेकी हम' श्रपनेमें क्षमता 
नही पाते। _ 

अब हम ऐसे गब्दोकी तालिका दे रहे हे जो इस युगमें व्यवहृत होदे 
थे और वे उत्तरोत्तर शायरो द्वारा श्रव्यवहत होते गये। 


हु 


६६ शेरोसुखन हे 


रख लेते थे और ये बोगस शायर अपने मनपसन्दके शेर खरीद ले जाते 
थे। जो बचते थे, उन्हें मुसहफी मुगायरेमे पढ दिया करते थे। बाज 
दफा तो इनके पास ऐसे फूसफुसे शेर रह जाते थे कि दाद भी न मिलती 
थी, और ये गजल फाडकर फेक देते थे । 
ऐसे ही बचे-खुचे शेरोसे मुसहफीके आठ दीवान भरे हुए हे, और 

इस कूडेकरकटमे भी वह अनमोल ही रे-मोती छिपे रह गये हे कि मुसहफीके 
समकालीन शायरोके यहाँ उनका शानो-गुमान भी नहीं। काश ! यह 
दिल्‍ली ही रहे होते भर लखनऊ न जाते । लखनऊ जाने और इश्ा जुर- 
अतके भमेलोमें फेंसनेसे मुसहफी वहक गये, श्रौर इससे उर्द-शायरीकी 
बडी हानि हुई | मृसहफी-जैसे-शायरसे ऐसे अशझनर निकलना उसकी 
नैतिक मृत्यु है-- 

ने उन्‍्सके ख़्वाहाँ है, ने प्यारके भूखे हे । 

हम लोग हे बाज़्ारी, दीदारके भूखे हे ॥ 


इसी दौरमे मियाँ रगीन हुए, उन्होंने रेख्ता कहते-कहते रेस्ती ईजाद 
कर डाली । 
रेख्ती क्या है ? 
आशिक' चाहनेवालेको और जिसे चाहा जाय उसे माशूक' कहते 
। जो ईश्वरको चाहते हैँ वें भक्त आशिक हें और उनका माथूक ईश्वर 
| स्त्री अपने पति-प्रेममें लीन हैं तो वह श्राशिक और पति उसका 
माशूक है । कोई युवक किसी कुमारीसे प्रेम करता है त्तो वह युवक आ्राभिक 
और वह कुमारी उसकी माशक है । यह चाहत या प्रेम यदि दुतर्फा ही, 
तब तो कहने ही-कक्‍्या ? परन्तु अश्रक्सर ऐसा नहीं होता। चाहवनेवाला 
गरज़मन्द होता है । उसे अपने माशूकऊा प्यार प्राप्त करने, उसे रिकाने 
अथवा वसमें करनेकी अ्रभिलापा होती है और अकसर माशूकोफ़ो 


हक 
झा 
प्‌ 
के 
नर 
ए 
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मुझे मुर्के बोलिया बोली 

तने तने जानूँ ह जानता हूँ 
जं ज्यों पिण्ठा जिस्म 
उन्नने उसने सभू सभी 
जिन्नने पिसने ठीर जगह 
जियो री तिसपे उसपर 
तुझारं तुको जो मे जो मेने 


ही 
द्य 


इन झब्दोके श्राता रक्‍त मिर्या, जूं रेगती, वीच, छिपाई-जैसे श्रीर सेकडो 

शब्द प्रचलित थे, जो इस यू गकी आयरीमे यत्र-तनत्र मिलते हे । इस युगमें 

हिन्दीके घब्द उत्तरो्तर अव्यवहृत किये गये श्रौर श्रनेक भोण्डे श्रीर करख्त 

शब्द या तो बदल दिये गये या स।नपर चढाकर सौम्य बना लिये गये ।' 
१७ अ्रगस्त १६४८ 


* “इस जमानेमे भी वही पुरानी तरकी व--हिन्दी श्रलफाज़ तक॑ करने 
और उनकी जगह फारसी और अरबी अलफाज दाखिल करनतेकी--बराबर 
जारी रही । इसमे शक नही कि बाज हिन्दी और भाषा लफ्ज जो खारिज 
किये गये बदनुर्मां और सकील (कठिन) जरूर थे और नज़्मकी सनफे- 
नाजुक उसकी मुत्तहमल नहीं हो सकती थी। मगर उनके एक कलम 
निकाल दिये जानेसे देशी ज़वानकी तरकीबोको सख्त नुकसान पहुँचा । 
ऐसे जवाहररेज़े जो सस्क्ृत और प्राकृतके खज़ानोसे जबाने उर्दके कब्जेमें 
एक अर्संदराज़से चले आते थे, फारसियतके गलवेसे श्रब खारिज हो 
गये । कदीम उर्दू-शायर सस्क्ृत और हिन्दीसे नावाकिफ थे। इसीलिये 
उन्होने हिन्दी श्रलफाजकी कोई क॒द्र नहीं की ।” 

“--तारीखेग्रदबे उर्दू, पू० २७। 


श्द घेरोसुखन गे 


ञ् 


नही होते । इसीलिये सस्क्ृते और हिन्दी-कवियोने स्त्रीको श्राशिक और 
पुरुषको माशूककी सज्ञा देकर अपनी अनोखी सूक और परिष्कृत वृद्धिव 
परिचय दिया है। इससे सस्क्ृत श्रौर हिन्दी कवितामें इतनी स्वाभाविक 
आरा गई है कि अन्यत्र इसकी मिसाल मुश्किलसे-ही मिलेगी। और श्ररव॑ 
फारसी, उर्दू-शायरीमे तो चिराग लेकर दूँढनेपर भी यह चीज नही मिलेर्ग 

इसके विपरीत उर्द-शायरीका श्राशिक स्त्री न होकर पुरुष होः 
है, और माशूक पुरुष न होकर बीस प्रतिशत स्त्री और अस्सी प्रतिण 
कमसिन छोकरे होते हूँ । प्रथम तो यही अप्राकृतिक है कि पुरुष पुरुषव 
चाहे । इस दृपित मनोवृत्तिसे जनताका कितना पतन होता है, भी 
कितने सक्रामक रोग घर कर लेते है, लिखनेकी आ्रावश्यकता नहीं, भी 
जव स्त्री या छोकरेको माशूक तस्लीम कर लिया गया तो उनमें उनस 
अवगुणोकी भी कल्पना कर लेनी पडी जो माशूकमें होते है । 

माशूक अक्सर अपने आशिककी उपेक्षा करता है । अन्यको चाहंतव 
दृष्टिसि देखता हैं। इसीलिये उर्दू-शायरोने माशूककों शोख, हरजा' 
वदज़वान, उद्ृण्ड, जालिम, वेवफा-जैसे श्रनेक विशेषणोसे अलकृत किट 
है । उर्दूका माशूक आशिककी परछाईसे भी दूर भागता हूँ । पढ़ 
न घुस आये इसलिये पहरेदार रखता हूँ । श्राशिक पत्र भेजता हैं 
जवाब नही देता हैँ । ज्यादा तग श्रा जाता है तो पत्र-वाहककी ही भा 
डालता है। उर्दूका माशूक इतना वाज़ारू होता है कि भरी महंफिलः 
दूसरोंसे आँखें लडाता है । अपने तथा कथित झाशिकको घकक्‍्के देक 
निकलवा देता है । आर्थिक महफिलसे निकाल दिये जानेपर भी ४४४ 
हरकतोंसे वाज़ नहीं श्राता । माणूकक्‍के कूचेमे दीवानावार फिरता है 
उसकी खिड़कीके नीचे पडे रहने और मरनेपर वही समाधि पानेंमें जीव 
की सार्थकता समभता है । वहाँ कब्र न बन सके तो अपने जनाजेको उ९् 
कचेसे होकर कब्रिरस्तान तक ले जानेको कह मरता है । मरनेके उपरात् 
भी कक्नपर फूल चढाने, चिराग जलानेकों माथ्ूक आये यही अभिषा: 


फंफियते चश्म उसकी मुझे याद हैँ सौदा'। 
साशिरफो मेरे हायसे लोजो कि चला से ७ 


समझे रखियो फदम वह्तेज्ारमें' मजन। 
कि इस नवाहम 'सीदा' वरहनापा भी हूँ ॥ 
फिक्रो. मद्माश-प्रो-इश्केबु ता, यादेरफ्तगाँ" । 
इस क्षिन्दगीसें श्रव फोई क्या-फ्या किया करे ? 
किसकी मिल्लतमें गिन्‌ श्रापको' बतला ऐ शेस्र ! 
तू मुझे गवरू कहे गबरू मुसलमाँ मुझको ॥ 

सौदा ! ख़दाके वास्ते कर किस्सा मुख्तसिर । 

अ्रपनो तो नींद उडगई तेरे फसानेसे ॥ 


यह तो नहीं कहता हें कि सचमुच करो इन्साफ । 
भझूठी भी तसलल्‍ली हो तो जीता ही रहेगा ॥ 


होती नहीं हे सुबुह न श्राती हूँ मुझको नींद । 
जिसको पुकारता हूं वह कहता है सर कहीं” ॥ 
पेग्ाम्बरने देर लगाई तो है, वले। 
घड़के हैं दिल कि यह न कहे “रात हो गई” ॥ 
क्या जिद हूँ मेरे साथ खुदा जाने, वर्ना । 
फाफी है तसलल्‍लीको सेरें एक नज़र भी ॥ 


'जगलमें , नगेपाँव, आजीविकाकी चिन्ता; 
माशूकोसे इश्क, 'स्वगंस्थोकी स्मृतियाँ, _“स्वयको ;-:--5-<-+--.._ 
काफिर लेकिन । हक ५5 5 
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मध्यवर्त्तीयु ग-सौदा 


चमनमें गुलने जो फल दावयेजमाल' फिया । 
जमालंयारने मुंह उसका खूब लाल किया ॥ 
धरावरीका तेरे गुलने जब ख्याल किया। 
सदाने मार तमांचा मुंह उसफा लाल किया ॥ 
एक भहरम चले मीरा हमी दुनियासे। 
वर्ना श्रालमकी ज़मानेंने दिया फ्या-पया फुछ ॥ 
सोदा ! जहांमें श्राके फोई फूछ न ले गया। 
जाता हू एक मं दिल्प्रआरज़ू लिये॥ 
रात सारो तो फटी सुनते परोशाँगोई । 
'मीरजी' ! फोई घड़ी तुम भी तो आराम करो ॥ 
सौदा” ! तेरी फरियादसे श्राँंखोर्में कटी रात । 
श्रव श्राई सहर' होनेको, टुक तो कहीं मर भी ॥४. 
मत रजकर फिसीको कि श्रपने तो ऐतकाद'। 
दिल ढायकर जो कावा बनाया तो क्‍या हुआ ? 
फावा श्रगर्चे टूटा तो क्‍या जाएगम हें शेखत्र ! 
यह किसरेदिल' नहीं कि बनाया न जायगा ४ 


१०४ 


मुईन, हाशिम, माहिर, अ्रमानी, उम्मीद श्रादि सौदाके शिष्य थे । 
हिंो--सौदा बडे गुस्सेल थे । ज़रा किसीसे नाराज़ हुए नहीं कि चठ 
“(हिजो' कहने लगे। श्राज्ञाद लिखते हे--- उनका गुचा' एक 
नौकर था । हर वक्‍त खिदमतमे रहता था और साथ कलमदान 





सौन्दर्य का दावा, 


व्यया और परेशानियोकी दास्तान, सुबह, 
“विश्वास , “हृदयमन्दिर । 


अशभिलाषासे ओोत-प्रोत , 


हु 


पूर्वाद्ध यूगीन उर्दूके प्राणप्रतिष्ठापक शायर---- 
५ १४ हि 
सादा 


मिर्जा मुहम्मदरफी 'सौदा'के पिता मुहम्मदशफी काबुलसे देहली 
आये थे। सौदा देहलीमे ही उत्पन्न हुए। प्रारम्भमें सुलतान कुलीखाँ 
दाऊदके और वादमे शाह हातिम के शिप्य हुए । शाहग्रालम' वादशाह 
इन्हें अपना कलाम दिखाया करते थे, परन्तु अनबन हो जानेसे सौदाने 
उनके यहाँ जाना छोड दिया था । यह वह युग था जब कि देहली उजड 
रही थी और अवध सल्तनत वहारपर थी । सौदा भी घवराकर पहले 
फ़रूखाबाद और वादमें नवाव आसफुद्दोलाके शासनमे लखनऊ पहुंचे । 
ये ७० वर्षतक जीवित रहे । मीरके प्रतिद्वन्दी समझे जाते थे, परन्तु 
इनकी गज़लोमे वह सोजोगुदाज़ कहाँ जो मीरके यहाँ पाया जाता है । 
फिर भी इसमें शक नही कि सौदाका मर्तेवा गायरीमें वहुत बुलन्द नज़र 
आता है। 

मसनवी, कसीदे, गज़ल, मर्सिये, तर्जीहवन्द, मुखम्मस, रुवाई, कितें, 
हिजो सभी कुछ तो इन्होने लिखा है, लेकिन गजलमे सफल नहीं हुए। हाँ, 
क़सीदे और हिजोमे अपना उदाहरण नहीं रखते । मसनवियोग् भी 
भावोकी सरलता और मधुरताकी आवश्यकता है। इसीलिये गज़लकी 
त्तरह मसनवियोमें भी मीरके मुकाविरोंमे कामयाव नही द्रए । 





धाह हातिमका उल्लेख प्रारम्मिक युग सातवे नम्बस्में हो 
चुका हैं । 


मध्यवर्त्तीयुग-मी र ११५ 


झ्रावकेकी-सो तरह दीस लगी फूटी भी। 
दर्देमन्दीमें कटी सारी जवानी इसकी ॥ 
इश्क़ आदममे नहीं कुछ छोडता। 
होले-हौले फोई खा जाता हैँ जी ॥.- 

फरहादोफ॑स जिससे मुझे चाहो पूछ लो। 
मशहूर है फक्नकीर भी अ्रहलेवफाके बीच ॥..- 
अल्लाहरे अ्न्दहीवकी श्रावाज़े दिलखराश' । 
जी ही निकल गया जो कहा उसने हाय गु्ला ॥ 
चाहें तो तुमको चाहें, देखें तो तुमको देखें । 
स्वाहिश दिलोकी तुम हो, आखोकी झारज़ू तुम ॥ 

हमने अ्पनी-सी की बहुत लेकिन । 

मरजेइइक्कका इलाज नही 0७.० 
मुत्तसिल' रोते ही रहिये तो बुभे पातिशेंदिल । 
एक-दो श्रॉस्‌ तो श्लोर श्राग लगा जाते हे ।४ 

ड्बें-उछले है श्राफताब हनूज । 

कहीं देखा था उसको दरियापर ॥ 
मस्ती शराबकी-सी हँ यह झामदेशबाब । 
ऐसा न हो कि तुमको जवानी नशा करे॥ 

मीरजी ! राज्ञेइशक़ होगा फाश' । 

चच्स हर लह॒ज़्ा  सत पुरआब करो ॥॥ 


'हृदयवेघक , प्रेमरोगका , बरावर, 
'हृदयकी झाग,  अभीतक “प्रकट , 
“हर समय , अश्वपूर्ण । 


१०४ 


शेरोसुखन 


अशिककी भो कटती है क्‍या खूब भी रात ।  - 


दो-चार घड़ी रोना दो-चार घडी बातें॥ 


'सौदा' ! जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वोह । 
क्या जानिय तूने उसे किस आनमें देखा ? 
नसीस भी तेरे कूचेमें और सबा भी हैं। 
हमारी ख़ाकमें कुछ देखिये रहा भी हैं॥ 
जुर्म हैँ उसकी जफाका कि वफाकी तक़सीर । - 
कोई तो बोलो मियां ! मुंहमें ज़वाँ है कि नहीं ? 


नीचे हम मीरा और सौदाके चन्द शेर आावेहयातसे दे रहे हे । 
उनसे मीर और सौदाका मर्तवा मालूम होगा । 


सीर--- 


सीदा+--- 


भीर-- 


सौदा-- 


हमारे श्रागें तेरा जब किसूने नाम लिया | 
दिले सितमज़दाको हमने थाम-थाम लिया ॥। 


चमनमें सुबह जो उस जगजूका नाम लिया। 
सवाने तेगका मौजेरवाँसे काम लिया ॥ 


गिला से जिससे करू तेरी वेवफाईका। 
जहाँमें नाम न ले फिर वह श्राशनाईका ॥ 
गिला लिखूं में श्रगर तेरी बेवफाईका। 
लहूमें गर्के॑ सफीना' हो ग्राशनाईका ॥ 


दिखाऊँगा तु्भे ज्ञाहिद ! उस श्राफतेदीकों । 
खलल दिमाग़में हैँ तेरे पारसाईका ॥ 





नाव, 


'बमंच्युत करनेवालेको, 


भयमी और सदाचारी होनेका। 


मध्यवत्तीयुग-मी र ११७ 


दिलकी नहीं दोमारो ऐसी जिसमें हो उस्मीदेशफा । 
क्या सम्भलूंगा 'मीर' सितमकशा, वह तो मारा स्रमका है ॥ 


स्वार फिराया गलियोगालियो सर मारे दीवारोसे। 


फ्या-दया उनने सहूक किये हैँ गहरके इज्द्धतदारोसे ॥ 


श्रव॒ फायदा सुराससे बुलबुलके बागवाँ ! 


इत्तराफबाग' होगे पडे मदतेपर. कही ॥ 


हम देखें तो देखें उसे, फिर परदा बहतर है, यानी-- 
कौर करें नज्चारा उसका हमको यह मज़ूर नहीं ॥ 


खतका जवाब न लिखनेकी कुछ वजह न जाहिर हमपे हुई । 
देरतलक फासिदसे पूछा, मुँहमें उसके जवाब नहीं ॥ 


यूँ नाकाम रहेंगे कबतक जोीमें हूँ इक फक्रास करें। 
रुसवा होकर मारे जावें, उसको भी बदनास करें॥ 


जिसने सर खीचा दयारेइशक़में' ऐ बुलह॒विस' [| 
वोह सरापाझारज्ू' आ्रास्तरि जवाँ मारा गया॥ 


दर्दंभन्‍्दोसे तुम्हीं दूर फिरा करते हो कुछ । 
पूछने वर्ना सभी अत्ते हैँ बीमारके पास ॥ 
बृएस्र श्राती हैँ बादेसुबहगाहीसे मुझे । 
निकली है बेदर्द हो शायद किसी घायलक्े पास 0 


*रोगसे मुक्त होनेकी आशा , तलाशसे खोजसे 
“बागके चारो ओर, “मुट्ठीभर पख , 
“प्रेममार्गमे , “विषयासक्त , 


अशिलाषाकी मूर्ति, “प्रात कालीन समीरसे । 


११४ 


शेरोसुखन 

हर जिन्सके' रुवाहोँं' सिले बाज़ारे जहाँमें। 
लेकिन न मिला कोई खरीदारे मुहब्बत ॥ 

मोर' साहब ! जमाना नाजुक है। 

दोनो हाथोसे थामिये दस्तार '॥ 
हगासा मेरी नाश" पे तेरी गलीमें है। 
ले जाएँगे जनाज़ाकशाँ' याँसे कब मुझे ? 
क्या 'मोर' हँ यही जो तेरे दरपे खड़ा था। 
नसनाक चह्मो” ख्ुइकलबो” रग ज्र्दे था॥ 


एक दिन मेने लिखा था उसको श्रपता दर्देदिल । 

श्राजतक जाता नहीं ख्ामाके सीनेसे शिगाफ ॥ 
पहुँचा तो होगा समएमुवारिक़में' हाले मीर'। 
इसपर भी जीसें झ्रावे तो दिलको लगाइये ॥ 
तलवारके तले ही गया श्रहदेइम्बसात ' । 
मर-मरके हमने काटी हैँ श्रपनी जवानियाँ ॥। 


फासिद जो वाँसे श्राया तो शर्मिन्दा में हुआ । 
बंचारा ग्रिरियानाक' गिरेबाँदुरीदा' था ॥ 


गंदाशाह दोनो है दिलबाछुता। 
अजब इश्कवाज्ञीका दस्तूर हूं॥ 





'बस्तुके , 'सरीदार, 'पगडी , 
शोरोगल, अर्थी “ग्रर्थी 3ठानवाले, 


स्‍्यडबाई ऑल, ससेसे ओठ , किलमके , 
न्मवारिक फानोमे, समझीका जमाना, रात हेसा, 
फटे बहता, /बदहवास । 


मध्यवर्त्तीयुग-मी र ११६ 


यह भी तुरफा माजर हूँ कि उसोफो चाहता हूँ । 
मु चाहिए हैँ जिससे बहुत अभ्रह्तराज़ञ फरना ॥ 
फभू तो देरमें हूं में, कभू हूँ काबेमें। 


० 


कहाँ-फरा लिये फिरता हैं शौक उस दरका ॥ 


बहुत रोनेने एसवा कर दिखाया ! 
न घचाहतकी छुपी हमसे अलामत ॥ 


अब्दुलरनूल निसार, मिर्या युलवन, मुहम्मद मुहसन, मजनूँ, मुश्ताक, 
विन्दरावन, राफकिम, गकीव।, वर्गरह मीरके जिष्य थे। किन्तु इनमें 
एक भी मीरकी प्रतिप्ठाके श्रन॒कूल न हुआ । होता भी कहाँसे ” मीर 
जेसी व्यवाटदना हर फ़िसीके हिस्सेमे कहांसे आती ? और जबतक 
आह-पीडा, व्यथा-वेंदना श्रपनी निजी ध्षम्पत्ति नही, तब दूध्रोसे उधार 
लेवेपर वे भाव कहाँ भरा सऊते है ? हृदयगत भावों और बनावटी भावोमे 
पृथ्वी-प्रावाणका अन्तर होता है । अपन घरमें आग न लगाकर दूध्तरोकी 
लगाई श्रागसे तापनेके क्‍या मायने ? 
कबिरा खडो बज़ारमें लिये छुकादी हाथ। 
जो घर फूंके श्रापुनो चले हमारे साथ॥ 


३० जूच १६४६ ई० 





बचाव, परहेज । 


१९१६ 


जेरोसुखन 


बठने दे है कौन फिर उसको । 
जो तेरे आस्ताँसे उठता है॥ 
बेखुदी पर न मभीरके जाओो। 
तुमने देखा है श्र आलममें' ॥ 
फुरसतमें यक नफसके' कया दर्देदिल सुनोगे । 
आये तो तुम व लेकिन वकक्‍तेश्नत्नीर आये ॥ 
रात तो सारी गई सुनते परीक्षांगोई' । 
मीरजी कोई घडी तुम भी तो झ्राराम करो ॥ 
तुम छेंडते हो बज्ममें मुझको तो हेंसीसे । 
पर म॒भपे जो हो जाय है, पृद्यो मेरे जीसे ॥ 
किसकी मस्जिद, फंसे मयस्राने, कहाँक्ते शोस्नोआव । 
एक गविशमें ठेरे चब्से सियहके सब खराब ॥ 
मुझसे लेने लगे है इबरत' लोग । 
आशिकीर्में यह एतबार हुआ ॥ 
जुल्म हुए हूँ क्या-क्या हमपर, सन्न किया है क्या-क्या हम । 
आन लगे हे गोरा किनारे उसकी गलीमें जा-जा हम ॥ 
इंदक किया हैँ उस गुलका या श्राफत लाये सरपर हम । 
ऋॉकते उसको साथ सबाके” सुबह फिरे हूँ घर-घर हम ॥ 
हम न कहा करते थे तुमसे दिल न किसूसे लगाझो तुम । 
जी देना पडता है इसमें, ऐसा न हो पछताओओ तुम ॥४ 





स्थिति पल भरमें, दुख-गाया । 


सवकबन्द , सबक , क्र, 


>चाके न 
“ह्वाके । 


एछबारो घवसे होकर दिविको फिर निकली न साँस । 
किस शिकारन्दाजदा' ग्रह ठोरे नेश्ावाज़ञ हैं॥ 
दो दिनफी यह ज्ोस्ता सोज' साहब ! 
जिस तरह निने तुम्त शब निदाहो ॥ 
म॑ फाश उस चयत प्ररखिं मूंद लेता। 
पह मेरा देसना सुभाको बला था।॥ 
जिसका दूं आइना हुआ होगा। 
उसने प्रया-यया सितस सहा होगा 
लोग पहुते हूं मुझे यह शस्स श्राशिक हैं कही । 
प्राशिफी माछूस लेकिन दिल तो बेश्र/राम है ॥ 
मेरा जान जाता हूँ यारो बचा लो। 
कलेजेसें कांदा गडा हैँ निकालो ॥ 
न भाई मुर्भे जिन्दगानी न भाई। 
मुर्भे मार डालो, सुझे मार डालो ॥ 
ख़ुदाके लिए ऐ मेरे हमनशझीतो ! 
चह बाँका जो जाता है उसको बुला लो ॥ 
अगर वह खफा होके कुछ गालियाँ दे । 
तो दम खा रहो, कुछ न बोलो न चालो ॥ 
न श्रावें श्रगर वह तुम्हारे कहेसे। 
तो मिन्नत करो घेरे-घारे मना लो ॥ 





अचूक निश्ानेबाज़का , "ज़िन्दगी । 
*पडोसियो, साथियों , “दम साध लो, चुप रहो । 
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कभू मीर' उस तरफ आकर जो छाती कूड जात हैं । 
खुदा शाहिद है अपना तो कलेजा छोद जाता हैं ॥ 


शगर्चे भ्रव तो खफा हो लेकिन मुएगयेपर' कभू हमारें 
जो याद हमको करोगे प्यारे, तो हाथ अपने मला करोगे 


वन जो कुछ बन सके जत्रानीमें । 
रात तो थोडी है बहुत है स्वॉग ॥ 


हस्ती अ्रपनी हुबावबकी सी हैं। 

यह नुमायश सराबक्री-सी है ॥ 
नाज़ुकी उसके लबको क्या काहिये ? 
पखडी इक गुलाबकी-सी है ॥ 
वार-बार उसके वरपं जाता हूँ । 

हालत श्रव इज़्तराबकी-सी है ॥ 

में जो बोला, कहा--' कि यह आवाज़--- 
उसी खानाखरावकी-सी हैँ “॥ 


तुम्हें तो जुहद-शरो-रिश्रापर' बहुत है श्रपने ग़रूर । 

खुदा है शेखजी ! हमसे भी गरुतहगारोका ॥ 
दिलके वीरानेका क्या सशकूर' हूँ । 
यह नगर सा मर्तवा छूढठा गया।॥। 
बसीयत 'मीर'ने मुझको यही की। 
कि सत्र टूछ होना, तू श्राशिक ने होना ॥ 





पर जानेपर, बजबुलेकी , 
'म्ुगमरीचिकाकी; बेचनीकी, 
*"छलपर्ण भक्ति उपासना पर ; जिम । 


मा वयदीपग-साज १२३ 
तू रोझे परलमें ए सोक्षा। पपने घाँसू पोछ। 
धरमी यृत हे तुझे हिछ्ये यारमें रोना॥ 


>>. 


धर्याता ह# सपतलऊ स्ुरणीद। 
सामने तेरे थ, गया होगा॥। 
ऐं सोज' | प्रक्मे कूचये फातित न कर प्रवस' । 
तू एक भी बता दे कि या जाके श्रा सफा ॥ 
जिनफो नित देखते थे अब उनका। 
देशना ही झायालोरणगव हुआ ॥॥ 
रातनकफो नोंद है ने दिनको चेन है 
ऐसे जोनेसे ऐ झूंदा ! गज़रा'। 
सोज्ष ! अ्रव नी रहा हूँ कुछ बाकी । 
छोट दे श्रव सरायेफानीको' ॥ 
जनाजेवालो ! न चुपके कदस बढ़ाये चलो । 
उसका कूँचा हैँ, टुक करते 'हाय-हाय' चलो ॥ 
ग़म हैँ या इन्तज़ार है, क्‍या है? 
दिल जो श्रव वेकरार हूँ, क्‍या है ? 
सर ज़ानू“प॑ हो उसके श्रौर जान निकल जाये। 
मरना तो सुसल्लिम हैँ, श्ररमान निकल जाये ॥ 
--इईन्‍तकादियात, भा० १ से 





सूर्य , “इरादा, 
व्यर्थ , सपनेकी वात, 
"वाज़ आया, असार ससारको, 


“जघापे, “ग्वश्यमेव | 


१६ 
सोज़ 


इस दौरके तीसरे शायर सैय्यद मुहम्मदमीर सोज' थे । ये पहले 
मीर' उपतास रखते थे, परन्तु मीर तकीका उपनाम भी 'ीर' होनेके 
कारण इन्होने अपना फिर सोज़' उपनाम रख लिया था। आ्रावेहयातमे 
लिखा हैँ कि मीर' इन्हे चौथाई गायर मानते थे, मगर यह बात ग्रलत 
है। मीरने इसका वर्णन अत्यन्त सुन्दर शब्दोमे किया है । 'सोज्ज' दिल्लीमें 
उत्पन्न हुए । ४० वर्षकी आयु्े दिल्ली छोटकर फरुंखाबाद और मुशिदा- 
वाद रहकर अन्‍न्तर्में लखनऊ पहुँचे और नवाब श्रासफुहौलाके काव्य-गुरु 
हुए । 

“मीर सोज़की जवान श्रजीव मीठी जवान है, और हकीकतमे गजलकी 
जान है । मालूम होता हँ गुलावका फूल हरी-मरी टहनीपर कटोरा-्सा 
धरा है और सब्ज-सब्ज़ पत्तियोमे श्रपता असली जोवन दिखा रहा हे । 
सोज़के कलाममे मुहावरोकी सफाई और जवानका लुत्फ हमेशा जर्बुल- 
मिसल (दृप्टान्तस्वरूप) रहा है । उनके थेर ऐसे मालूम होते हे जैसे 


कोई चाहनेवाला श्रपने चढ़ीते श्रज्जीज़से बैठा बातें कार रहा हैंते ।/ 


अइल्लफादियान झा 2, पूृ० १०७ 


बढ 


ऋुपषाता नहीं (मारा दिल तो किसी तरफ याँ । 

जोमें समा रहा है प्रणबस ग़रूर तेरा॥ 
मदरसा, या देर था या कावा या बुतस्राना था। 
एम सभी महमान थे वाई तू ही साहिबखाना था ॥। 
भूल जा, झुद् रह प्रबस में साथयों मत यादकर। 
दर्दी!| यहू मज़बार पया हूँ. प्रान्‍ना था या न था॥ 


न्‍् + 


शरर शोर बर्ककी-सी भी नहीं याँ फुर्सतेहस्ती । 
फलकने हमको सोपा काम जो कुछ था शिताबीका ॥ 
में श्रपना द्दंदिल चाहा कहें जिस पास श्रालम्े । 
वयाँ फरने लगा किस्सा वोह श्रपनी ही खराबीका ॥। 
गये वोह खरशीदरू नित हैँ मिरे सामने। 
ती भो मयस्सर' नहीं भरक्े नज़्र देखना ।॥॥ 
मिसलेनगीं जो हमसे हुआ कास, रह गया। 
हम रूस्याह जाते रहें, नाम रह गया॥ 
साकी मेरे भी दिलरक; दरक दुक निगाह कर । 
लब॒तिदया तेरी वज़्मसें यह जाम रह गया ॥ 
को तो थी तासीर श्राहेश्ातञ्ं ने, उसको भी । 
जबतलफक पहुँचे ही पहुँचे राखका या ढेर था ॥॥ 





बहुत, “व्यर्थ , 
घटनाएँ, जलल्‍्दीका 
"सूर्य जैसी आभावाला; ध्राप्त, 'प्यासा, 


अग्निछपी आहने । 
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कहो-- एक बन्दा तुम्हारा मरे हैं। 
उसे जानकन्दनसे' चलकर बचा लो ॥ 
जलोकी बुरी आह होती है प्यारे ! 
तुम उस सोज्ञ की अपने हक्कमें दुझः लो ॥ 


की फरिव्तोकी राह श्रन्नने बन्द । 
जो गुनह कीजिये सवाब है श्राज ॥ 


अहले ईमाँ सोज़'को कहते हे काफिर हो गया। 
श्राह, या रब £ राज़ेदिल उनपर भी जाहिर हो गया ॥. - 


तडपती क्यो हूँ ऐ व्‌ लबुल ! कमाल इतना तो पैदा कर । 
कि तेरा श्रहक जिस जा गिर पडे गुलज्ञार पंदा हो ॥ 


बुलबुल कहीं न जाइयो जिनहारा देखना । 
अ्रपने ही मनर्में फूलके गुलज़ार देखना ॥ 


एक दिल था जानेमन ! उसकी बविसाताँ ? 
तूने लूटा सोज्ञा लोटे हूँ पडा ए£ 


तू मनए गिरिया न कर मुझको नासहे बेदर्द ! 
नहीं हूँ श्रव तो मेरे अ्र्चियारमो रोता॥ 





'मृत्यु- पीडसे , देवताओं झा मार्ग तो बादलोने रोफ़ लिया , 
'कभी भी, हरमिज रोतेसे मना । 
“इसी मज़मूनफा सीमाव अकवराबादीवा यह शेर नी कितने 
गज्जवेफा हैं-- 
दिलकी वित्तात क्‍या थी निगाहटे जमालमें । 
पह झाईना था दृट गया देख-भालमें ॥ 


मण्यवर्त यु ग-दर्द १२६ 


सी घार देती मेने तिरो वेवफाइयाँ। 
तिसपर भी नित ग़रर हूँ दिलमें मिबाहका ॥ 
फुए हूँ एचर तुफे भी कि उठ-उठके रातको । 
धराधशिक तेरी गलछीमें फई बार हो गया।॥ 
वेंछा था फ्िझ्न प्राफे मेरे पास एफदम। 
घबराफे प्रपनी ज्ीस्तसे' देज्ञार हो गया ॥ 
छुमने तो एक दिन भी न इधर गुज़र फिया। 
हमने ही इस जहानसे श्रास्तिर सफर किया ॥ 
जिनके सबदसे देरको तूने किया खराब। 
ऐ शेख ! उन चुतोने मेरे दिलमें घर किया ॥ 
जूं चाहिए उस तरह घयाँ हमसे न होगा। 
प्तर श्रपने दहनसे ही तू वस्फ भ्रपनी कमरका ॥ 
ठहर जा दुक बातकी बात ऐ सवा ! 
कोई दममें हम भी होते हूँ हवा ॥ 
तुमसे फुछ देखा न हमने जुजक्षजफा'। 
पर, वोह क्या कुछ है ? कि जीको भा गया ॥ 
फिरती ह॑ मेरी खाक सवा दरबदर लिये। 
ऐ चब्मेश्रशरकबार' यह क्‍या तुकको हो गया ॥ 
चाइज़! किसे डराइये योमेहिसावसे । 
गिरया' मेरा तो नामयेऐमाल ” धो गया ॥ 





'जिन्दगीसे , “मन्दिरको , तारीफ, 
“क्षणभरको , अत्याचारके अतिरिक्त, अश्रुपूर्ण नेत्र, 
“उयदेशक , दमराजके न्यायसे, "ऑसू, रोना, 


“दुष्कमोकी तालिका । 
& 68 
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जे 


तज़करेमे मीरने दर्द के सम्बन्ध्में जो लिखा है उसका हिन्दी अनुवाद 
निम्न प्रकार हँ-- 

“दर्दकी कविता गूढ मन्तव्यको सरल और स्पष्ट रुपसे व्यक्त करती 
है । उसकी लिपि कागज़पर इस प्रकार सुन्दर प्रतीत होती है, जैसे भोर- 
बेलामं फैली हुई शेयसीकी जुल्फें । उसकी कल्पनाशक्ति पूर्णरूपसे विक- 
सित है, और भावनाके उद्यानमें मृदु-पगसे चहलकदमी-सी करतो 
प्रतीत होती हैं । उसकी कविताके शब्द मानों उद्यानके फूल हें । 
उसके विचारोके फूलोंकों तोडनेवालेकी टोकरी सहज भर जाती हूँ । 
वह रेख्ताका महाच कवि हैं । कला-कुशल, *मृदुभाषी, महमाँनवाज्ञ श्रौर 
सच्चा स्नेही है । 7 

दर्दका दीवान अत्यन्त सक्षिप्त है। उत्तमेंसे कुछ नमूने यहाँ दिये 
जाते हे-- 





| 
हु । 
+भ॑ 
5 । 
है. 


ः ८ 5 0 थमा हब -०। 
अदीयाने दई सात मा 


मध्यवर्त्तीयुग-दर्दे १३६ 


नज़र जब दिलप फी देखा तो मस्जूदेखलायक़' हूँ । 
ई फाया समझता हैँ कोई समभे है वृतख्ाना ॥ 


छ फशिदने तेरी अ्रसर न किया ॥ 
तुनाको ऐ इन्तज्ञार देख लिया॥ 
तिइनगी' झ्ौर भी भडकती गई॥। 
जूँ-जूं मे प्रॉसुशोको अपने पिया॥। 
झरना ही लिखा है मेरी किस्मतसें श्रज्ञीसाँ 
गर ज़िन्दगी होती तो यह श्राज़्ार न होता ॥ 
नासह ! से दीनोदिलके तई श्रव तो खो चुका । 
हासिल नसीहतोसे जो होना था हो चुका ॥ 
ज़ाहिद किया करे है बज्ू गो कि रोज़ोशब । 
चाहे कि दिलसे घोए कुटटूरत,' सो घो चुका 0 


30 
मुहब्बतने हमको समर' जो दिया । 
सो यह हैं कि सब काससे खो दिया ॥। 
ग्राईनेकी तरह गाफिल ! खोल छातीके किवाड । 
देख तो हैँ कौन बारें तेरे काहानेके” बीच ॥ 
हेंस कन्नपे मेरी खिलखिलाकर। 
यह फूल चढ़ा कभी तो आकर ॥ 
श्ोर तो छठ गये मरके भी ऐ कुजेकरफसा ! 
, - एक हम ही रहे हर तरह गिरफ्तार हनूज़ञ” ॥ 





“विश्वका पृज्य , प्यास, मित्रो, “रोग॥) 
भिनका मेल, , फल , “सौभाग्यसे, मनमन्दिरके) 


“बन्दीगृह, “ग्रभीतक | 


श्य्८ 


शेरोसुखन' 


हिसे करवाती है रूबाह बाज़िप्रा' सब वर्ना याँ। 
अपने-अपने बोरियेपर जो गदा' था शोर था ॥, 
अइकने सेरें सिलाये कितने हो दरियाके पाट। 
दासनेसहरामें वर्ना इसक़्दर कब घेर था॥ 


काम याँ जिसने जो कि ठहराया। 
जबतलक होवे, श्राप ही काम श्ाया ॥ 
बेतरह कुछ उलभ गया था दिल। 
बेवफाईने तेरी सुलभाया ॥ 
आँसू कवतक कोई पिये जावे। 
इस मुहब्वबतने जी बहुत खाया॥ 
दुश्मसनीमें. सुना न होवेगा । 
जो हमें दोस्तीने. दिखलाया ॥ 
मूरिदेकहर' तो याँ हम ही हूैँ। 
श्रौर किसपर यह करम' कोजियेंगा ॥। 
बावजूदे” कि परोवाल न थे श्रादमके । 
वाँ यह पहुंचा कि फरिब्तेका भी मकद्दूर ने था ॥ 
हाल मुक्त ग्रमज़देका जिस-तिसने । 
जब सुना होगा रो दिया होगा।॥। 
प्रन्दाज्ञ वो ही समझे मिरे दिलकी श्राहका । 
ज़्स्मी जो हो चुका हो किसीकों निगाहका ॥ 





अआोमडी जैसी 7रात सानि छल फरेव, 


'मृष्णा कि 
सन्पसी , आप ही समाप्त हो गया, 
अत्याचारके पात , 'क्रपा , 


श््यपि, पगमामध्य । 
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नज़र जब दिलपे फी देसा तो मस्जूदेखला/यक' हैँ । 
फोई फावा समभता है फोई समझे हैँ वृतखाना ॥ 


(दर कशिशलते तेरी प्रसर न किया ॥ 
तुभाको ऐ इन्तज्ार देखे लिया॥ 
तिइनगी' झर भी भव्कती गई ॥ 
जू-जूं मे श्ॉसुझोको अ्रपने पिया 
झरना ही लिखा है मेरी किस्मतमें श्रज्ौज्माँ '! 
गर ज़िन्दगी होती तो यह श्राज़ार' न होता ॥ 


नासह ! से दीनोदिलके तई श्रव तो खो चुका । 
हासिल नसोहतोसे जो होना था हो चुका ॥ 
ज्ञाहिद किया करे हैं बज गो कि रोज़ोशब । 
चाहे कि दिलसे घोए कुटूरत,' सो धो चुका 0 
मुहब्बतने हमको समर' जो दिया। 
सो यह है कि सब कामसे खो दिया ॥ 


आईनेकी तरह गाफिल ! खोल छातीके किवाड । 
देख तो हैँ कौन बारे तेरे काशानेके” बीच ॥ 
हँस कन्नपे मेरी खिलखिलाकर। 
यह फूल चढ़ा कभी तो आकर ॥ 


बोर तो छठ गये मरके री ऐ कजेक्षफर्सा ! 
एक हम ही रहें हर तरह गिरफ्तार हनृज्ञ” ॥ 


“विश्वका पृज्य, प्यास, "मित्रो, रोग) 
मिनका मैल; , फल , पौभाग्यसे, मनमन्दिरके! 
"बन्दीगृह , “अभ्ीतक । 


१३० 


शेरोसुखन 


तुकीको यहाँ जलवा फरमा न देखा । 
वरावर है दुनियाको देखा न देखा ॥ 
अ्रपना तो नहीं यार मे कुछ, यार हूं तेरा। - 
तू जिसकी तरफ होबे, तरफदार हूँ तेरा ॥ 
कुढनेपे मेरे जी न कुढा, तेरी बलासे। 
अपना तो नहीं गम मुझे, गमरूवार हूँ तेरा ॥ 
तू चाहे न चाहे मुझे कुछ काम नहीं है। - 
आज़ाद हूँ इससे भी, गिरफ्तार हूँ तेरा ॥ 
तू होवे जहाँ मुझको भी होना वहीं लाज़िम । 
गूल है मेरी जान तो मे स्तार हूं तेरा ॥ 
इश्कसे मेरें ही तेरे हल्तनका शुहरा । 
कुछ नहीं पर, गभियेबाज्ञार हूँ तेरा ॥ 

जबतक है दिलके शीशेमें रग इम्तियाज्ञका । 

है ऐं, परी ! तभी तईं श्राईना नाज़का॥ 

फला हूँ कुफ़ याँ तक काफिर ! तेरे सबवसे । 

शमएहरम' भी दे है माय श्रपने टीका ॥ 

श्रपनी श्रासो उसे में देखूं। 
ऐसा भी कभू खुदा फरेंगा ॥ 

अहले जमाना श्ागे भी थे श्लीर ज्ञ़माना था। 

पर भ्रव जो कुछ है यह तो किसूने सुना न था ॥ 
किसूसे क्या व्या कोने उस अपने हालेश्रवतरफा | 
दिल उसके हाथ दे बेठे जिसे जाना ने पहचाना ॥ 


<4« />4६ 9 > 





'प्रसिद्धि , >वदभावपा, 
बसम्जिदकका दीपए, शत ननी ये अ्वस्थाना । 
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हमारी इतनी हो तक़सीर हैं कि ऐ ज्ञाहिद ! 
जो फुछ हं दिलपें तेरे हम वोह फाश' करते हैँ ७ 
अइकसे मेरे फकत दामनेसेहरा नहीं तर। 
फोह भी सब हे खडे ता-व-क्रमर' पातीसें ७ 
आह ! परदा तो कोई मानएदीदार' नही । 
अपनी ग़फलतके सिवा कुछ दरोदीवार नहीं ॥ 
जिन्दगी जिससे इबारत हे सो वोह ज़ीस्त कहाँ । 
यूं तो कहनेके तई कहिये कि हाँ जीते हैँ ॥ - 

सूरते क्या-क्या मिली हे ख़ाकमें । 

हैं दफोना हुस्‍्तका ज़ोरेज्षमों ॥ 

“गे ही बिन कहे तू कहे हें-- नहीं-नहीं । 
तुभसे श्रभी तो हमने वे बातें कही नहीं ७ 
बेवफाईपे उसके दिल मत जा ! 
एसी बातें हजार होती हें ॥ 
देख मेरे ज्ञोफकों कहने लगा रोकर तबीब'-- 


5-48 ५ 


“कोई दसमें यह भी उसकी नातवानी“ फिर कहाँ” ॥ 
हरदम ब्‌तोकी सूरत रखता हे दिल नज़रमें। 
होती हैँ बुतपरस्ती श्रव तो ख़ुदाके घरमें ७ 
अफसोस शअ्रहलेदीदको गुलशनमें जा नहीं । 
नरगिसकी गो कि श्राँख हे, पर सूझता नहीं ॥ 


प्रकट , 'कमरतक , 
'देखनेमें बाधक, ' निर्बलताको, 
पचिकित्सक, “निर्बलता । 


१३२ शेरोसुखन 


सैयाद ! श्रव रिहाईसे क्‍या मुक्त श्रसीरको ? 
फिर किसको ज़िदगीकी तवक्को' बहारतक ॥ 


यारब ! दुरुस्त गो न रहें तेरे श्रहदपर। 
बन्देसे पर न॑ हो कोई बन्दा शिकिस्ता दिल ॥ 


अपने मिलनेसे सना मत कर। 
इस बिन बेश्रक्तितयार हूँ हम ॥ 


हमें तो बाग तुझ बिन खानयेमातम' नज़र श्राया । 
इधर गुत्र फाड़ते थे जेब, रोतो थी उधर शबनम ॥॥ 


गुल श्रव तो मिले हें हँसके लेकिन ! 
वुलठल * यह चुभेंगे सार जी में 0 
यूँ पास विग जिसे तू चाहें। 
पर॒ जगह नदीजो यार जी में॥। 


हस्ती है जबतक हम है इसी इज़्तराब्में । 
जूँ मौज झा फंसे हूँ श्रजब पेचोताबमें ॥ 
ज्ञालिम ! जफा जो चाहे सो कर मुभप तू वले । 
पदतावें फिर तू झ्राप ही ऐसा न कर कहीं ॥ 
फिरते हो सज बनाये तो क्षपनी इधर-उधर । 
लग जाये देछियो न किसीक्ी नज्ञर कहीं ॥ 


यावरी' देखिये नसोबोकी ! 
दोस्त भी हो गये मेरे दुश्मन ॥ 


>००-+3+०लननजननान लानत लण।जखख जज 
7 नफ आदे्ण्णधपर 
१ ग्रभा | अर मर तर 
'शोवमृह , 302 


क्रिवमा । 
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दिल बुरा होता है कोई तुभूसे, पर यूँ ही प्रवर्स । 
हम सदा गेरोसे मिलना सुनके घवराया किये ॥ 


कभ्‌ रोना, फभू हसना, फभू हैरान हो रहना । 
मुहब्बत क्या भले-रगेको दीवाना बनाती है। 


याँ कौन श्राइना हैँ तेरा किसको तुझसे रख्त ? 
कहनेको यह भी लछोगोके इक बात रह गईं॥॥ 
वाज्ञी वदो थी उनने मेरी चरमेंतरके साथ । 
शाखिरको हार-हारके बरसात रह गई ॥ 
गमसनाकिए-बेहूदा. रोनेकी  डुबोती है। 
गर शअ्रइक बजा टठपके श्ाँसू नही सोती हूँ ॥ 
मनशअ्रसहवा' न कर मुझे ऐ शेख ! 

मयपरस्तोके हकमे दारू है॥। 


हम इतनी उम्नर्में दुनियासे हो गये बेज़ार। 
अजब है ख़िज्मने क्योकर के ज़िन्दगानी की ॥ 


उसके ठई भी दुरुतरेरज़् दुक तु मुंह लगा। 
में जानूं फिर यह जाहिद अगर घरको मुँह करे ॥ 


| जुलाई १६४६ 


ग 


, व्यू, व्यर्थका शोक, . मयनिषेध । 


ह्रेव 


शेरोसुखन 


एं दर्द ! रफ्ता-रफ्ता किया आपको भी गुम । 
इस राहमें चला था मे किसके सुरागको ? 
जिस तरहसे सुबहको होता हे बेरौनक चिराग । 
देख तुझको उड गया गुलशनमें गुलका रगो-ब्‌ ॥ 
चमकते हैँ सित/रोकी तरह सूरास्त सीनेफ्रे 
छुपाया गो कि जूं खुरशीद मेने दागेपिनहाँको' ॥ 
नहीं शिकवा मुझे कुछ वेबफाईका तिरी हरगिज्ञ । 
गिला तब हो अगर तूने किसीसे भी निवाही हो ॥ 
मुभे यह डर है दिलेदिन्दा तू न मर ज्ञाए। 
कि ज़िन्दगानी इवारत हँ तेरे जीनेसे ॥ 
“बसा है कौन तेरे दिलमें गलबदत ऐ दर्रो 
कि वू गुलावकी माई तेरे पसीचेसे ॥ 
सत इवादतप भूलियों ज्ञाहिंद ! 
स्व तुफंलेगनाहेश्ादम हैं ॥ 


चन्द अश्रहकामेग्नक्लमें रहता । 
यह भी एकनोश्रकी हिमाकत है ॥ 
एक ईमान है विसात श्पनी । 
न इधादत न कुद्ध रियाद्धत हूँ ॥ 
मेरे भ्रहवालप न छोस इतना । 
यूं भी ऐ मह॒र्वान ! पड़ती है ॥ 





'छपे द्वुए दागोयो, 
धुद्धिके: आाशायपावनमें, 


ड़ एफ न्‍्फ यु 
7 पशारवा | 
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बः 


हिजोके उस्ताद थे, गजलमे मीर ग्रौर दर्द जैसा रुतवा नहीं रखते । इस- 
लिये उफत शायरोकी सोदासे तो तुलना करनी ही व्यर्थ है। इनकी 
तुलना मीरोदर्दसे की जा सकती है । इनके कलाममे भी मीरोददं-जंसी 
भावोकी स्वच्छता, भोलापन, भाषाकी सरलता, पवित्रता, मिठास पाई 
जाती"“ह । फिर क्या कारण है कि मीरो-दर्द तो श्रासमाने शायरीपर 
चमक रहें हं श्रौर ये पुस्तकालयोके आलोमे धरे टिम-टिमा रहे है । 

देथके उत्वान-पतनमे भायरोका वहुत वडा हाथ होता हैँ। वे 
चाहें तो प्रकमंण्य और परतन्त्र जनतामे उत्साह, उल्लास, उमग, नव- 
चेतना लाकर उसे परतन्त्रताकी बेडियां काटनेको प्रस्तुत कर दे, श्रथवा 
चाहे तो स्वतन्त्र और समृद्धिणाली देशको परतन्त्रता श्नौर श्रकर्मण्यताके 
दल-दलमे गिरा दें | शायर पशुओको मनुष्य और मनुष्योको पु बनाने- 
की क्षमता रखते हे । उनकी वाणीमे श्रमृत और विष दोनो होते हे । 
जहाँ वे राणा प्रतापके डगमगाते पॉवोकी अ्रगदका वल प्रदान कर सकते 
है, शिवाजी-जसे साधनहीनको श्रीरगज़ेव जैसे शाहनशाहसे भिडा सकते 
है, वहाँ वे शाहआलम वादशाहको निरीह बनाकर उसकी आँखे निक- 
लवा सकते हें, वे वहादुरशाह वादशाहको दया-पात्र बनाकर वन्दी होनेको 
'लाचार कर सकते हैं, वे वेगमातको नादिरशाहके सामने नाचनेको प्रस्तुत 
कर सकते हे। वे लखनवीं नवाबोको ज़नखा बना सकते है । पगुको 
पर्वेतपर चढा सकते हे, गूंगेकी वाणी दे सकते है। मूगोको सिहोसे, कबूतरो- 
को वाज़ोसे भिडा सकते है । और वे वीरोको कायर बना सकते हे, सिहो- 
को कुत्तोके साथ भोजन करनेको तैयार कर सकते हे। वे स्वर्गकी नरक 
ओर दोजखको वहिश्त बनानेकी क्षमता रखते हें । 

जो शायर देश-समाजमें उत्साह, नवजीवन, चेतना फूंकते हे, उन्नतिके 
नवीन मार्ग खोजते है, बल-विक्रम भरते है, विकारी मानवोका कायाकल्प 
करते हे, निराश और उद्यमहीनोमें श्राशा और कर्मवीरताके भाव लाते 
हैं, वही शायर चिरजीवित रहते हे । इसके विपरीत जो शायर व्यथा, 


ट्ु 


ड़ 


श्य 
क़ायम चान्दपुरी 


शेख कयामुद्दीन कायम” चाँदपुर जिले विजनौरके रहदेवाले थे; 
परन्तु मुलाज़मतके कारण दिल्लीमे रहने लगे थे । पहले हिंदायतुल्लाहसे 
कवितामे सप्योधन लेते थे। उनसे विगड़नेपर मीर दर्दसे और उनसे 
भी विगाड हो जानेपर सौदासे मणविरा लेने लगे । श्राज़ादके शब्दोमे--- 
“क्वायम फन्नेशेरमे कामिल थे । इनका दीवान हरगिज़ मीर और मिर्जाके 
दीवानसे नीचे नहीं रख सकते ।” मजन गोरखपुरी लिसते हे कि-- 
“शेफ्ताको छोडकर अ्रक्सर तज़करे नवीसोने कायमके कलामकी बुलन्द 
पायगी (श्रेष्ठता) तस्लीम की है । मुसहफी' उनकी पुस्तगीए कलामके 
कायल है। मीर हसन उनके तज़को फारसी गजलगों तालिब 
श्रामिली' का तजं बताते हूँ । करीमुद्दीन उन्हें भायरे खुशणगुफ्तार 
बुलन्दमर्तवा, मौजूंतवा, श्रालीमिकदार लिसते हे। इस तज़कर 
नवीसका खयाल हैं कि जो लोग कायम को सौदास वहतर सम- 
मते है वे सच्चे है । राय लदमीनारायण साहब दिफीक! दबसनीने 
कायमके जहनेसलीम और फिल्रेमुस्तकीमकों माना हैँ, श्रौर अपने 
चमनिस्ताने झुत्ररामे इनकी लताफ़्त और मलाहतकी पूरी-पूरी दाद 


3.59 7) हु 


दीह। 
कायम सौर उतो समताजीन असर, ताथाँ, यवीन, बात, बेंदार 
इस युगके प्रथम श्रेणीवे शायर वे जाने नाहिएँ। सोदा तो हसीदे झशौर 
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हैं। इस दोरके सायरोमे--असर, यकीन, और तार्वा इसकी वहतरीन 
मित्ताले हैं । पढनेवालोके दिलोमे उनका कलाम एक तपिण झौर बैचैनी 
पंदा कर देता हूँ । एनके यर्शा उस तवाजुनका बहुत कम' पता चलता 
ह जो ज़वानीकी दोपहर छल जानके बाद होता है । इनका काम सिर्फ 
तडपुनुकओर तडपाना हूँ । बयान! इस दौरसे गुज़र चुके है, भ्रौर 
जिन्दगीके छझःसतमें कदम रख चुके है । इस दौरकी जायरी अमूमन यादकी 
शायरी होती हू । यानी आबर माज़ी (भूतकाल)की यादमे ठंडी सॉस 
भर-भरकर रह जाता हैं। उसकी सर्द आहोमे तासीर झौर तास्सुरात 
(प्रभाव, असर), सोज्ोगुदाज़ (व्यथा, तडपन), तो बहुत होती हैं, 
मगर वह न खुद तडपता है, न दूसरोको तडपाता हैं । यह याद 
महज़ बुढापेकी याद नहीं होती वल्कि इस थादके श्रन्दर एक गर- 
मजोशी, एक बालिहाना (आशिकाना) अन्दाज, एक वारफ्तगी 
(दीवानगी, मस्ती), होती हैँ, जिसके ,ग्रासार चू ढापेमें बहुत कम रहते 
है। इस यादकी वहतरीन मिसालमें बयान'का यह शेर पेश किया जा 
सकता हूँ -- 
पियो शराब जवानों ! कि सौसमे गुल हैँ । 
हमें भी याद वह अ्रहदे शबाब झाता है ॥  - 

मीरोदर्द ब॒ढापेके भायर हें । जब कि इन्सानके अन्दर इच्तहाई 
सजीदगी, इन्तहाई मतानत और इच्तहाई वरगजीदगी आरा जाती हैं 
कायम अधेड उम्रके शायर हे और उनके अक्सर अशआर इस यादेगरमके 
वहतरीन नमूने है । 


तनकीदी हाशिये,प्‌ ० ७३ 


शै३े८ शे रोसुखन 
है 


आह, निराशा, रुवन, विलासिता, अ्रकर्मण्यता आदिका दूपित वाता- 
वरण उत्पन्न करते हँ, वे थोडे काल जीवित रहते हे और समाप्त हो 
जाते हं । ४ 

जीवनको उभारनेवाले तत्त्व प्राचीन उर्द-शायरीमे हे ही नही। 
उसका जन्म ही मुगलियण्य सल्तनतके पतनकालमे होंता है । पअर्तः*उसमें 
भी वे सव दोप श्रा गये हे, जो किसी देशकी पतनोन्‍्मुख स्थिति होते 
है। उर्दके काविधेनाज शायर मीरोददंके यहाँ भी व्यथा, वेदना, आह, 
रुदन, निराणा, लाचारी, तडप, पाई जाती है | इनका लक्ष्य ही हुस्तो- 
इब्ककी शायरी हूँ । वकौल मजनू गोरखपुरी-- “मी रोददके यहाँ गिनतीके 
ऐसे भ्रणआर निकलेगे जिनमें ज़िन्दगीकी नाकामियों और मायूसियोका 
चयान न हो, मगर यह बयान अमूमन एक पिन्दार (गर्व) और भ्रहसासे 
विकार (इज़्ज़तके भावों) के साथ होता हैं । उनकी सुपुर्दगी में एक फात- 
हाना श्रन्दाज़ होता है, श्र हम उनको पढ़कर थोडी देरके लिये श्रपनी 
सतहसे वुलन्द श्रौर वरतर हो जाते है । वरखिलाफ कायम, असर' 
वर्ग नह हमारी तलखी और वेजारीको पहलेसे कही ज़्यादा बढ़ा देते है । 
वह गमको राहतफिज्ञा बनाना नही जानते । यही वजह हैं कि हम ज्यादा 
देश्तक उनकी भायरीके मुत्तहमल (साथ) नहीं रह सवते | 

कायमके यहाँ उनके समकालीन--अभ्रसर, ताबाँ, बकीन, बयान, 
बेदारकी निस्वत तलखी और मायूसी कम, सजीदंगी झौर मतानत श्रविक 
वाई जाती है। 

मजन्‌ गोरसपुरी लिखते /-- कायमकी अपेट उम्रवा झायर वहना 
शायद बेजा न होगा । मुस्तलिक शायर उसमम्नवे मुस्तलिफ दौरे लिये 
होते हँ । जवानीके गायरोम उस हैजान (जाय) शोर ४त्वराब (तड़प) 
वी फराबानी (अधिकता) होती है, जिसतों जवानीस स्पबीर परते 
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समभके हझीशयेदिलको पठकियो ऐ बुतेसस्त ! 
वजाये वादा लहू है इस आवगीने में ॥7 


यह जानता से नहीं हूँ कि दिल हूँ क्या कायम ? 
इक खलिश-सी रहे है मुदामा सीनेंमें ॥ 


्््क 


गेंवाना था इस तरह कायम 
किया हाय तूने खानासख्राब ! 


ले गया ख्ाकमें हमराह श्रपना दिल कायम । 
शायद इस जिन्सका' याँ कोई खरीदार न था ॥ 


न दिल भरा है न श्रव नम रहा है श्राँखोर्मे । 
कभू जो रोगे थे, खूं जम रहा है श्ँखोमें । अल 
मुझफकतकी' बहुत शहरियोसे में, लेकिन॥. «7 
वही गज्ञाल" श्रभी रम रहा है श्राँखोमें प्‌” कह हां 
किसे गुलगइतेगुलशनकी हविस है। 
असीरीका जिगरपर/ दाग बस हूँ ॥ 
न पूछी मुभसे गुलशनकी हकीकत । 
बरस गुज्ञ़रे कि से हूँ और क़फस हैँ ॥ 


“शराव, प्यालेमे, 'सदेव , 
नक्‌छ-कुछ इसी मजमूनसे लडता हुआ किसीका एक शेर और याद 
झाया । 
हमारे शीशयेदिलको सम्भलकर हाथमें लेना । 
नज़ाकत इससें इतनी हैँ नज़रसे जब गिरा टूटा ७ 


अभागे , “वबस्तुका , मभेल-जोल बढाया, 
मृगनयती, -_. पर्याप्त। 


दर्देदिल कुछ कहा नहीं जाता। 

आह, चुप भी रहा नहीं जाता ॥ 
काबा श्रगच बिगडा तो क्या जाए ग़म है शेखर ! ५ 
कुछ क़िसरे दिल नहों कि बनाया न जायगा ॥ 4? 
क्लिस्मतको देख टूटी है जाकर कहाँ कमन्द। - 
कुछ दूर अपने हाथसे जब बाम रह गया। ॥ 
बेदिसाग़ीसे न उसतक बिलेरंजूरं गया। 
भतंबा इदक़का याँ हुस्नसे भी दूर गया॥। 
मुझे इस अपनी मुसीबतसे है फराग़ कहाँ ? 
किसीसे चाहूँ कि सुहबत रखू, दिमांग कहाँ ? 
वे दिन गये कि उठाता था बारे मिकहते गुल । 
है बेदिसाशिये दिल इन दिनो गिरा मुझूको ॥ 

« फलक जो दे तो खुदाई भी भ्रब न ले कायम ।..2 

वे दिन गये कि इरादा था बादशाहीका ॥॥ 





'आइचये है कि यही शेर ह-व-ह सौदाके दीवानमे भी मिलता है । 
यह शेर आमतौरपर यूं मशहूर है । 

किस्मत की खूबी देखना टूटी कहाँ कसनन्‍्द । 

दो-चार हाथ जब कि लबेबाम रह गया ॥ 
'दुखी, कुम्हलाया हुआ , अवकाश, 
"फूलोकी सुगन्धिका भार, “दिलका चिडचिडापन, 
भारस्वरूप । 


मध्यवरत्तीयू ग-कायम १४३ 
|] ि ् कप 
हमसे मिले न ध्वाप तो हम शी न मर गये । 
फहनेफो रह गया ये सुन, दिन गुज़र गये ॥ 


फिरें हुमाता जहाँतक हैँ हमसे या न फिरे। 
! फिरने न फिरनेसे क्या, खुदा न फिरे ॥ 






एक 2 जागहपे नहीं | मुझे आ्राराम फही। 
>-हैअजव हाल मेरा, सुबह कहीं. शाम कही ॥ 





घुल गया आपी-ग्राप कुछ कायम । 
क्या बला इस जवानपर आई ? 


बरगे गुवा बहार इस चमनकी सुनते थे। 
पैँ ज्यों ही श्रॉख खुली मौसमे खिज्ाँ देखा ॥ 


न कहते थे तुझे कायम कि दिल किसीको न दे । 
मज़ा कुछ इसका भला तूने ऐ सियाँ ! चक्खा ? 


कब में कहता हूँ कि तेरा से गुनहगार न था। 
लेकिन इतनी तो श्रक़्ूबतका' सज्ञावार न था ॥ 
एग्ज़्तरवके' ग्ुद्धिइतोका' हमने गंस खींचा । 
शराब श्रोने पी और खुमार' हम खींचा 0 


पल मारते करे हैँ इशारोसे सुत्तहम' | 
टुक इस" सितसज़्रीफका बोहतान” देखना ॥ 


दण्ड, कष्टका , खुशीके बदले, 
*भूतकालका अ्रथवा अपने स्वर्गासीन इष्टजनोंका, . दुख माना, 
“नशेके उतारकी अवस्था, जो नशेवाजको वडी झ्रुचिकर होती है; 
अपराधी , “दोषारोपण । 


१४२ शरोसुखन 


्ा 


पग्रब॒ तो न॑ गूल न गुलसिताँ है याद ॥ 
उसी सुखडे की हर ज़नाँ है याद 0 
ग्राह ! ए पीरंचर्खे !! क्ायमा नाम । 
याँ जो रहता था, इक जर्वां, हँ याद ? 
हविस है इश्ककी अ्रहलेहवाको, हम तो मियाँ 
सुनेसे नाम मुहब्बंतका ज्र्द होते है 
क्यों न रोऊं से देख -खन्‍्दयेगुल । 
कि हेसे था वोह बेवफा भी यूँ ही॥ 
कोई मुझ्तार कहो या कोई मजबूर हमें 
हम समझते है जहाँतक कि हे मकदूर हमें ॥ 
न कर ग़रूर तू मुनअम' ! कि एक गदिशमें -। 
फुक्कीरका-सा पियाला हैं ताजेशाहीका॥ 
क्रायम/ कदस सम्भालके रख कूएडश्कर्मे' । 
यह राह बेतरह” है मिरी जान -! देखना ७ 
कायम श्राता है मुझे रहम जवानीपे- तेरी-+ 
मर चुके है इसी श्राज्ञारमें" बीमार बहुत ॥ 
बहारे उम्र है कायम कोई दिन।' 
इसे ज्यूँ गुल पियारे काठ हंसकर ॥ _। 
खुश्कोतर फूंफती फिरती है सदा श्रातिशेइइक्त' । 
वबचियों इस रजसे ऐ पीरोजवाँ, सुनते हो ? 





शखीवाजोको,. पीले पड जाते हे,  फूलोकी मुस्कराहट; 
सामथ्यं,... 'धनिक, : 'प्रेमपथमे , 
"सूलभुलैया, “रोगमे , 'ब्रेम-अग्नि । 


तन 


ड़ 
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रोज़ोशब' है. हालते-प्जामे-मयनोशी'. मुझे । 
किसको प्रांखोनें दिया पंगामेबेहोशी सुभे ? 


१ ५ 


आता हूँ तो झा वर्गर्ताप्परे। 
हम श्ापसे' श्राज जा रहे है ॥ 


ग्राप जो कुछ करार करते हू । 

कहिये, हम एतबार करते हू ७ 

चलिये 'फक़ायम कि रफ्तगाँ अश्रपना । 

देरसे इन्तज़ार करते हे ॥ 

-+-तनकीदी ह'शिएते । 

वह हैँ कौन दिन कि तेरे लिये मुझे तुक गलीमें गुज़्ञर नहीं ॥ 

है यह क्या सितम कि तुझे सजन ! मेरी श्रव तई भी ख़बर नहीं !|॥ 
गरसे मिलना तुम्हारा सुनके गो हम चुप रहें । 
पर सुना होगा कि तुमको इक जहाँने क्या कहा ? 
ज्ालिम तू मेरी सादा दिलीप तो रहमकर। 
रूठा था आप तुझसे से और श्राप भन गया 0॥ 


बुतोकी दीदको जाता हूँ देरमें क्रायम ! 
मेरा कुछ श्रौर इरादा नहीं, झुदा न करे॥ 
--+इन्‍्तकादियात भा० २ से 


२४ जुलाई १६४६ ई० 


'दिनरात , 
घरावके नशेकी -सी अ्रवस्था , 
“अपनी जानसे जा रहे हे अर्थात्‌ मर रहे हे , 
स्वर्गस्थ । 
१० 


१४४ शेरोसुखन' 


गो तग्नाफुलसे' मेरा कार्मा हुझ्ा। 
पर भला तू तो नेक नाम हुआ ॥ 
सेहतका जीसें चाव न आज़ारकी' ह॒विस ७” 
नागुफ्तनी' हैं कुछ तेरे बीमारकी 'ण, । 
सीखे हो किससे सच कहो प्यारे यह चाल: 
तुम इक तरफ चलो हो तो तलवार इक 
किस बातपर तेरी से करूँ एतबार हाय! 
इक़रार इक तरफ है तो इन्कार इक तरफ ७४ 
आमादये सोख्ततन ' हूँ इक बार। 
ऐ बक़!” मेरे भी झाशियाँ तक ॥ 
तेरे दामन तलक ही पहुँचूँ--और 
खाक होनेसे कुछ . मुराद नहीं ॥ | 
श्राशिक्न न था में बुलबुल कुछ गुलके रगोबूका । 
इक उन्‍्स हो गया था हस गुलसिताँसे मुझको ॥ 
एक हमीं सार थे आँखोसें सभीके सो चछे। - 
बुलबुलो | खुश रहो श्रव तुम गुलोगुलज्ञारके साथ ॥ 
हमनशी' ! ज़िक्रेयार कर कुछ श्राज । 
इस हिकायतसे जी बहलता है॥ 
जालिम ! ख़बर तो ले, कहीं 'क्रायम' ही यह न हो । 
नालाँग्रोमुतज़्रब पसेदीवार”/ है. कोई॥ 





*उपेक्षासे , पं नष्ट हो गया, रोगकी, 
अभिलाषा, न कहने योग्य, जलनेको आतुर, 
बिजली , धघोसला, निवासस्थान, साथी, 


“चीखता और तड़पता,  दीवारके पीछे। 


मध्यवर््तीयृग-प्रसर १४७ 


तेवर बताते है कि वे इस मज़िलपर किस रास्तेसे पहुँचे है' श्र किन 
खतरातेइश्कसे उत्को गुज़रता पडा है ।” 

“कहते हुए डरता हूँ कि कही वेश्दवी न हो । वर्ना शायद इससे 
इनकार करना इन्साफ न हो कि अ्सरकी जवानमे 'मीर से ज़्यादा तलखी', 
तंज़ भर घुलावट मौजूद है ।”* 

गर हम ही हम है श्राह्‌ ! तो हम-हस कभू नही । 
कौर तू ही तू है सब कहीं तो हम कहाँ नहीं ? 
दिलन मुझसे असर” किया सो क़िया। 
क्या कहूं ? महरबान  श्रपना है ॥ 
जो सज्ञा दीऊजे हैँ बजा मुझूको। 
तुझसे करनी न थी वफा सुझकों ॥ 
वही में हें असर वही दिल हैं। 
अरब खुदा जाने क्‍या हुआ सुझूको ॥॥ 
बेवफा तेरी कुछ नहीं तकसीर। 
मुझको मेरी वफा ही रास नही ॥ 


कभी दोस्ती हैँ कभी द्वुइ्सनी । 
तेरी कौन-सी बातपर जाइये ॥ 


सफेंग़स,, हमने नौजवानी की ।॥ 
वाह, क्‍या खूब ज़िन्दगावी की ॥ 





'साफ कहिये कि असर” भी मोमिन'की तरह काबेको गये मगर 
कएबुता होकर । 

तनक़ीदी हाशिये, पू० ११४ ह 

“ग्रमकी भेंट । द 


१६ - 
असर 


ख़्वाजा पीरमुहम्मद असर' दर्दके छोटे भाई थे। प्रथम श्रेणीके 
शायर और सगीतमे पारगत थे । समवेदनशील' हृदय रखते थे। ईदवर 
भक्‍त फकीर थे। दर्दके बाद यही मसनदे दरवेशीपर श्रासीन हुए | 
खज्वावोख़याल' मनसवी उनकी श्रेष्टतम कृति है । खेद है कि उनका 
जीवन-परिचय इससे अधिक नहीं मिलता । अ्रसरके बडे भाई ख्वाजा- 
मीर दर्द सम्भवत श्रसरके कविता-गुरु थे । 

मजन्‌ गोरखपुरीके शब्दोमें-- असरने अपनी तमाम उम्र ग़ज़ल- 
गोईमे लगादी । इश्क और वारदातैइइक उनका मौजूए धुखन (कविताका 
विषय ) था और फिर उन्होने जिस सादगी और सहलियत, जिस  दर्दंमन्दी 
ओर दिलसोजीके साथ इन वारदातेइश्कको बयान किया है, वह उनको 
एक जू दागाना असलूवका मालिक माननेमें मजबूर करते हे।”' 

“अझसरको जज़्वात (भावो)की पुख्तगीके साथ ज़वानकी पुख्तगी 
भी वैसी ही नसीब हुई। वे आ्रापवीतीको जगवीती बना देते हे । 
मुआमलातेइश्कको ऐसी वरजस्तगी श्रौर वेतकल्लुफीसे वयान करते हें 
कि हर एक यही समभता है कि मेरे दिलकी बात कही गई है ! जो वातें 
वे कहते हे दिलको मोह लेती है । 

असर सफी थे, जाहिद थे, इवादतगज़ार थे, लेकिन कलामके 





* तनकीदी हाशिये, पृ० ६७ 
* तनकीदी हाथिये, पृ० ६६ 


लेकिन, 
प्रार्थना, 


मध्यवत्तीयुग-असर 


तू न आया वे असरके तई । 
मरते-मरते भी इन्तज्ञार रहा ॥ 


शमा परवानेणो जलाती है। हई 


साथ, पर उसके श्राप जलती हूँ ॥ 
जीते जो तक ब-हसरतो श्रफसोस । 
सरको धुनतो है हाथ मलती है ॥ 
जीमें अपने जो है सो है प्यारे। 
फायदा क्‍या तुभे जतानेसे ॥ 
राह तकते ही तकते हम तो चले । 
ग्राइये भी कहीं जो आना है 0 
कसू सेरा भी कहना सानियेगा। 
जो कहा तूने, सच माना है॥ 
अगर ऐसा ही अरब सताइयेगा । 
खेर जीता सुझे न पाइयेगा ॥ 
दिल हरइकसे लडाते फिरते हो । 
आँख तो हमसे भी लडाइय्रेगा ॥ 
अ्रसर' इतना तो इल्तमास' करूँ । 
हर किसूकी दशा न खाइयेगा ॥ 
जानतक दो जिसे कि चाहो तुम । 
दिलको दक देखकर लगाइयेगा ॥ _ 


बस हो या रब ! यह इम्तहाव कहाँ । 
या निकल जाय श्रब ये जान कहीं 0 


अभिलाया और खेदसहित, 


समाप्त । 


हर] 


१४६ 


रेप शेरोसुखन 


कै 


आाहके साथ दिल निकल न गया। 
ग्राह ! ऐ आह !! यह खलल न गया ॥ 
इतना बतलाओ, ग्रमगलत, प्यारे ! 
कौन-सी तेरी बातपर कीजे॥ 
कर दिया कुछ-से-कुछ तेरे गमने। 
श्रब जो देखा तो वह असर' ही नहीं ॥ 
दिलेपुरइज्तराबनें!। मारा। 
इसी खानाख़राबने मारा ॥ 


दिलजलोका हूँ दिलकी लाग इलाज । 
आ्राकके जूँ जलेका श्राग इलाज ॥ 


श्राह सारा है यह जहान गलत । 

दोस्तीका है याँ गुमान गलत ॥॥ 

जो किसीका कभू न यार हुआ ।_ 

वही किस्मतसे यार शअ्रपना हे ॥ 

बेवफाई वोह गो हज़ार करे। 

याँ वफा ही शुआर' श्रपना है ॥ 

कुछ न पूछी निपट ही मुश्किल है । 

श्रौरके हाथमें मेरा दिल हूँ ॥ 
राहुपर उनको लगा लाये तो हे बातोमें । 
श्रौर खुल जाएँगे दो-चार मुलाकातोमें ॥ 

जब कि तेरा ख़याल लाता हूं ४ 

सारी बातोकों भूल जाता हूँ ॥ 


कं 








ध्ययित हृदयने , स्वभाव । 


मध्यवर्त्तीयुग-अ्रस र १५३ 


प्रसरकी मसनवीका नमूना--- 
फूछ न खुलता था क्‍या मरज़ हैं उसे । 
श्राहोज्ञारासी क्या गरज़ है उसे ॥ 
किस लिये ज्ञार-ज्ञार रोवे हूँ। 
किस लिये ढाई मार रोबे है॥ 
किस लिये बेहवास रहता है। 
किस लिये यूं उदास रहता हे 0 
यूं जो सूखे है, कया उसे दिक हैं "८ 
या किसी शख्सपर यह अ्राशिक है? 
हाल पूछी तो ख्लेर रोने लगे। 
झोर उलटे खस्लफीफ होने लगे 0 
बिन कहे श्राप ही श्राप बकता है । 
बात पूछो तो मुँहको तकता है ॥ 
एक तो उसके जौरने मारा। 
आर यारोके ग्ौरने मारा ॥ 
आह यारब | किधर निकल जाऊं ? 
दोस्त, दृश्मनको मुँह न दिखलाऊं। 
दिन कहाँ उन, रात ख्वाब कहाँ है 
बिन तेरे श्राये दिलको ताब कहाँ ?” 
नहीं न्नाती है इन्तज्ञारसे नीद। 
उड गई हैँ ख़याले यारसे नींद ॥.» 
मुन्तज्ञिर तेरा बस कि रहता हूँ । 
कौन है! हर सदापे कहता हूँ ॥ 
कोई हो, ले उ़्ूं में तेरा नाम । 
आ भी ज्ञालिम' हुआ है तकियाकलाम ॥ 


सध्यवरत्तीयुग-श्रस र १५३ 


असरकी मसनवीका नमूना--- 
कछ न खूलता था क्‍या मरज़ है उसे । 
श्राहोज्ञारोसे क्या गरज़ है उसे ॥ 
किस लिये ज़ार-ज़ार रोबे हेँ। 
किस लिये ढाई मार रोबे हुैँ॥ 
किस लिये बेहवास रहता हें। 
किस लिये यूँ उदास रहता हैं॥ 
यूं जो सूखे है, क्या उसे दिक हूँ ?८ 
या किसी शख्सपर यह श्राशिक हें? 
हाल पूछी तो ख्लैर रोने लगे। 
श्रौर उलठे स्लफीफ होने लगे ॥ 
बिन कहे आप ही आप बकता है । 
बात पूछी तो सुँहको तकता है ॥ 
एक तो उसके जोौरने मसारा। 
आर यारोके गौरनें सारा॥। 
आह यारव ! क्रिधर निकल जाऊं ? 
दोस्त, दुश्मनको मुँह न दिखलाऊं। 
दिन कहाँ उन, रात झुवाब कहाँ ?४ 
बिन तेरे श्राये दिलको ताब कहाँ 7” 
नहीं श्राती है इन्तज़ारसे तींद। 
उड गई हैँ खयाले यारसे नींद ॥.० 
मुन्तज्ञिर तेरा बस कि रहता हूँ । 
'कौन है! हर सदापे कहता हूँ ॥ 
कोई हो, ले उठूं में तेरा नाम । 
आ भी ज्ञालिस' हुआ है तकियाकलास ॥ 


श्ब्र शेरोसुखन 


ऐसेके ख्लेरख़्वाह हुए हम कि जिसको श्राह ! 
बदख्वाहमें हैँ फक्र न कुछ ख्तरख्वाहमें ॥ 
ग़म ही दिखलाती हैँ सदा क्रिस्मत। 
वाह अपनी बनी हैं क्‍या किस्मत ॥ 
जिसको ख्लातिर सभी हुए दुश्मन । 
न हुआ दोस्त वह ही, या किस्मत ! 
तू ही बता बनेंगी यूँ ही बात किस तरह । 
बिलफ््े दिन कटा, पे कट रात किस तरह ? 
तुभसे न था जो कुछ कि गुर्मां सो यकीं हुआ । 
जो तुभसे था यक्तीं सो श्रब उसका गुर्माँ नहीं ॥ 
यूं तो क्‍या बात हैतेरी लेकिन। 
 बोह न निकला जो था गुर्मा दिलकों ॥ 
बेंगुनाहोंसे दिलको साफ करो। 
नहीं तकसीर, पर मुश्नाण करो॥ 
तू मेरी जान गर नहीं शझ्राती। 
ज्ोस्त होती नज़्र नहीं श्राती ॥ 
कीजे.. नामहर्वानी. ही. श्रकर । 
महर्बानी अगर नहीं. आती ॥ 
हालेदिल मिस्ले शमशभ्र॒ रोशन है । 
गो सुभे बात कर नहीं श्राती॥ 
नहीं मालूम दिलपे क्‍या गुजरी 
इन दिनो कुछ ख़बर नहीं श्रातों ॥ 
दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन 


रात कठती नज़र नहीं श्राती ॥ 
-+निमार, जनववरी॥ १६४० 


के 


मध्यवर्त्तयुग-तावा १५७ 


वह घवराकर जनाज़ा देखने बाहर निकल आये । 
किसीने कह दिया सब्यत जवाँ मालूस होती हु ऐ: 
--श्रज्ञात 
तावाकी इस जवां मौतपर उई-शायरीके हर तज़फरेनवीसने श्ाँसू 
बहाये है । मीर' जैसे बह्धिम गये भी जो शाज्ञोनादर ही किसीकी 
प्रशसा करते थे, लिखा है-- 
दाग हैँ ताबाँ श्रलोे: ले रहमताका दिलपे समीर । 
हो निजात उसको बिचारा हमसे भी था श्राइना ॥ 
ताबाँ किसके शिष्य थे ? इसपर लोग एकमत नही हे। शेफ्ता 
इन्हें 'सौदा'का शिष्य लिखते हैँ । 'गूलशनेहिन्द! और “गुलज़ारेहिन्द'के 
लेखक इन्हें 'मजहर' और 'सौदा' दोनोका शिष्य बताते हैँ । मृसहफी 
इन्हें 'शाहहातिम' श्रौर मुहम्मदअली 'हशमत'का शिप्य प्रमाणित करते 
है । मीरने भी 'हशमत'को तावाँका उस्ताद तस्लीम किया है । स्वय 
तावाँ भी हशमतके प्रति इस प्रकार श्रद्धाका परिचय देते हे-- 
परस्तिश क्यो न दुनियामें करें हम उसकी ऐ ताबाँ' ! 
हमारा किबला हशमत, दीन हशमत, रहनुसा हशमत ॥ 
ताबाँके कलाममें मज़हर और हातमका रग भलकता है, परन्तु 
सौदाकी कोर्ड खसू।सबत नही पाई जाती । ताबाँ इतने रूपवान और 
सजीले थे कि जो उन्हें देखता था गरवीदा हो जाता था । यही कारण 
है कि हर उस्ताद इन्हे अपना शिष्य बनानेको उत्सुक रहता था, किसी 


न वहाँ कोई जाहिद होगा न नासेह । न नये रगरूठ होनेकी भिकक । 
ताबाँ जैसे पियक्कड॒पर यह फब्ती कौन कस सकता था ? 

जिनको पोनेका तरीका न सलीका मालूम | <. 

जाके कौसरपे यकायक वोह पिएँगे क्योकर ? 


१५६ शेरोसुख़न 7 


हि 

ताबॉ'पर जहाँ श्रतेक जान फिदा किये हुए थे, वहाँ वह खुद भी एक 
सुलेमान छोकरेको दिल दे बैठे थे। माशूक भी किसीयर आशिक हो, 
तभी उसे अाशिकोके हृदयमें सुलगनेवाली श्ागका ज्ञान होता हैं। 
श्राशिकोकी उपेक्षा करते, उन्हें विरह-अग्निर्में जलाने-सतानेसे कितना 
कष्ट होता है, यह माशूक तभी जान सकता है, जब उसका भी दिल किसी 
पर आये। वकौल गालिव-- 

आशिक हुए है श्राप भी इक श्र दख्सपर। 
आखिर सितमकी कुछ तो मकाफात चाहिए ॥ 

मालूम होता है 'तावाँ असफल प्रेमी रहे, या सुलेमानने अन्ततक 

मुहब्बत नही निभाई। तावाँ' ककेश्रफप्तोस मलते हुए कहते हे-- 
सुल्माँ ! क्‍या हुआ गर तू नज़र आता नहीं मुभको । 
मेरी श्रांखोकी पृतलीमें तेरी तसवीर फिरती हैं ॥ 

ताबाँ शराब बहुत पीते थे । हर वक्‍त नशेमें चूर रहते थे । अल्हड 
जवानी, कयामत ढानेवाला हुस्न, गदराया हुआ जोबन और फिर नशेमें 
चूर | वकौल दाग-- 

इस अ्रदाका कहीं जवाब भी है ? :- 

ताबाँने लोगोके समभाने-वुकानेपर शराव छोडी भी तो एक सप्ताहमें 
इसे दुनियासे कूच कर गये'। उनकी इस जवान मौतपर सारे दिल्ली 
शहरने शोक मनाया । 





(विपयासक्त मनुष्योके कौन-से गुण नष्ट नही होते ” न उनमें 
विद्त्ता रहती है, न मनुष्यता रहती है, न स्वाभिमान रहता हैं श्र न 
सत्य वचन ही रहता है ।) 

शायद इसीलिये कि जन्नतमें कौसर॒पर वेठकर मनमानी पियेंगे । 


अखगरको छिपा राखमें से देख यह समझा । 
ताबाँ तू तहेज्ञाक भी जलता ही रहेगा ॥ 
उड़ाये सबा खाक सेरी श्रगर तू । 
तो कूचेसें उत्त बेवफा ही के लेजा ॥ 
आइना हो चुका हूँ में सबका। 
जिसको देखो सो अपने सतलबका ॥॥ 
हम तो तावाँ हुए हू लामझुहव । 
मजहला' देख सबके मज़हबका ॥ 
रखता था एक जी सो तेरे गममें जा चुका । 
आखिर तू मुझको खाकमें क्ञालिस मिला चुका ॥ 
बेताबियोका इश्कर्में करता है क्‍यों गिला। 
ताबाँ' श्रगर यह दिल है तो आरास हो चुका ॥ 
बेवफाझोसे दिलमें हैँ तावाँ । 
झौर सब कुछ करूँ, वफा न करू ॥ 
है भ्रारज् यह जीमसें उसकी गरोमें जावें। 
शझ्ौर खाक अपने सरपर सनमानती उडाबें “॥ 


'आ्रागकी चिनगारीको , 
र्महीन , “ 
अज्ञानता , 
नएक तरफ तावाँकी यह आरजू है, दूसरी तरफ चकबस्तकी भारजू 
देखिये-- 
रख दे कोई जह्रासी खाक्े वतन कफनमसें' 


५ 


श्श८ शेरोसुखन 


बहाने तावाँकी मुलाकातके लिये लालायित रहता था । सौदा, हातिम, 
मजहर, मीर, सभी तावाँकी' कविता-सशोधन करनेमें गौरव और सुख 
समभते थे। मज़हर तो भरी महफिलमें तावॉकी' शोखियो और बेश्रद- 
वियोसे प्रसन्न होते थे। और लोगोकी नज़ रे बचा-बचाकर इन्हीको घूरते 
रहनमें जीवन सफल समभते थे । तावाँके कलामकी प्रशसा यूँ तो सभीने 
की है, परन्तु मीर जैसे खुदाये-सुखनने भी तांरीफोतोसीफके दरिया बह 
दिये हे । “नौजवाँ वामज़ाक', विसयार खुश फिक्र', शायरेखुशज़ाहिर', 
गरज़ कि क्या-क्या नही कहा है । मीरका किसीकी जवानेरगीको बर्गेंगुल - 
(फूलोंकी पखडी)से भी पाकीजातर (पवित्र, कोमल) वताना कोई 
328 का 


मामूली खिराजतहसीन (कविताकी प्रशसा करना) नही है ॥ 


हे 





'तनकीदी हाशिये, पूृ० १३७ 


मध्यवर्त्तीयुग-तावा १६१ 


तू देख मुझको नज्ञअमें' मत कुूढ कि मेरे बाद । 
मुभसे बहुत है, एक न होगा तो क्‍या हुझ्ा ? 


प्रजब अ्रहगल है. ताबाँका तेरे ।7* 
कि रोना रात-दिन श्रौर कुछ थ कहना ॥ 


हमको तुम विन एकदस ऐ जान ! जीना है मुहाल 
तुम तो होते हो जुदा लेकित हमारा क्या इलाज ? 


तू भली बातसे भी मेरी रक्लफा होतः है। 
ग्राह ! यह चाहना ऐसा ही बुरा होता है ॥ 
--तनकीदी हाशियेसे 


नहीं हू दोस्त श्रपत्ता, यार अ्रपना, मह॒ीं अ्पना। 
सुनाऊँ किसको ग़म श्रपना, अलस अपना, बयाँ श्पना 0 


रहता हूँ ख्ाकोखूँमें सदा लछोटता हुआ्ा। 
मेरे गरीब दिलको इलाही यह क्‍या हुआ ? 
से अपने दिलकों गृुचयेतसवीरकी तरह। 
या रब | कभू खुशीसे न देखा खिला हुआ ॥ 
तासेह ! श्रबस' नसीहते बेहूदा तू न कर। - 
सुमक्तित नहीं कि छूट सके दिल लगा हुआ ॥ 


जफासे अ्रपनी पदशेसाँ न हो, हुआ सो हुआ । 
तेरी बलासे मेरे जीप जो हुआ, सो हुआ ॥। 
सबब जो मेरी शहादतका यारसे पूछा । 
कहा कि--- श्र तो उसे गाड़ दो, हुआ्ना सो हुआ 0 


'मृत्युससयमे , व्यर्थ , 
बलिदानका । 
२११ 


१६० शेरोसुखन 


कहते हे श्रसर होगा रोनेमें, ये हे बादें। 
एक दिन भी न यार झ्ाया रोते ही कटी रातें 0 
_>'मौदार्में' गुज़्रती हे-क्या खूब तरह ताबाँ'। 
दो-चार घडी रोचा, दो-चार घड़ी बातें ॥ 
में दिल खोल 'तावाँ' | कहाँ जाके रोऊ । 
कि दोनो जहाँमें फरागत नहीं हैँ ॥ 
बयाँ क्या करूँ नातवानी' से अपनो। - 
सुझे बात करनेकी ताकत कहाँ है ? 
ऱम वस्लमें है हिज्का- हिजराँसें वललका। 
हरगिज्ञ किसी तरह मुर्भे श्राराम ही नहीं ॥ 
किससे फरियाद करूँ में कि वोह हरजाई है । 
भ्राह इस बातम मेरी भी तो रुसवाई है॥ 
गूल ज़मींसे जो निकलते है बरगरेशोला' । 
कौनजाँ सोझ्ता जलया है तहेल्लाक हनूज़' ॥ 


"उन्मादावस्थामें , 
यह शेर सौदा'-जसे उस्तादके शेरसे हू-व-हु लड गया है। मुशायरोमें 
गजल पढते समय किन्‍्ही दो जायरोका, एक है मज़मून, एफ ही जैसे 
शब्दोमें बाधना कमालेशायरी समझा जाता है-- 
झ्राशिककी भी कदती हे क्या खूब भरी रातें ४ 
दो-चार घड़ी रोना, दो-चार घडी बातें ॥ 
“सौदा 


चनिबलता, शआागकी तर८, दिलजलला, अभीतक। 


२१ 
यक़ीन 


इनामुल्लाखाँ यकीन' मिर्जा मजहर'के शिष्य थे। २४ वर्षकी 
श्रायुमे इन्तकाल फर्मा गये । अफसोस कि उम्रने वफा न की वर्ना 
मसहफीकी राय यह थी कि मीरो मिर्जाका यकताईका दावा वबाकौी 
न रहता । ये नवाव ज़हीरुद्दीनके बेटे थे। 


मुफ़्त कब झ्ाज़ाद करती है गिरफ्तारी मुझे । 
जी ही लेके छोडेगी श्राख़िर यह बीसारी मुझे ॥ 
यकीकी वाकयरेकी सुन ख़बर वोह बदगुर्मां बोला--- 
“यह दीवाना मगर ऐसा न था बीसार, क्या कहिये ?” 
--इन्तक्नादियात, भा० २ 


न हुआ हाय यों ! वर्ना दिवाना होता। 
आ्राज इस तरहका देखा है परीज्ञाद कि बस ! 


खुदा देता मृझे गर सीरसासानी खुदाईकी । 
तो से इन ब्‌ लबुलोको गु्‌ लशनोका बाग़बाँ करता ॥ 


सरीरेसल्तनतसे' श्रास्तानेयार बहतर था। 
हमें ज़्ुल्लेहूमासे साययेदीवार बहतर था ॥॥ 
“राज्यरसिहासनसे । 
हुमा पक्षीकी छायासे (रवायत ये हैँ कि हुमा जिसके सरपर बैठ 
जाता है, वह बादशाह होता है ।) 


१६२ 


शेरोसुखन 


भले-बुरेकी तेरे इक्क़में उड़ादी शरम। 
हमार हक़में कोई कुछ कहो, हुआ सो हुआ ॥ 
न पाई खाक भी ताबाँकी हमने फिर ज्ञालिम ! 
वोह एकदम ही तेरे रूबरू हुआ सो हुआ ॥ 


जब पान खाके प्यारा गुलझनमें जा हेसा है । 
बेश्रस्तियार कलियाँ तब खिलखिलाइयाँ हें ॥ 
--अाबेहयातसे 


१० श्रगस्त १६९४६ ई० 


मध्यवर्त्तीयुग-यकीन १६५ 


मेरा जो काम वफा था सो हो सका न थयक्ती' । 
वर्ना उसकी जफामें तो कुछ कुसूर न था ॥। 


सच कहो ऐ बलबुलो | किस बागसे भ्राती हो तुम ? 
हैँ हमारे भी तुम्हें कुछ आशियाेकी खबर ? 


फोई दिन श्रौर करने दो जुन मुझको बहारोमें । 


अ्रवस सीते हो इसको क्या रहा है श्रव गरीबाँसें ॥ 
शिकवा जफाएयाररो करना वफा नहीं। 
दन्दोको एतराज़ खुदापर रवा नहीं ॥ 
कार्बेभें हम गये, न गया पर बुतोका इक १४ 
इस दर्दकी खुदाके भी घरमें दवा नहीं ॥ 


फिक्र मरहमकी मेरे वास्ते मतकर नासेह 
खूब होता नहीं इस इच्कका ,नासूर कभी ॥ 
नासहो !' यह भी कूछ नसीहत है? 
कि यों यारसे वफा न करेश 
“5लनिगार जनवरी ५० 


११ श्रगस्त १६४९६ ई० 


१६४ गेरोसुखन 


बहार शभ्राद्निर' हुई हैँ श्रव तो सीने दे गरीबाँकों । 

कीं! करता हूँ कोई इस कदर दीवानापन, बसकर ॥ 
मजनूंकी खुशनसीबी करतो है दाग दिलको ।” 
क्या ऐश कर गया है ज़ालिस दिवानापनमें ॥ .- 


यह पूछी तो कि क्‍या यह सरज्ञर्मी मजनूँका मदफन है । 
चली आती हे यासश्रगेज़' यादें उस बयाबाँसे ॥ 


गिरेबाँ चाक करनेंसे हमारे तुझको क्‍या नासेह !. 
हमारे हाथ जानें और हमारा पैरहन जाने ॥ 


दिल छोड गया हमको दिलबरसे तवक़्कोहँ क्‍या ? 
अपनेने किया यह कुछ, बेगानेको क्या कहिये ॥ 
--तनक़ीदी हाशिये 


खफीफ' म्‌ से उलभकर श्रबर्स' हुआ वाइज़ । 
कि म॑ तो सस्त था उसको भी क्या शऊर नथा ॥ 


तेरी उल्फतसे मरना खुश नहीं प्राता सुझे वर्ता । 
'यह एसा कारंश्रासाँ इसक़दर दुश्वार क्यो होता ? 
शिकोहे हुस्तसे” श्रॉस्‌ हमारे सूख जाते हें । 
“पक्की सू रजके श्रागे कब असर रहता है शवनमका 0 
श्राखसे निकले प॑ श्रांसका ख़ुदा हाकिज्ञ यकीं' ! 
घरसे जो वाहर गया लडका सो भ्रवतर हो गया ॥ 





समाप्त, “निराणभाभरी , प्वस्त्र, 
आशा, अपमानित , ज्र्य , 
प्सौन्दर्यंकी आभासे । 


मध्यवर्तीयु ग-बे दा र १६७ 


शिकवा क्या कीजे अ्रपनी सफलतका । 
नाम वेदारं ख्वाबसमें. रहना॥ 


कही-कही मीर-दर्दका रंग रूलकता हँ-- 
देता नही दिल लेके वोह मग़रूर किसीका। 
सच हैँ कि न ज्ञालिमप चले ज्ञोर किसीका ॥ 


बदार' मुझे याद उसोकी हे शवोरोज़ । 
ने बात किसीकी है, न सज़कूर किसीका। 


हमपे सौ ज़ुल्मोसितम कीजियेगा । 

एक सिलनेको न कम कीजियेगा ॥ 

गर यही ज़्ल्फो यही मुखड़ा हूँ । 

ग्रारत देरोहरम' कीजियेगा ॥ 
किस-कफिसका दिल न शाद किया तूने ऐ फलक  ![ 
इक में ही ग़मज़दा' हूँ कि नाशाद' रह गया ॥ 
बेंदार' ! राहेइइ्क किसीसे न तय हुई। 
सहरामें' केस' कोहमें' फरहाद रह गया ॥ 
जो श्रबके छोड़े मुझे गरम तेरी जुदाईका ४ 
तमास उम्र न ले नाम शाहशनाईका 0 


द्च 


देखते ही उसके सौदा” हो गया । 
क्या हुई बेदार' ! वोह दानाइयाँ ॥ 
बेदार! ! छपायेसे छुपते हे कहीं तेरे। 
चेहरेसे नुमायाँ हे श्रासार सुहब्बतके (४ 


'मन्दिर, मस्जिद, आसमान, सुखरहित, जगलमें, 
“मजनूं , "पवंतमे,. 'उन्माद, ' चतुराइयाँ । 


२२ 


बेदार 


पीर मुहम्मदअली बेदार' दिल्लीमे उत्पन्न हुए और वही शिक्षा- 
दीक्षा प्राप्त की | बेदार फारसीमें फिराकके और उर्दू-शायरीमे दर्दके 
शिष्य थे। मौलाना फसरुद्दीनसे प्रभावित होकर फकीराना वेश-भूषामे 
रहते थे । बेदारकी भाषा मेंजी और निखरी हुई हैं । उनके भावोमे भी 
व्यथा और टीस घूली-मिली है। बेदारके दीवानमें चारित्रिक, पारलौकिक 
श्रौर प्रेम सम्बन्धी यूं तो सभी तरहके अशझार मिलते हे; परच्तु अपने 
भ्रन्य समकालीन कवियोकी तरह इनका भी मुख्य ध्येय कूचये इश्ककी 
सर करना रहा है । इनकी' भाषामे भी लालित्य और कोमलताका अच्छा 
परिचय मिलता है। 
सूफियाना रग--- 
कुछ न एधर' हूं ने उधर तू है 
जिस तरफ कीजिये नज़र तू है ॥ 
वह तो बेदार' है श्रयाँ लेकिन । 
उसके जलवेसे बेखबर तू है ॥ 
इस हस्तियेमौहूम पे ग़फलतसें न खो उम्र । 
बिदारं ! हो आगाह, भरोसा नहीं दमका ॥ 
बेदार' वह तो हरदम सौ-सोौ करे हैं जलवें । 
इसपर भी गर न देखे तो हैँ कुसूर तेरा ॥ 





'इधर, '्रकट, सणिक जीवन | 


मध्यवर्त्तीयुग-हसरत 
हि अर 
सस्त में तो हो गया तेरी निगहसे साकिया [ 
झ्रब नहीं मुभमें रहा है झ्ौर पैसानेका होश ॥॥ 
ग्राख्तिर तेरे ग़ममें सर गये हम हैँ 
भरना था जो दुख सो भर गये हम ॥ 


किस-किस तरहसे हमने किया अ्रपता जी निसार। 
लेकिन गई न दिलसे तेरे बदगुमानियाँ ७ 
जो बेताबी दिलेउश्शाककी' बातिल' समभते थे। 
मेरे सीनेपषे आकर इन दिनो वे हाथ घर देखें ॥ 
हुए हम बृतके बन्दे बिरहमनसे राह करते हे। 
हरमके रहनेवालो, तुमसे इश्क अल्लाह करते हैँ ॥ 
दश्तमें कर चलनेकी तदबीर होना हो-सो-हो । 
तोड दीवाने तू श्रव ज़जीर होना हो-सो-हो ॥ 
मौत आजाये कहीं इस दिले दोदाईको। 
रोज्ञ समझाये कहाँतक कोई सोदाईको' ७ 


आती है बात-बातपर हरदस। 
रंजिश दरम्यान क्‍या कीजे ? 
न जाने कया तुझे उल्फत थी गुलसे ऐ बुलबुल ! 
कि श्रपने जीसे गई, पर चमनसे तू न गई 0 


पटकने दे सुझे सर उसके श्रास्तानेसे । 
ख़बर करूँ हें से श्रपनो इसी बहानेसे ॥ 


भ्यौछावर, आशिकके दिलकी , 'भूठी , 
"मेलजोल , पागलको। ' 


शर्ट 
हसरत 


मिरज्ञा जाकरअली 'हसरत' लखनऊके थे और रायसरूपसिह दीवाना' 
के शिष्य थे। दो दीवान छोडे है । 'जुरप्रत' और हसन' इन्हीके शिष्य 
थे । इनका कलाम पाकीज़ा होता था और ज़बानकी सफाई भर मौजूनीए 
तरकीबके लिहाज़से खास पायेका । 


खुदा हाफिज्ञ है क्यो महफिलसें उसका नाम आता हे । 
तडपनेसे मेरे दिलको शअ्रभी आ्राराम झ्राया था।॥। 


बहारें हमको भूलीं, याद हे इतना कि गुलशनमें। 
गिरेबाँचाक करनेका' भी एक हमाम' शआ्राया था॥ 


यह भी इक सितम था कि ख़्वाबसें मुझे श्रपनी शक्ल दिखा गये । 
कभी नींद बरसों श्राई थी सो वे इस तरहसे जगा गये ॥ 
| यह शेर तो उनका ज़र्वुल मिसल हो गया है--- 


तुस्हें गेरोसे कब फुरसत हम अपने ग्रमसे कब खाली । 
चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हस खाली ॥ 
--इन्‍्तक़ादियात, भा० २ 





'कपडे फाडनेका, समय । 
उपम्रुभको न इन्तज़ारमें नींव झ्राये उम्नरभर। 
झ्रानेका वादा कर गये झायें जो राबाबमें ॥ 
है --पग्रालिब 


२६ 
हिदायत 


हिदायत अल्लाखा हिदायत भी दरद्के शिष्य थे। 
जी तो करता नहीं कचेसे तेरे जानेको + 
गर तेरी इसमें ख़ुशी है तो चला जाता हूँ ॥ 
भला बता तो मेरी जान ! कुछ हिदायत 'ने । 
तुम्हारे जोरसे शिकवा कभी किया होगा ? 
मगर यही ना फि बेझद्तियार होके कभी। 
कुछ श्रोर बस न चला होगा, रो दिया होगा ॥ 

--इन्‍्तकादियात, भा० २ 
नातवानीका' भी श्रहसाँ है मिरी गर्दनपर। 
कि तेरे पाँवसे सर मुझको उठाने न दिया 0 
वोह क्‍या करे कि सुहब्बतका मक्तज़ा है यही । 
वर्गना फायदा उसको मेरे सतानेसे ह 
शबेहिजराँमें तेरेि, सुबहके होते-होते । 
इस्तरूवा' शमझुसिफत' बह गये रोते-रोते ॥ 
--दीवानेदर्द 


भैनैवजताका, तकाजा, हड्डियाँ, मोमवत्तीकी तरह । 


१८० 


शेरोसुखन 


सुराग पूछूं में क्या शअ्रदको-आहका दिलसे॥ 
कि इस दयारसे हो कितने काफिले निकले ॥ 
जिगरके ज्स्मोको जाना था भर चले हसरत' । 
ख़राशे नाखुने ग़्ससे' वोह सब छिले निकले ॥ 
दिलको ले आये थे उस कू चेसे होकर हम खफा । 
पर दिलोजा हसपे अ्रब मिलकर बला लाये बहुत ॥ 


रोना नहीं जो यारो श्रपना दयार छूटा।' 
मरना हे यह कि हमसे श्रब कृुए यार छूटा 0 
गर रजे राह खींचा तो कुछ श्रलम नहीं है । 
है यह श्रलम कि हमसे वोह रहगुज्ञार छठा ।७ 
--निगार, अगस्त १९४६ 
तेरा तो तब एतबार कीजें। 
जब होवे कुछ एतबार श्रपना ॥ 
ऐ दिल अगर तडपना तेरा यही रहेगा। 
काहेकी तू जियेगा, काहेको जी रहेगा ॥ 
भूलता ही नहीं, वोह दिलसे उसे। 
हमने सौन्‍नसो तरह भुला देखा॥। 
कल किसीने जो कहा मरत्ता हैँ श्राशिक्र तेरा ७ 
हेँसके ग़ेरोकी तरफ, कहने लगा “श्र सुना ?”॥ 


देखते ही शमझको जाता हे परवानेका होश || 
झाह ! पर रहता है क्योकर उसको जल जानेका होश 
“--निगार, जुताई १६४६ 





'खोज। चमरूपी हाथोके क्रेदनेसे । 


३१ 


हज़ीं 
मीर मुहम्मद हज़ी' मजहरके शिष्य थे और दिल्‍ली छोडकर अज्जीमा- 
बादमें नवाव साहवके पास चले गये थे । 


हाल ऐ कासिद ! मेरा जो कुछ कि तू जाता है देख । 
इस तरहसे उससे मत कहियो कि वह महजूब' हो ॥ 


कुछ कहा शायद उसने क़ासिदसे ७ 
दिलमें मेरे धीह इज्तरावब नहीं ॥ 


हर नसीहत मे तेरी मानूंगा ऐ नासेह ! पर एक। 
दिलबरोके देखनेसें जी मेरा नाचार है ६ 
-“तारीखे श्रदबे उर्दू 


१५ अगस्त १६४९ ई० 


शमिन्दा, ेचेनी । 


ट्ठे ०] 
फ़िरक़् - 


हकीम सना उल्लाह 'फिराक' भी दर्दके मशहूर शिष्य थे । न्‍ 


दिल थामता कि चश्सपर करता तेरी निगाह । 
साग़रको देखता फि में शीक्षा सम्हालता॥ 
गो दर्देसरए नासेह ! है गदिशे पंसाना। 
पर हमको तो सन्दल हैं ख्लाकेदरे मयस्ाना ॥ 
असीरोकी कसम तुझकी, सबा ! सच कह कि गुलदानमें । 


कोई उन हसनवाओमें' मुझे भी याद करता. हैं ? 
--दीवानेदर्द ० ५ ओ 


का 





साथियोम । 


भध्यवर्त्तीयुग-मु सहफ़ी १८५ 


यहाँ भी दुर्भाग्यनो साथ न छोड़ा और इन्हे फिर दिल्ली छोडकर 
लखनऊ जाना पडा। सौभाग्यसे इस बार लखनऊमे मिर्जा सुलेमान 
शिकोहकी सरकारस्मे इनकी पहुँच हो गई और धीरे-घीरे इनकी धघाक 
बैठ गई। लखनऊमें इनके श्रनेक शिष्य हो गये और मिर्जा सुलेमान 
भी अपना कलाम दुरुस्त कराने लगे । किक्तु--- 


पिनहाँ था दामेसरुत क़रीब आशियानेके , 
उड़ने न पाये थे फि गिरफ्तार हम हुए ॥ 


'इशा” और जुरमत'के पहुँचनेपर फिर इन्हे दुर्भाग्यने आ घेरा । 
उनकी शोखवयानी, चुलबुली' तबियत, मसखरे स्वभाव और भाण्डपनेके 
सामने इनकी शायरी दबकर रह गई। ढोल-ताशोके भ्रागे बुलबुलके 
नम्मे किसको सुनाई देते ” बकौल' अकवर'-- 


तुमसे उस्तादोमोें सेरी शायरी बेकार हें। 
साथ सारगीका बुलबुलके लिये दुश्वार है 0 


लाचार मृसहफीको भी भ्रपना रग बदलना पडा, और इस पिंजरेके 
सुग्गेको वह सब बोल बोलने पडे जो पिजरेवाला और लखनऊका बेहुमत 
चाहता था। जो मृसहफी दिल्लीमें इस तरहके नग्मये पुरदर्द छेंडता 
था-- 


तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिनसे रात करना। 
कभी इससे बात करता, कभी उससे बात करना ॥ 
कभू तकके दरको खडे रहे, कभी श्राह भरके चले गये ५ 
तेरे कूचेसें श्रगर श्राये भी तो ठहर-ठहरके चले गये 0 
कूजे क्फसमें हम तो रहे मुसहफी”' असीर । 
फसलेबहार बाण्में. घूर्में सचा गई ।॥॥ 


उत्तराद्ध युगके ज़िन्दादिल शायर-- 
३२२ 


मुसहफ्ली 


गुलाम हमदानी' 'मुसहफी'के पिता शेख वलीमुहम्मद अमरोहेके 
रहनेवाले थे, किन्तु मुसहफी' युवावस्थामें ही शाहआलम बादशाहके 
शासन-कालभे दिल्ली भ्रा गये थे। बचपनसे ही शिक्षाकी श्रोर रुचि 
थी और शेरोसुखनका स्वाभाविक शौक था। अत” मुसहफी दिल्ली- 
जैसे शायरीके केन्द्रमें श्राकर अश्रभ्यास करते-करते आच्छे शायरोमें गिने 
जाने लगे। यह मीर, दर्द, सौदा श्रौर सोज्ञ जैसे वयोवृद्ध ख्यातिप्राप्त 
अनुभवी शायरोका यूग था। श्रत मुसहफीपर भी इन सबकी छाप पडी । 
ये भी देहलवी वजह-क्तहके सोलह आने पादन्द हो गये । इनकी दायरीमें 
भी उक्त उस्तादोका रंग भलकने लगा; परल्तु इन दिनों मुग़लशासनका 
सूय॑ श्रस्त हो रहा था और दिल्‍ली उजडती जा रही थी । धीरे-धीरे मीर, 
सौदा, सोज् वगैरह जैसे वाकमाल' उस्ताद दिल्ली छोड चुके थे । केवल 
दर्द! अपने पहलूमें दर्दे छुपाये पडे रह गये थे । जब अहले देहली और 
स्याति-प्राप्त दायर दिल्ली छोडनेपर लाचार हो गये, तब मुसहफी तो 
आखिर परदेश्षी थे, कवतक टिकते और क्या खाकर दिंल्‍्लीमें रहते ? 
मजबूरन इन्हें भी दिल्‍ली छोडनी' पडी । 

मुसहफी दिल्लीसे टाण्डा (ज़िला फैज्ञाबाद) गये भौर वहाँ 'क्ायम' 
चान्दपुरीके अनुग्रहसे नवाव मुहम्मदयारखाके दरवारमें मुलाज़िम हुए, 
किन्तु चवावी शासनके पतनके वाद इन्हें ठाण्डा भी छोडना पडा। टाण्डेंसे 
लखनऊ गये, परन्तु वहाँ भी न जम सके भरौर दिल्ली वापिस चलें झाये। 
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इन्द्विताका थपेड़ा खाकर हिजोका रूप घारण कर बैठी । मुसहफी' वेचारा 
वयोवुद्ध और शुद्ध कलाकार इशा-जैसे मसखरें और शोख तवियतके 
सामने कबतक ठहरता ? मौलाना आज़ादके शब्दोमे-- 
“इशाने बहुत-सी जटिल और फहाश हिंजो ऐसी कही कि 
जिनका एक-एक सिसरा हज़ार कमची' शऔर चाबुकका तडाका था।” 
यह पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता और हिजोबाज़ी दरवारतक ही सीमित 
न रही, अ्रपितु यह नवाबी साँड वाज़ारोधे भी घूम-घूमकर लडने लगे। 
पहले मुसहफीके शिष्य शोहदोका स्वाँग वनाकर वाज़ारोमे इशाकी हिजो 
कहते हुए उनके घर पहुँचे । फिर इशाने इसके जवाबमे एक बारात 
निकाली । कुछ लोग हाथियोपर थे, एुछ डडे बजाते हुए हिजो कह 
रहे थे, कुछके हाथमें गुड्ढेगुडिया थे । दोनोको लडाते जाते थे और यह 
पढते जाते थे--- 
स्वाँग नया लाया है देखना चर्ेक्हन । 
लड़ते हुए झ्राये हे मुसहफी श्रौर मुसहफन ॥॥ 
इन मार्कोर्में मिर्जा सुलेमान शिकोहने और अ्रधिकाश श्रमीरोने 
इशाका साथ दिया, क्यो कि इशा अपनी रगीन मिज़ाजी और लखनवी 
रगमे सराबोर होनेके कारण हर दिल श्रज्ीज़ बने हुए थे। एक वार तो 
इन लोगोने शहर कोतवालसे कहकर मृसहफीके जवाबी स्वागकों 
रूकवा भी दिया था। इस हरकतसे मुसहफीको जो श्राघात पहुँचा, 
वह उन्होने इस तरह व्यक्त किया है-- 
जाता हूँ तेरे दरसे कि तोकौर' नहीं याँ। 
कुछ इसके सिवा श्रब मेरी तदबौर नहीं याँ ॥ 


'आवेहयात, पृ० ३२४ “सुसहफीकी स्त्री, 
“इज्जत । 
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मुसहफी--- में श्रजब यह रस्म देखो मुझे रोज़े ईदे क़बाँ । 
वही ज़िबह भी करे है वही ले सवाब उलटा ॥ 
इशा-- तोडंगा खुमे बादयेश्रगूरकी' गरदन। 
रख दूंगा वहाँ काटके इक हरकी गरदन ॥ 
मुसहफी--- सर सुइकका है तेरा तो काफ्रकी गरदन। 
ने मुएपरी ऐसे न यह हरकी गरदन ॥ 
इशा-- तब आलमेमस्तीका मज़ा हैँ कि पडो हो। 
गरदनपे मिरी उस बुते मस्रम्रकी गरदन ॥ 
मुसहफी--- इक हाथर्मं गरदन हो सुराहीकी मज़ा हे । 
ओझौर दूसरेसे साक्रिये सस्रमूरकी गरदन॥॥ 
- इशा--- परतौसे चाँदनीके हैँ सहने बाग ठडा। 
फूलोंकी सेजपर श्रा, करदे चिराश ठडा ॥ 
मुसहफी-- पीरीसे हो गया यूं इस दिलका दाग ठडा ॥ 
जिस तरह सुबह हुइये करदे चिराग ठडा॥ 
इद्ा--- मयकी सुराही ऐसी ला वर्फ्में लगाकर। 
ड जिसके धुएँसे होवे साक्ती ! दिमाग ठडा॥ 
मुसहफी-- सरगरमेसेरे' गुलशन क्या खाक हो कि अपना 4 
” नज़लेसे हो रहा है श्रापही दिमाग़ ठडा॥ 
यही गज़लें फिर घीरे-बीरे हिजोका रूप लेने लगी। गरदनवाली 
गज़लमे मगरूरकी गरदन बंधते-बेंधते लगूरकी गरदन बेधने लगी। 
एक दूसरेकी गज़लोमें दोष निकाले जाने लगे। धीरे-धीरे यही गजने प्रति- 





'अगूरकी शराबका घडा, कस्त्ूरीका, परीके वात, 
*मदोन्मत्तकी , मैर करनेमे व्यस्त। 
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गूंजते थे, पहले दिललीसे फिर लखनऊ से । इन्ही नग्मोकी नरम श्राँच 
आतिश' व दीगर शागिरदानिमुसहफी-झो-प्रातिशकी झोलानवाइयाँ 
बन गई । मुसहफीके नग्मोकी पखडियोने वोह दाग बेल डाली कि नासिख 
श्रौर खान्दानेनासिखतक शायरोने उनसे फूल और कलियाँ चुनकर अपने 
दामन भर लिये। अनीस के मरसियों, सलामो और रुवाइयोमे ज़बान' 
जिस तरह साँचेमे ढली हुई है, उनके मिसरोकी नरम रवी, वयानकी 
रगोनी और निखार हमे मुसहफीकी याद दिलाते हे । शाद श्रज्जीम।वादी- 
के बहुतसे भ्रशआर और मृतअद्दद गजले सूबे विहारके वे शायर जो वहाँके 
मज़ाकेसुखनके नुमाइन्दे कहे जा सकते हे, सब हमे इसी रगे तबीयत, 
इसी जमालयाती मिज़ाजकी' याद दिलाते हे, जिसकी' पहली रगारग 
भलकियाँ मुसहफीने दिखाई थी। अमीर और उनके शागिर्द और 
शागिदके शागिर्द तो खान्दाने मुसहफीसे मुत्तलिक हे, अगर्चे कभी 
ज्यादा कभी कम ।”” 

£मीर और मुसहफीमे वही फर्क हे जो दोपहर झौर गरूवेश्राफतावके 
वकक्‍तमे पाया जाता है । जिस तरह शामको अ्रफताबमें सातो रग भल- 
कने लगते है, उसी तरह रगीनफिज्ञामे वह खारजीयत निखरती' और 
सँवरती है, जिसकी झलक मुसहफीकी' शायरीमें मिलती है। श्रगर 
हम सगीतके इस्तआरेको काममें लाये तो यूँ कह सकते है कि मुसहफीके 
नग्मोमें वही दिलफरेव कैफियत पैदा हो गई है, जो श्रावाज़में पत्ती 
लग जानेसे पैदा होती है ।”' 

“बाज ज़मीनोमे इशा' और 'मुसहफी' की गज़लें हे, मगर इशाकी 
शोखी और गरमागरमी' इतनी बेपनाह चीज़ है कि मुसहफी' दव जाता 
है; लेकिन यह रग मुसहफीके शायानेशान भी न था, इसलिये वह 
इशाकी तरह खुल खेलनेसे माजूर था। गालिवा और अनीस' मामूली 


"अन्दाज़े, पूृ० ८९, 'अन्दाज़े, पृू० ३६-४० 
श्३े 
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, ऐ 'मुसहफी' ! बेलुत्फ हैं इस शहरमें रहना। 
सच हू कि कुछ इंसानकी तौक़ीर नहीं याँ॥ 

किन्तु ज़बदंस्त मारे श्लौर रोने न दे। श्रत मृसहफीने तुरन्त मिर्जा 
शिकोहकी खुशामदर्य ४१ जेरोका एक कसीदा पढा | जिसमें अपनेको 
अत्यन्त तुच्छ और निरीह बताते हुए मिर्ज़ा शिकोहको श्रास्मानपर विठाने- 
का प्रयत्त किया है। 

मुसहफी उद्‌-शायरीके दुराहेपर खडे हुए हे । वे दिल्‍ली और लख- 
नऊकी दो भिन्न घाराओ्रोके श्रकेले प्रतीक हैँ | एक तरफ उन्होने मीर, 
सौदाका अन्तिम युग देखा था | दूसरी ओर जुरअत और इशाके मा्कोमे 
हिस्सा ले रहे थे | उनके कलाममें जहाँ मीर, सोज्ञ, दर्द श्रौर सौदाकी 
व्यया मिलती है, वही इशा और जुरभअ्रतकी रगीनियाँ भी। 

“मुसहफीका यह दुभग्य था कि उन्हें इशा और जुरअत जैसे भाँडेंसे 
पाला पडा। जह्ॉतक शायरी और उसकी फितरतका सवाल हं, मुसहफी 
श्रौर इशामें कोई मुनासवत नहीं ।! 

“मुसहफोके कलाममें उस शोहदेपनका शायबा बहुत कम 
हैं, जिसकी जुरअ्ऋत वगैरहके यहाँ बहुतायत है। इनकी शायरी 
खालिस शायरी है। इनके अन्दर जितनी नज़ाकतें श्र लताफतें 
ऋौर जितनी रगीनियाँ मिलती हैं, उनकी ज़बान और तलऊजूंशरदामें 
जो सजावट और तरहदारी होती है, वह सब उनके ज़ौक़शायरी 
ग्रौर मुतायलेका सत्तीजा है।. - मुसहफ़ो उर्दूके पहले शायर हें, 
जिन्होंने गज़लके श्रशआरमें रग श्र फिज्ञाका श्रहसास पैदा 
किया 

“मुसहकीके नग्मे अवसे पौने दो सौ बरस पहले हिन्दुस्तानकी फिज्ञामें 





प्ततकीदी हाशिये, पृ० १७८ 
भ्तनकीदी हाशिये, पृ० १६३-१६४ 


मध्यवर्त्ती युग-मुसहफो श्ध्श 


असरसे बचकर हम अपने दिलकी घडकतोको इशा और मुसहफीकी 
हमतरह गज़लोसे हमआहय करने (सुर मिलाने )की कोशिश करें 
तो इशा' साज़ेबेआहग (बेसुरा साज) होकर रह जायगा और 
मुसहफी साज़े व-आाहग (सुर मिला हुआ साज़) सावित होगा। इश्चा 
हमारे तख॑य्युली समाञ्रत (कल्पना रूपी कानो)को तशफ्फी (सन्तोष ) 
नहीं बच्जता और मुसहफी सामअनवाजी करता (मथुर कविता 
सुनाता) हैं ।' 

“बहरहाल लखनऊकी जवान वजह करनेमे मुसहफीका खास हिस्सा 
हैं। मुसहफी एक खास वातमे तमाम उस्तादोसे बढे हुए हे । यानी जो 
सफाई और रवानी (प्रवाह) उनके कलाममे है, वह मीर, सौदा, जुरअञ्रत 
और इता किसीके कलाममे नही पाई जाती ।/ 

नियाज़ फतहपुरीके शब्दोमे--'मुसहफी अपनी हमागीर तबियतके 
लिहाज़से सौदा थे, मगर तगज्जुलमें यंकीनन सौदासे वुलन्द मतंबा 
रखते थे। मुश्किल वहरोमें बगैर किसी तकल्लुफके बहतरीन भगशझआर 
निकालना उनको खसूसिय्त थी, और पुरगोई (अ्रधिक कहसे)का 
यह आलम था कि वावजूद हजारो गजले फरोख्त कर देनेके आठ दीवान 
अपने वाद छोड गये हे । माना कि हुकूमतेवक्‍त (तात्कालीन शासको ) ने 
इनकी क॒द्र न को, लेकिन लखनऊकी शायरी हमेशा इनकी जेरबारे 
अहसान रहेगी, क्योंकि बादके जितने नामवर शायर हुए है, वे सब 
मुसहफीके शागिद या शागिदंकि ज्ागिद थे 

मुसहफी ७६ वर्षकी आयु समाधिको प्राप्त हुए । 


अन्दाज़े, पृ० ७४-७६ घ 
अन्दाओज, पृ० ८७ 
'इन्तकादियात भा० २, पृ० ११८ ] 
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लोग व थे; लेकिन अनीस, गालिवके अन्दाज़मे एक गजल भी तही कह 
सकते थे, और न गालिव अनीसके अन्दाजमें मरसिये कह सकते थे । 
इनमेंसे कोई एक दुसरेका रग उडाना चाहता तो मूँहकी खाता । गजल 
ही को ले लीजिये। ग्रालिब! जराफत, शोखी, और तजके बादशाह 
है; लेकिन 'दाग'के चचल रगमें 'गालिव'से भी गज़ल न होती शर 
दागसे गालिबकी शझोखी न निभती । इसलिये अगर मुसहफी' वोह 
णोखी व तर्रारी न दिखा सके जो इशाके लिये मखसूस थी, तो हम 
यह नहीं कह सकते कि मुसहफी” किसी तरह भी. 'इशासे कम थे। यह 
वात याद रहे कि बडे-से- वडा शायर इसलिये वडा नही है कि वह अपने 
रगमें लासानी हैं या निहायत कामयाब है, वेल्कि इसलिये भी वडा 
है कि वह इसरेके रगमें कहनेसे माजूर है । हकीकी शायरीमे कुछ माजु- 
रियाँ भी' शामिल होती हे। शायर वहरूपिया नहीं होता। इश्चा' 
और मुसहफी'की जो हमतरह गज़ले मिलती हे और जिनमें 'इशा' और 
मुसहफी ने अपने-अपने रगको कामयावीसे निभाया है, उन्हे देखकर 
यह कहना पडता है कि इशा'की गज़लें श्रपती जगहपर हे श्रौर मुसहफी- 
की अपनी जगहपर । हरचन्द कि मुसहफी के कलाममें तरुत्ुम, सलासत 
श्रौर रगीनी सव कुछ है और जवानके मामलेमें भी 'मुसहफी को इशा- 
पर तफब्बुक हासिल है और मानवियत (श्रर्थकी गहराई ) में तो वोह इशासे 
कोसो आगे है, लेकिन इसको क्या कहा जाय कि सतही' बल्कि वाज़ारी 
जज़्वात भी ज्ोरेबयान और जोशेवयानसे निखर श्ाते हूँ और यही' एव 
आ्रॉचकी कसर मुसहफी के वयानकों पूरी त्तरह निखरने नही देती । 
वात यह है कि सुसहफी' और 'इशा'की उन गजलोंका एक साथ फैसला 
करता ऐसा; ही है, जैसा कुदरती फूलों और आतिशवाज़ीके फूलोका 
मकाबिला करना । इञ्चाकी गावरी हमारे वजदान (जाननेंकी 
जक्ति)की जाहिरी सतहको ले उडती है, श्रौर हममें मुत्ताप्िर 
(प्रभावित) होनेकी सलाहियत ही नहीं रह जाती, लेकिन इस 


मध्यवर्त्ती बुग-मुसहफी १६७ 


श्रब॒ तो इस दर्दे दिलकीं ताब नहीं । 
सुसहफी' कुछ दवा किये ही बने 0 
झ्वाब था, या खयाल था, क्‍या था ? 
हिज्ञज था, या विसाल था, क्‍या था? 
जिसको हम रोज़े हिज्नज समभे थे। 
माह था या वो साल था, क्‍या था ? 
मुसहफी' शब जो चुप तू बठा था। 
क्या तुझे कुछ मलाल था, क्‍या था ? 
यादे श्रय्याम बेकरारिये दिल। 
वह भी यारव ( श्रजब जमाना था॥। 
हम समसभे थे जिसको मुसहफी' ! यार । 
वह खाना खराब कुछ न निकला 0 
प्यार तो श्राया था मेरे जीमें रात । 
पर से तेरी वजहसे डरकर' गया ॥ 
चली भी जा जरसे गुचाकी सदा पे नसीस ! 
कही तो फाफिलये नो बहार ठहरेगा ॥ 
हादसे' होते है ज़मानेमें । 
इस कदर इनक्कलाब किस दिन था ?* 


'डर गया काफी था यहाँ कर” व्यर्थ है, परन्तु उन दिनो 
यह जायज था । 


*कलीके चटखनेकी आवाज । घटनाएँ, 


मसाइब और थे पर दिलका जाना। 
श्रजब इक सानहा-सा हो गया हैं॥ --मीर 


देख उसको इक श्राह हमने करली । 
हसरतसे निगाह हमने करली 0 


क्या जानें कोई कि घरमें बंठे। 
उस शोख़से राह हमने करली। 
दी ज़ब्तमें जबकि मुसहफी' जान । 
शर्म उसकी गवाह हमने करली ॥ 
कभू तकके दरको खडे रहे, कभू आह भरके चले गये । 
तेरे कूचेमं जो हम आये भी तो ठहर-ठहरके चले गये ॥ 
हम तो उस कूचेमें घबराके चले आते हूँ । 
दो कदम जाते है, फिर जाके चले श्रात्ते है ॥ 
वोह जो मिलता नहीं, हम उसकी गलीमें दिलको । 
दरोदीवारसे बहलाके चले श्राते हैं! 
खींचकर तेष यार श्राया है। 
इस घडी सर कुका दिये ही बने ॥ 
यारका सुबहपर है वादये वस्ल। 
एक दाब और भी जिये ही बने ॥ 





'होगा किसू दीवारके सायेमें पड़ा मीर'। 
क्या काम मुहब्बतसे उस शआआरामतलबकों ॥ 
कहता था किसीसे कुछ, तकता था किसीका मुंह । 
कल मौर' खडा था याँ,सच हैं कि दोवाना था ॥ 
अभी हूँ मुन्तजिर जाती हूँ चइमेशौक़ हर जानिव । 
बुलन्द उस तेगको होने तो दो, सरभी नुफा छेगा ॥ 
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दामनकी एक भपकने सदहोश कर दिया है 
मिसले चिराग हमको ख्लामोश कर दिया है ॥ 


तुम रात वादा करके जो हमसे चले गये। 
फिर तबसे झवाबमें भी न झायें, भरे गये ४* 
पुकारता है तुझे मुसहफी' जवाब तो दे ४ 
खड़ा रहे यह तेरे श्आस्ताँप, या फिर जाय ? 
हरान है किसका, जो समन्दर-- 
मुदहरतसे रुका हुश्मा खडा हैँ ॥ 
तू देखते ही उसको जो दीवाना हो गया। 
सच कहियो 'मुसहफी' तेरे क्या जीमें श्रागई ॥ 
उठने लगे जो बोह मेरी बालींसे' वक्‍तेनज़श्म । 
निकला यही ज़बानसे श्राहिस्ता क्या चले ?” 
मुलज्ञिम तेरी बातोसे हमें आप ही होना। 
और तुझको किसी बातमें इलज़ासम न देना ॥ 
ऐ मुसहफी ! अ्रफसोस कहाँ था तूं दिवाने ? 
कल उसके तई हमने श्रजब आ्ानमें देखा ॥ 
जब फोहोबयाबॉर्मे जा हमने कदम मारा। 
फरहाद न कुछ बोला, मजनूँने न दस सारा ॥ 


फल उसे में ले चला था सरे गुलशनकी तरफ । 
कुछ समझकर साथसे मेरे वह ठलकर रह गया ॥ 


! सिरहानेसे, 
“मृत्युके वक्‍त । 


१६८ 


शेरोसुखन 
भटका फिर हैँ तेरी दिल इक अ्दाका मारा ४” 
कह किस तरफको जाये श्रव यह खुदाका सार ? 
जुम्बिशेलबने' तिरी मेरी ज़बाँ करदी बन्द । 
तूने कुछ पढ़के श्रजब मुझूर्ष यह मन्तर मारा ॥ 
मुसहफी' कहते है राहेइइकर्में मारा पडा। 
कौन जाने क्‍या हुई इस बेवतनकी सरगुज़िश्त' ॥ 


क्या यारके दामनकी ख़बर पूछी हो हमसे ? - 
याँ हाथसे अ्रपना ही गिरेबान गया था ॥ 
शमये शबेफिराक बने हम तो मुसहफी। 
हम दिलजलोकों इश्ककी महफिलसे क्या ग्ररज् ? 
वही ठोकर हैँ और वही श्रन्दाज्ञ । 
श्रपतो चालोसे तू न श्राथा बाज ॥ 
जिस वबयाबाने ख़तरनाकमें श्रपना है गुज्षर। 
'मुसहफी' काफिले उस राहमें कम निकले है ॥ 
बिन देखे जिसको पलमें श्राँखें भर आ्राइयाँ हो । 
क्या कहर है जो उससे वरसो जुदाइयाँ हो ॥ 
एक दिन रोके निकाली थी म॑ वाँ कुल्फतेदिल' । 
झ्राजतक दामनेसहरा हैं सुवारश्रालूदा ॥॥ 


में तेरे वास्ते सर पटक हूँ दीवारोसे 
चेन किस तरह तुझे खानाख्तराव श्राता है ॥ 





झ्ोप्ठ-कम्पनने , हालत । 
'दिलकी भड़ास , “घूल-चूसरित 
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प्रास्तोीं उसने जो कुहनीतक चढाई वक्‍्ते सुबह । 
ग्रारही सारे बदनकी बेहिजाबी हाथमें ॥ 
मुझे रहम आये है हसरतपे श्राह ! उस मुर्गे बेपरकी । 
फि उड़ सकता न हो श्ौर हो ब-प्षेरेश्राशियाँ' बेठा ७ 
हसरतप उस सुसाफिरे बेकसके रोइये। 
जो थकके बेंठ जाता हो मज़िलके सासने ॥ 


तुझे किसने रोक रक्‍्खा तेरे जीमें क्या यह भ्राई ? “* 
कि गया तू भूल ज्ञालिम इधर इल्तफात करना ॥ 


जब कि तू उसमेंसे राँके है सितारोकी तरह 
जगमगाती हैँ तेरे गुरफेकी' जाली, क्या स्ूब ? 
हमसायगीपर' यारके क्‍या दिलको खुश करूँ। 

मुृभसे तो ह खिचा' वोह हयादार बेतरह ॥ 
फहाँ तलक फिरें उडते इधर-उधर सेयाद ! 
तेरे ही नज्ज हूँ श्रव ले यह मुख्तेपर' सेयाद ! ! 
जो हाथ दिलबरोके दासनको खींचते थे। 
वे खिचके रह गये हे कैसे कफनके श्रन्दर ॥ 


देखा था एक दिन कहीं उस गुलको बाशमें |» 
भझावारये चसन हूँ नसीसो-सबा हनूज़" ॥ 





'घोसलेके नीचे, 'क्ृपा-कटाक्ष , 
“खिडकीकी , “पडोसी होनेपर, 
"नाराज़ ह मुट्ठीभर पख ; 


“जभीतक 


२०० 


शेरोसुखन 


मुसहफी ! हम तो ये समझे थे किहोगा कोई ज़रुस ई. 
तेरे दिलमें तो बहुत काम रफूका निंकला॥ 


तू गया प्यारे सफरको, छोड़कर मेरे तईं। 
रफ़्ता-रफ़्ता में तेरे जीसे बिसरकर रह गया ४ 


दबे हिजरां थी, में था, और तनहाईका श्रालम था । 
गऱरज़्ञ उस शब अजब इक बेसरोपाईका श्रालूम था ॥ 


हुस्न उसका श्रब समाँ कुछ श्रौर दिखलाने लगा । 
चाँद-सा परदेसे वोह मुखड़ा नज़र आने लगा ॥+ 
या वोह श्रालम था कि कोई उससे वाकिफ भी न था । 
या यह भ्रालम हैं कि श्रालम उसप॑ मर जाने लगा 


कभी जो यूँ भी मिले तुम तो महर्बानी हैँ। 
ग़रज़् वह वसस्‍लका वादा तो दरकिनार रहा ॥ 
सिले न श्राके कभी मुसहफी से तुम श्रफसोस । 
उसीदवार तुम्हारा उमीदवार रहा ॥ 


भीगेसे तेरा रगेंहिना और भी चमका। 
पानीर्मे निगारी कर्फेपा श्रौर भी चसका ॥ 
जूँ-जूं कि पड़ी मूंहप तेरे मेंहकी -बूंदें। 
जें लालयेतर' हुस्त तेरा श्रौर भी चमका ॥। 


द् 


दिल ले गया हैं मेरा वह सीमतनं चुराकर ।९ 
शरमाके जो चले हैँ सारा बदन चुराकर ॥ 





'चैमकीला, वलवा, 
“शुअ्रवदनी , 


'लालेके ताज़ा फूलकी तरह । 


मध्यवर्त्तीयुग-मु सहफी २०३ 


अब कहाँ हम, कहाँ वोह कुजेक़फस | 

कोई दिन वाँ भी श्रावोदाना था ॥ 
सत मेरे रगे जर्दका चर्चा करो कि याँ ५ 
रग एकसा किसीका हमेशा नहीं रहा॥ 


०० 


-तुझे ए मुसहफी ! क्‍या हैँ ख़बर दर्देभुहब्बतकी । 
न ऐ बेदर्द मेरे सामने ले नाम दरमाँका' ॥ 
सदमे सो दिलपे हुए हमने न जाना क्‍या था। 
हायरे ज्ौक ! बोह उल्फत॒का जमाना क्या था ॥ 
कहता न था में ऐ दिल जाना न उस गलीमें। 
श्राखिर तू मुझ श्राफत खाना खराब लाया ॥ 

फलक गर हंँसाता है मुझपर किसीको । 

में हंसकर फलककी तरफ देखता हूँ ॥ 

क्या करें जाके गुलसिताँसमें हम । 

झाग रख आये आशियाँसें हम 0७ 
छपाया तुमने मुंह ऐसा कि बस जी ही जला डाला । 
तगाफुलने तुम्हारे ख्नाकमं हमको सिला डाला ॥ 
हरगिज्ञ वोह दस्तो बाज हिलते कभी न देखे । 
जो तीर उसने सारा सो बेगुमान सारा ॥ 
मुहब्बतमं सादिक यह श्रगयार ठहरे । 
हम इक बात कहकर गुनहगार ठहरे॥ 

--तनक़ीदी हाशिये 

१० जुलाई १६४६ ई० 


* इलाजका। ' 


२०२ शेरोसुखन 


जीमें श्राता हे कि बोसा कफेपाका' ले लूँ। 
रंग होठोपे तेरे ताज्ञा हिनाका ले हूँ॥ 

तुम्हारे वादोपे हमको तो श्रब नहीं ठहराव । 
सगर॑ नया कोई उस्मीदवार ठहरेगा ॥ 


सोया था लिपटकर में उस साथ, बल्ले उसने। 
पहलूसे मेरे पहलू तासुबह जुदा रक्‍खा ॥ 
किसीको गर्सियें तकरीरसे श्रपते लगा रकक्‍्खा । 
किसीको मृंह छपाकर नर्मिये श्रावाज़से मारा ॥ 


इश्कसे सेरे जो घबराया तो फिर नाचार हो । 
आके घर मेरे चोह मुझको आप समझाने लग 0 


श्रेगडाई लेकर श्रपना मुक्पर खुमार डाला। 
काफिरकी इस श्रदानें बस मुझको मार डाला ॥ 


जमनामें कल नहाकर जब उसने बाल बाँघे। 

हसने भी श्रपने दिलमें क्या-क्या खयाल बाँघे ॥ 

तू दरको झौक़से रख बन्द पर न इतना भी । 

कि झ्ावे जो कोई, वोह होके वदगुर्मा फिर जाय ॥॥ 

कहता था वोह शव डालके बाहोको गलेमें। 

गर्दनपे तेरे हे कई श्रहसान हमारे ॥ 

--अ्रन्‍्दाज़ेसे 

झ्रो दामन उठाके जानेवाले। 
टुक हमको भी खाकसे उठालें ॥ 





रतलवेका, शाबद, 'लिकिन । 


मध्यवर््तीयुग-इशा २०५ 


वलका सही उपयोग न करके व्यर्थके मसखरेपत और इधर-उधरकी 
बातोमे व्यतीत कर दिया। श्राज़ादके शब्दोमे इशाकी गज़लोके दीवानमे-- 
“गजब तिलिस्मातका आलम है । जवानपर कुदरते कामिल, वयान- 
का लुत्फ, मुहावरोकी नमकीनी, तरकीबोकी खुझेनुमा तराशे, देखनेके 
काबिल है, मगर यह आलम है कि अभी कुछ हे अभी रूछ है । जो 
गजले या गज़लोमे अगश्नार वाउसूल हो गये, वे ऐसे हे कि जवाब नही, 
और जहाँ तवियत और तरफ जा पडी, वहाँ ठिकाना नही, गज़लोमो फिर 
उसू लकी पावन्दी नहीं । 

इशा मृणायरेमे या दरवारमे जाते तो एक तरफ श्रादाबे माकुलियतसे 
सलाम किया । एक तरफ मुस्करा दिया, एक तरफ मूह चिडा दिया। 
कभी दिल्लीके बाँके, कभी आधी दाढी मुडा ली, कभी भवे साफ करा 
ली। इसमें शक नहीं कि किसी जलसेसें इशाक/ आना, भॉडके आनेसे 
कम न था। मुसहफीने कुछ भूठ नही कहा-- 

वलल्‍लाह कि शायर नहीं तूँ भाण्ड हैँ भड़वे । 





आबेहयात, पू० २७१ 
आबेहयात, पूृ० २८३ 


श्३ 
डंशा 
[ १८१७ ई० | 

सैयद इशा अल्लाखाँ 'इशा' इसमें शक नही कि बलाके ज़हीन थे, 
ओर दुनियाकी ऐसी कोई वात नही, जिसे वे शेरमे न कह सकते थे । 
परन्तु गजल जिस चीज़का नाम है, वह उनके हिस्सेमे न आ सकी । भाग्य 
वेजक बहुत अच्छा था कि नवाव सआादतअलीखाँकी नज़रोमे चढ गये, 
भौर सुसहफी-जैसे उस्तादकी कुछ न चली ।* - 

इशा मूृशिदावादमे उत्पन्न हुए और शाहआलम वादशाहके शासन> 
कालमें दिल्‍ली आये और अपने चातुर््य तथा मसखरेपनके कारण सवपर 
छा गये | दरवारी और वाहरी गायरोसे बडी नोक-कोक रखते थे । 
शाहआलमके मुफलिस होनेपर नवाव आसफुद्दीलाके शासनकालमें लख- 
नऊ चले गये और वहाँ भी मिर्जा सुलेमान शिकोह (शाहआलम वादशाहके 
पुत्र) के दरवारमे प्रभाव जमा लिया। यहाँ मुसहफी-जैसे योग्य उस्ताद 
पहलेसे विद्यमान थे, परन्तु इशाने इन्हें नीचा दिखाकर इनका स्थान 
हथिया लिया और छने-शर्न वहाँसे सआदतग्लीसाँके दरव्रमें 
पहुँच गये और वहाँ वडा गौरव प्राप्त किया, किन्तु नवावके दिलमे इनकी 
झोरसे वाल आ गया और अन्त समण० इनका अत्यन्त निर्बनतामें व्यतीत 


हुआ । 
इशा विद्वान भौर चतुर थे, किन्तु खेद है कि उन्होंने अपनी बुद्धि- 


'इन्तकादियात भाग २, पु० ११६ 


३४ 


ञ जुरश्नत 

शेख कलन्दर अलीबछश “जुरअत' के पिता हाफिज्ञ श्रमान दिल्‍ली- 
निवासी थे। ओर इनके पूर्वज बादशाही सल्तनतमे दरबानीका कार्य्य 
करते थे । नादिरशाही हमलेके बाद ये लोग फैजाबाद ग्रा गये श्रौर यही 
जुरञ्रतका लालन-पालन हुआ । मौलाना आज़ाद लिखते हे-- 

“मियाँ जुरअ्तकी खुशमिज्ञाजी, लतीफागोई, मसखरेपनकी हदसे 
गुज़री हुई थी, और उस वक्‍्तके हिन्दुस्तानके भ्रमी रोको न इससे जरूरी 
काम था, न इससे ज्यादा कोई नेअमत। मिर्ज़ा कतील, सैयद इशा और 
शेख जुरअत्तका यह हाल था कि घरमे रहने न पाते थे । आज एक अमी रके 
यहाँ, दूसरे दिन दूसरे अ्रमीर आये और सवार किया और साथ ले गये । 
४-५ दिन वहाँ रहे । कोई और नवाब झाये, वहाँसे वे ले गये । जहाँ 
जायें, आरामोआसाइशसे ज़्यादा ऐशके सामान मौजूद । रात-दिन कह- 
कहें और चहचहे । एक बेगम साहिबाने घरमे उनके चुटकले और नक़ले 
सुनी । बहुत ख़्श हुई, और नवाब साहबसे कहा--“हम भी बाते 
सुनेंगे, घरमे लाकर खाना खिलाओ |” परदे या चिलमने छुट गईं । 
अन्दर वे बैठी और बाहर जुरअ्त बैठे । चन्द रोज़के बाद खासखास 
बीवियोका वरायेनाम परदा रहा । वाकी घरवाले आमनेसामने फिरने 
लगे । रफ्ता-रफ्ता यगानगीकी यह नौबत हुई कि आप भी बाते करने 
लगी । घरमे कोई दादा, नाना, कोई मामू-चचा कहने लगी | जुरअत- 
की प्राँखे दुखनी झाई तो चन्द रोज़ ज्ोफेवसर (क्षीण-दुष्टि ) का बहाना 
करके ज़ाहिर किया कि आँखे माजूर (वेकार) हो गई । मतनव यह 


हू 


२१० 


शेरोसुखन 

यह श्रपनी चाल हूँ उपफ़्तादगीसे' श्रब॒ कि पहरो तक । 
नज़र आया जहाँपर सायए दीवार, बंठे हूं ॥ 
कहाँ सन्नोतहम्मुल ? श्राह ! नंगोनाम क्‍या झे हे ? 
मियाँ ! रो-पीटकर इस सबको हम यकवार बेठे है ॥ 
नजीबोका श्रजब कुछ हाल हैं इस दौरमें यारो | 
जहाँ पूछो यही कहते हे, हम बेकार वबंठे है”॥ 
भला गरदिश फलककी चेन देती है किसे 'इश्ञा' ! 
गनीसत है कि हमसूरत यहाँ दो चार बेठे हे ॥ 


१४ जुलाई १६४६ 





निदलतासे, ताप , 'किलीन मनुष्योका । 


भध्यवरत्ती युग-जु र्नत २१७ 


जो सेने फहा उससे दिखा मुझको रुख़ भ्रपना, बस दे न श्रजोयत्त' । 
तो क्या कहें फिस शक्लसे भूंकलाके वह बोला, “तू देखेगा सूरत ?” 
दिल देके श्रजब हम तो मुसीबत फेंसे हूं, इक. परदानशीको । 
ते जानेंका घर उसके हैँ सकदूरो हमारा, ने रहनेकी ताकत ॥॥ 
गर ख़्वाबसें देखे मुझे तो चौंक उठे और, फिर मून्दे न शझाँखें। 
भ्रावज्ष जो मेरी-सी सुने तो वही घबरा, खाने लगे दहशत ॥ 
“-अआनेहयातसे 
श्राये जो मेरे पास तो मुंह फेरकर बंठे। 
यह झाज नया आपने दस्तूर तिकाला ॥ 
खुदा जाने करेगा चाक किस-किसके गरीबाँकों ? 
अ्रदासे उनका चलनेमें उठा लेना यह दामाँको ॥ 
क्या जानिये कमबखझ्तने क्या हसपे किया सहर' । 
जो बात न थी मसाननेकी समान गये हम 0 


शब उसने तोड़कर मोतीके सुमरत' सुभसे गिनवाये । 
दिखाया वस्लमें श्रालम नया अदतरशुमारीका' ॥ 


चाहकी चितवन सेरी, श्रांख उसकी शरमाई हुई। 
ताड़ ली सजलिसमें सबने, सख्त रुसवाई हुई 0 
--इन्तकादियात भा० रसे 


वह॒ गया उठकर जिधरको में उधर हँरान-सा। 
उसके जानेपर भी कितनी देरतक देखा किया ॥ 





तकलीफ 7 साम थ्ये यँ 
जादू, “मालाके दाने, 
"तारे गिननेका । 


| 


२१६ शेरोसुखन 


प्रांखोकी राह लिकले हैं क्या हसरतोसे जी। 
वह रूबरू जो अपने दर्मेवापिसों' नहीं॥  _ 


हे याद आता हुँ तो क्या फिरता हूं घबराया, हुआ | 
चंपई रंग उसका शौर जोबन वोह गदराया हुआ ॥ 


रा 





» तेसबब जो मुझसे हूँ वोह शोलाखू' सरपगर्मेजग' । 

में तो हूं हेराँ कि ये किसका हू भडकाया हुझ्ा ? 
तोौकेमिज्ञ्गाँ पर दिलेपज़मुर्दा है यूं. सरनगू'। 
शाखपर भुक आये है जूं फूल मुरकाया हुआ ॥ 
- जाऊँ-जाऊँ क्‍या लगाई हैँ, अ्रजी बँठे रहो। 


है में अपनी ज्ीस्तसे* आगे हो उकताया हुआ ॥ 

यह वफा की संने तिसपर, सुझे कहते बेवफा हो। 

मेरी बन्दगी हूँ साहब, यह मिला खिताब उलठा॥ 

इस ढबसे किया कौजिये मुलाकात कहीं श्रौर। 

दिनको तो मिलो हमसे, रहो रात कहाँ और ॥ 

जब यह सुनते हं कि हमसाये हू आप आये हुए । 

क्या दरोबास प॑ हम फिरते हे घबराये हुए॥  - 
जुक्षबकसी-भो-यास' नहों हँ कोई जिस जा, है श्रपनी वोह तुरबत । 
अफसोस करे कोच बजुत्ष॒ दस्तेतमन्ना,' हूँ कुश्तये हँरता॥ 





'मृत्युके समय; " 
'लड़नेकी उद्यत, 

मुर्काया दिल, 

ज़िन्दगीते , 

'मजवूरी भौर निराश्षाके सिवा, 


'घ्मचस्मेका मारा हुआ। 


जु्सल 

पलकोंके वालोपर, 
नितमस्तक, 

धडोसमें ; 

“अमिलापा रूपी हायके सिवा; 


मध्यवर्ती युग-जुरञ्नत २१९ 


खारजी अन्दाजकी थीं। उन्होने गजलमे एक बिल्कूल' दूसरी घुन' 
अख्तियार की थी--कानी मुग्रामलावन्दी और श्रदावन्दी । उर्दूमें 
ग्रन्दाज़, अदा और मुश्नामलेकी गायरी (060ए 06 867%&ए707॥) 
जुरअतसे भुरू होती #। लखनवी दविस्ताने शायरीके बानी दरअसल 
ज्रअ्रत थे । 

१७ जुलाई, १६४६ 





* तनकीदी हाशिये, पु० १८० 


२१५ शेरोसुखन 


जुरअ्॒तके कलाममें तगज्जुलके अच्छे शेर भी कही-कही नज्जर 
आते हे--- 


- वॉ से आया हँ जवाबे स्तत कोई सुनियो ज़रा । 
में नहीं हैं आपमें, मुसे न समझा जायगा ॥ 
जन तलक 'करते रहे मज़कूर' उसका मुभसे लोग । 
जी में कुछ सोचा किया में और दिल धड़का किया ॥ 
के मुल्केदिल मेरा सदा सुनसान ही रहता है श्राह ८ 
सब नगर बसते हूं या रब ! इस नगरको क्‍या हुआ ॥ 
खाक हो जाना दिले सोज्ञांका' क्‍या श्राता है याद । 
खाक होते देखते हे, जब किसी अख्गरको' हम ॥। 
लोग सब कहते हे इस बीसारे गसको क्‍या हुआ ? 
जानते हम भी नहीं ह॑ यह कि हमको क्या हुश्ना ॥॥ 
दिल हूँ जबतक इद्दक से इन्कार कर सकते नहीं । 
पर, जो वोह पूछे है तो इकरार कर सकते नहीं ॥ 
यारो कहो हरवार न कुछ कानमें शझ्पने । |, 
क्या जानें कि हम बेठे हे किस ध्यानमें अपने ।। 
पड़े हैँ बज्ममं जिस शससपर निगाह तेरी । 
वोह मूंहको फेरके कहता हैँ “उफ पनाह तेरी” ॥ 
मकतूबाते नियाज़, भाग २, पृ० ६६ 


“जुरपत गज़लगो ज़रूर थे, लेकिन उनकी गजलसराई तमामतर 
जिक्र, दग्ब हृदयका, 
"चिनगारीको । 


मध्यवर्त्ती युग-रासिख शेर 
ये दो वार आसफुद्दीला और शाज़ीउद्दीन हँदरके शासनकालमे 
लखनऊ भी गये थे । ७६ वर्षकी आयु समाधि पाई । 
ज़ब्ते गिरिया' तो है, पर दिलमें जो इक चोट-सी है । 
कतर आँसू टपक पडते हूँ दो-चार हनूज़ञ ॥ 
था जीमें कि ठुश्वारिये हिज् उससे कहेंगे । 
पर जब सिले कृद्द रज-श्रो सुहत याद न झ्ाया।॥ 


यूं मूरिदेजफा' इसी तकसीर' पर हुए। 
अहलेवफा थे हम, यह हमारा क़सूर था।॥ 


फकत रज ही हम तो खीचा किये । 
गलत हैँ कि राहत है मेहनत के बाद ॥ 


दस्तो पा गुमकरदा" 'रासिख हम तुम्हें पाते हे श्राह ' 
दिल कहाँ खो बेठे साहब !' तुमहुए मफ्तूँ कहाँ 


आने सें सदा देर लगाते ही रहे तुम । 
जाते रहे हम जानसे, भ्राते ही रहे तुम ! 


कुछ न समझो गये किसू से तुम । 
बारे इतना तो हमने ससझा है ॥ 


फस्ले गुल लाई दगूफे तो बहुत पर तुम बिन । 





हु दिल ही तसवीरके गुचेकी तरह वा न हुआ ॥ 
आँसू रोकना, श्रव भी, भविरहकी कठिनाई, 
“कष्ट 'अत्याचारके प्रेरक, 
दोष; "हाथ पैर खोए हुए; 


“प्रेमासक्त , “खिला नही । 


३५ 
रासिख़ 


शेख ग्रुलामअली 'रासिख” अजीमाबाद (विहार) के निवासी थे। 
ये 'मुसहफी' के समकालीन और उनसे दो वर्ष बडे थे | प्रारम्भमे 
इन्होने मशवरये शेरो सुखन 'फिदवी' से लिया और जब कलाममे 
पुस्तगी श्रायई तो उनसे इसलाह लेना छोडकर, परोक्षरूपमें 
मीरके शिष्य बन गये। मीरसे कोई साक्षात्‌ परिचय या पत्र 
व्यवहार नहीं था, किन्तु उनका कलाम पढ़कर उनका अश्रनुसरण 
करने लगे, उनको अपना उस्ताद मानकर उनके रगमे गजल 
कहने लगे। कलाममें निखार और विकास हुझ्ना तो अ्रपनेको 
मीरसदृश/ समभने लगे और मीरकी मृत्युके बाद फलिया 
फर्माया-- 
हैँ मीर' गुज़िश्ताक बदल हज़रते 'रासिस़' । 
अब उनको सलामत रखे अल्लाह तझ्माला ॥ 


और आगे चलकर तो वे मीरसे अपनी तुलना करना भी कसरे 
शान समझने लगे थे । हालाँ कि कहाँ मीर, कहाँ रासिख ? 
शफाई और नज़ीरी' का है बदल 'रासिल्' । 
यह उसका फख्‌ नहीं गर 'नज़ोर' मोर' हुआ ॥ 





प्रोफेसर अताउल्लारहमानने दिसम्बर १६४० के “नियार' में 
मीर' श्रौर 'रासिख' का तुलनात्मक कलाम दिया हैँ । 


३६ 


हविस 


नवाब मिर्जा मुहम्मदतकीखाँ 'हविस' मुसहफी'के शिष्य थे। 
फंज्ावादके रहनेवाले थे, परन्तु लखनऊमे विक्षा-दीक्षा प्राप्त की थी 
इनकी कवितामे मीरकी कविता-जैसा आ्रानन्द आता है । 


शरले दबे तनहाई किससे कहें हम अपना। 
दो-चार घडी रोकर बहलाते है ग्रम श्रपना ॥ 


ग्राशिक तो था ह॒विस' कहो दीवाना! कब हुआ । 
लो उठ गया हिजाब, बडा ही गज़ब हुआा ॥ 


श्रा चुका था साफ मेरे सामने वोह बेहिजाब । 
कुछ युं ही इक शर्मका परदा-सा हाइल' हो गया ॥ 





'विरहरात्रि काटनेका उपाय, 
“बीचमे थ्रा गया। 


र्‌ 





रु « शैरोसुखत 
मरना उस बिन कि जीते रहना। 
रासिखा ! कही क्या करार पाया ॥ 


सत पूछ कुछ मुझ से हाल मेरा। 
हैरतज़्दा क्या बयां करेगा।॥। 


यही कह-कहकीे मारा अपने बीमारे मुहब्बतकों। - 


“पक तू मरनेसे डरता है, बहुत जी तुभफो प्यारा है ॥४' 
नहीं होशवालो प॑ कुछ हसद मुभे रइक हे तो उन्हीं पे है । 
जिन्हें तेरे जलवेके सामने मेरी तरह बेखबरी रही।॥। 


काश मख्रसूसेयकनिगह. होती । 
क्यो तजल्लीएयार श्राम हुई ॥ 


श्८ दिसम्बर, १६९५० े 


जि 


> 


'एक दर्शकके लिए सुरक्षित, 
प्रेयसीकी सौन्दय्यें-छटा । 


। 


इेट 
रगीन 


सप्नादतयारखों 'रगीन के पिता तूरानसे आकर लाहौरमें मुलाजिम' 
हुए | फिर लाहौरसे नौकरी छोडकर दिल्‍ली श्राये और यहाँ पेशगाहे 
सुलतानीसे सात हजारीका पद और महकम्‌ द्दौला ऐतज़ाद जगबहादुरका 
खिताव इनायत हुआ। रगीन' सरपनेमे उत्पन्न हुए थे। जवाँ होनेपर 
लखनऊ मिर्जा सुलेमान शिकोहकी नौकरीमे चले गये । ये बहुत अच्छे 
पुडसवार और सैनिक थे। हँदरावाद दकनमे निजामकी सेनामें तोप- 
खाने के अफसर भी रहे, परन्तु वहाँसे त्यागपत्र देकर स्वतत्रतापूर्वक घोडों- 
का व्यापार करने लगे इश्या'के बडे गहरे मित्र थे। 
जवानीकी चौखटपर पाँव रखनेसे पहले ही' शायरीमे दामन उलभा 
के थे । 'मीर' जैसे ख्यातिप्राप्त उस्तादका शिष्य वननेकी अभिलाषा 
थीं, किन्तु मीर पुट्ठेपर हाथ कब रखने देते थे ”' लाचार 'रगीन 





“मीर' साहबके पास १४-१५ बरसकी उम्नमें 'रगीन' बडी शानो- 
शौकतसे गये और गज़ल इसलाह (स्योधन)के लिये पेश की । सुनकर 
कहा--- साहबज़ादे ! आप खुद श्रमीर है, अमीरजादे है । नेजावाजी, 
तीरन्दाज़ीकी' कसरत कीजिये । शहसवारीकी महक फरमाइये । शायरी 
दिलखराशी' श्रौर जिगरसोजीका काम है । आप इसके दरपै न हो ।” जब 
रगीनने बहुत इसरार किया तो फरमाया कि “आपकी तबियत इस फनके 
मुनासिव नहीं । यह आपको नही श्रानेका । झ्वाहमख्वाह मेरी और 
अपनी औकात जाया करनी क्या जरूरी हैँ ?” आबेहयात, पृ० २१८ 

श्५्‌ 


३७ 


शहीद 


करामतअली शहीदी” श्रब्दुलरसूलखंके पृत्र और बासबरेलीके 
रहनेवाले 'थे, किन्तु लखनऊमे अधिकतर रहे। 'मुसहफी'के शिष्य 
थे। मदीनेकी यात्रामे परलोक सिधारे । इनकी कवितामों भी व्यथा, 
पीडा काफी पाई जाती है । नातिया (धामिक ) गजलें लिखनेमें काफी 
स्याति पाई । आशिकाना गज़लें भी खूब कहते थे। 


ग्राम है उसके तो श्रलताफ शहीदी' सबपर। 
तुभसे क्या जिद थी, श्रगर तू किसी क्ाबिल होता ॥ 
प्रन्दोहिदायमीमें' कटे किस खुशीसे ग़स । 
गर मुभकों ग़ुस न हो तरबे गाह-गाहका ॥ 
कर चके नीम निगहपर मेरे दिलका सौदा। 
न खरीदी, यह श्रसी और भी अरजाँ होगा ॥ 
रहम शझाता है. मुर्भे इस नौजवानीपर तेरी । 
ऐ 'शहीदी' ! रात-दिचका नजोग्रम श्रच्छा नहीं ॥ 
१६ जुलाई, १६४६ 





*क्ृपायें , , स्थायी दु खरे, 
कभी-कभीकी खुशीका | 


मध्यवर्त्ती युग-रगीन २२७ 


लिबासको त्तरजीह देने लगा। रमीनके शेर क्‍या थे, मानो कोक शास्त्रके 
इलोक थे। भला इसे शेर क्योकर कहिये--- 


चली वबाँसे दामन उठाती हुई। 
कडको कडेसे बजाती हुई 0 


रगीनके मिज़ाजमें रडीबाज़ीसे जो शोहदापत आ गया था, उसने 
रेख्ताको छोडकर रेख्ती इसलिए ईजाद की कि भले आदमियोकी बहू- 
बेटियाँ पढकर मइशाक हो और यह उनके साथ अपना मुँह काला करे । 
भल। यह कलाम क्‍या हैं ? 
ज़रा घरको रमगींके तहकीक़ करलो। 
कि याँसे है के पैसे डोली कहारो ॥ 
मर्दे होकर कहता है-- 
कहीं ऐसा न हो कम्बर्त “में मारो जाऊँ। 
तारीखे श्रदबे उर्दका योग्य लेखक कहता ह--“इस किस्मके शेर 
जज़्वाते नफ्सयाती वरभअगेख्ता करने: (कामवासना सम्बन्धी विचारोको 
भडकाने ) की गरज़से कहे जाते थे, और इसी वजहसे वोह निहायत 
फहाश (श्रश्लील) और मख़रूबे अखलाक (चरित्रकों नष्ट करनेवाले) 
और श्रफा (भले मनुष्यो)के कानो तक को नागवार होते थे । ऐसी 
कुल चीजे जो औरतोके पढने के काबिल नही होती, ग॑ रमुहज्जब (असभ्य ) 
श्र फहाण (श्ररलील) होती है ! खुदाका शुक्र हैँ कि यह सनफे शायरी 
जमानेके साथ बहुत बदल गई है, और तकरीबन अब मतरूक 
(अव्यवहृत) है ।' 
८० वर्षकी आयु रगोत परलोक सिधारे। 


/7 


आबेहयात, पृ० ११० 
तारीखे अदब्रे उर्दू, पृ० २८ 


र२६ शेरोसुखन 


दाह हातमके शिष्य हुए। फिर मृहम्मदअमान 'निसारसे सशो- 
धन लेने लगे, और शायद मुसहफीसे भी कुछ दिनो सशोधन , 
लिया । ८ 
रगीनको भ्रमणका। श्रत्यन्त व्यसन था । श्रत्यन्त रगीन और आशिक 
मिजाज थे। घनी और हसीन भी थे । इसलिए बकौल लेखक तारीखे श्रदवे 
उर्द--- ज़िन्दगी निहायत ऐशोइशरतसे परियोके जमघदेमें गरुज़ारते 
थे ॥ इतकी निम्न रचनाएँ मिलती है-- 
१--मसनवी' दिलपज्ञीर--इसमें शाहज़ादा माहेजबी और रानी' श्रीनगर- 
की' कहानी दो हज़ार शेरोमे है । 
२--ईजादेरगी---यह एक अश्रइलील' मसनवी' है । 
३--मसनवी मज़हरउलअजायब--इसमें हिकायतें हैँ । 
४---मजालिसे रगीन--इंसमे तत्कालीन शायरोका परिचय है । 
४५--फर रसनामा मुसन्नफ--इसमें घोडोकी पहचान भर इलाज हूं । 
६--चार गज़लोके दीव।न--- १ दीवाने रेख्ता, २ दीवानेंवे ख़्ता, ३ दीवाने 
प्रामेज्ता श्रौर ४ दीवाने अगेख्ता । तीसरे दीवानमें हज़लियात 
(अश्लील कविताएँ) है और शैतानकी प्रशसामे एक कसीदा हूँ । 
चौथा दीवान रेख्तीका हँ । इसकी भूमिका रगीनने स्त्रियोंके 
विशेष-विशेष मुहाविरे उनके पारिभाषिक शब्दोके श्रथे और वाज़ारी 
ओऔरतोकी वोल-चालके नमूने दिये हैँ, और फिर रेख्ती गज़ले हूँ । 
भाग्यका खेल देखियो कि एक सुलका हुआ सैनिक तलवार 
और नेज्ञेके हाथ दिखाते-दिखाते किस जालमे फेस गया ! जिसके तीर 
बेखता होते थे, वही वाज़ारू औरतोकी नज़रोसे घायल' हो गया ! जिसकी 
आवाज़में सिहोकी गरज होनी चाहिए थी, वही जनानी वोली बोलने 
लगा ! जिसके जिस्मपर कभी जिरहवख्तर ज़ेव देता था वही जनाने 


'तारीखें अदबे उ्दू, पृ० र३े८ 


है| 


| 


मध्यवर्त्ती युग-रगीन २२९ 
छुपके मिल मुभसे दुगाना, तेरे बारी जाऊँ। 
मुपतर्मे ऐसा न हो में कहीं मारी जाऊे॥ 
यह मुनासिब नहीं 'रगीं! कि से अपने घरतक। 
शहरमें करती हुई नाला-ओ्ो-ज्ञारी जाऊँ ॥ 

तू श्राज न श्रावे तो लहू पीवे हमारा। 

तुर बिन नहीं कुछ सेर शबेमाहकी, गुइयाँ॥ 

जुदी उससे भला कबतक रहें में। 

बरी उससे भला कबतक रहूँ में ॥ 

इलाही करें निकले तालूमें गिलटी। 

यह जंसी ज़्बाँ तुमने खोलो कहारो ॥ 
मुभको रोता देखकर बोली दर “ज्ारी' न कर-- 
तेरे सदर्के होके में मर जाऊं, जी भारी न कर ॥४* 


ज्ञोफ्ने 'रगीं' किया सेरा यह हाल। 
दिलमें आकर इश्कका जो घर हुआ ॥ 
फाँसकी मानिन्‍्द दम खटके है शाह 
साँस भी लेता मुझे दूभर हुश्ा ॥ 


श्८ अगस्त, १६४६ 


सहेली, 'रोती, चिल्लाती, 
सहेली, >>. नौकरानी, 
"रो नही। 


'. शेर८ ' शेरोसुखन'- : ६ 
/ रगीन' और इशा'का 'दीवानेरेल्ती श्रबलीलताका भडार हूँ 
उसमेंसे एक भी शेर देने योग्य नही है, परन्तु प्रसगवश कुछ-त-कुछ 
- उल्लेख करना आवश्यक है । इसीसे वाध्य होकर कुंछ नमूने इस तरहके 
दिये जा रहे है, जिनमें कम-से-कम अश्लीलता है-- 
अरब आठ पहर तुभसे माँग हैँ दुआ यह में । 
बन्दीकी पडे हका 'रगींकी न चाहतका ॥ 
सोच इसका न हो गर मुभको तो फिर किसको हो ? 
जानती तू नही क्‍या पाँव है भारी! श्रन्ना॥ 
श्राज लद्कर दोह सिधारा यह कहा क्यो भ्रन्ना ? 
तूने गुल्ली-सी यह क्या छातीमें मारी अन्ना ॥ 
होनी जो होवे सो हो बन्दी मिलेगी झर्ती । 
वस्‍लकी उससे जबाँ श्रब तो में हारी श्रता ॥ 
ठके तिसप मोती हे बेरब्त दाने। 
यह उस जूतेवालेके सर मार जूता ॥ 
। या रव | शबेजुदाई तो हरगिक्ञ न हो नसीब । 
बन्दीको यूं जो चाहें तो कोल्हूमें पेल डाल ॥ 
वाजी ! न कर नसीहतेदेजा जले हूँ दिल। 
है श्राग-सी जो सीनेमें उसको कूटेल डाल ॥। 


खुदा जानें कि हाथापाई कर किससे लडी कूका । 
कि उसने चडियाँ को अ्रयनी चकनाचूर मेलेमें ॥ 





पर्भवती हँ , अवध्य , 
*द्ईकी लडकी। 


5 


रँ 


अवाचीन युग 


[ दोरे मुताछख़रीन '] 


आये भी लोग, बैठे भी, उठ भी खडे हुए । 
में जा ही ढूँढता तेरी महफिल मे रह गया ॥ 
--आश्रातित्ष 
कदे हयात, बन्देगम, असल में दोनो एक हे। 
मौतसे पहले आदमी गमसे निजात पाये क्यो ? 
--ग़ालिब 


पूर्वाद्ध 
लखनवी शायर 
नवाब गाज़ीउद्दीन हँदर और वाजिदअलीशाह 
शासनकालीन ई० स० १८१४५ से १८५७ तक 


देहलवी शायर 
बहादुरशाह जफर' शासनकालीन ई० स॒० १८३प८से १८५७ तक 
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सिंहावल्ोकन 
गज़ल- म् 


जिः प्रेममे कामवासना निहित हो, उस प्रेमविषयक कविताको 
गज़ल' कहते है । माँ-वाप, भाई-बहन, पत्नी-सन्‍्तान और 

इष्ट-मित्रोसे भी प्रेम होता है , किन्तु ये सब व्यक्ति गज़लके उपयुक्त पात्र 
नही है । जिस व्यक्तितके देखने-सुनने और स्मरण करनेसे काम-वासना 
उदित हो, उसके सम्बन्ध्मे अपने मनोभावोकों जिस कर्जितामें प्रकट 
किया जाय, केवल उसी कविताको गजल कहते है । ईश्वर-भविति, देश-प्रेम, 
कौटुम्बिक-स्नेह, आध्यात्मिक ग्य दार्शनिक विचार, प्राकृतिक वर्णन, सामा- 
जिक, राजनैतिक, आर्थिक-स्थिति आदिका वर्णन गद्ललका विषय नही । 
गज़लका शाव्दिक अर्थ है इश्किया अशभ्रार, औरतोसे बाते 


ग्रल्लाम। नियाज़ फतेहपुरीके शब्दोमे-- जिस मुहब्बतका ताल्‍्लुक 
गज़लगोईसे है, वोह मखसूस है उस जज्बेसे, जो जिनसी कशिश व ख्वाहिशसे 
पैदा होता है । मुहब्बत माँ, भाई, औलाद वगैरह अहवाबसे भी होती 
है, लेकिन इसमें से कोई गज़लका मौजू नहीं। इसका ताल्लुक सिफ 
ऐसे फर्देसे होत। है, जिससे इन्सानमे जिन्‍सी हँजान पंदा हो सकता हूं । 
बाज अहवाबको मै ने कहते हुए सुना है कि अलावा जिन्सी मुहब्बतके एक 
चीज़ ज़हनी व रूहानी' मुहब्बत भी है जिसे ए[मलीहलाएओं [0ए८ 
कहते हँ । लेकिन मैं इसको महज शायरी समभता हूँ, और इसका 
गज़लगोईसे कोई वास्ता नहीं। गज़लका ताल्लुक मेरे नज़दीक सिफ 
'उन जज़वाते मुहव्बतसे है, जो इस गोइत-पोस्तकी दुनियामे गोइत-पोश्तसे 


र्रे४ जे रोसुखन 


बादशाह और नवाब शायर 


दिल्ली दरबार फर्ुखाबाद दरबार 

- लखनऊ दरवार श्रज़्ीमावाद दरबार. 
हैदराबाद दरबार मुशिदाबाद दरवार 
रामपुर दरबार - टोंक दरबार 


टाँडा दरबार अलवर दरबार 


अर्वाचीन युग-सिहावलोकन २३७ 


अब हम ऐसे कामुक प्रेमीको आशिक, उसकी प्रेमासक्तिको “इश्क 
झ्रौर उसकी प्रेयसीया प्रेम प्यारेकों माशूक' या, हबीब कहेगे । 

इश्क तो भनुष्य क्या, पशु-पक्षी भी कर सकते है, और उसका इज़- 
हार भी अपनी योग्यतानुसार सभी कर सकते है, परन्तु जैसे हर कोई 
शिल्पकार, चित्रकार, कलाकार नही हो सकता, उसी प्रकार हर मनुष्य 
गजलगो नही हो सकता । यूँ तो अध्ययन और परिश्रमद्वारा प्रत्येक कलामें 
निपुणता प्राप्त की जा सकती है, किन्तु उसमें कमाल हासिल करनेके 
लिए व्यक्तिकी प्रकृति, कुका+, विकास, स्वभाव, निजीरुचि और व्यक्ति- 
त्वकी भी आवश्यकता निहायत जरूरी है । महात्मा गाधी और रवीद्धनाथ 
ठाक्रके साथ पढे हुए हजारो छात्रोमे से कितने उनके समरूप बचे ? 
द्रोगाचार्यसे शस्त्रशिक्षा सीखनेवाले कौरवो-पाण्डवोमे से श्र्जुनके श्रति- 
रिक्त एक भी द्वितीय अर्जुन ने बेन सका, और एकलव्यका निजी रुकान 
इस ओ्रोर था तो वह द्वरोणाचार्यसे शिक्षा प्राप्त किये बिता ही' श्र्जुन-जैसा 
शब्दभेदी वाण चलानेमे प्रवीण हो गया। 

उस्तादीकी अनुकम्पा, निजी परिश्रम और अभ्याससे अनेक शायर 
हुए है, और होते रहे गे। अपने मनोभावोको जो जितने हृदयस्पर्शी, आक- 
पैक और कलापूर्ण ढगसे व्यक्त करता है, वह उतना ही अधिक सफल, 
पूर्ण, और बडा शायर होता है । केवल मनके भाव व्यक्त करने और 
छन्दशास्त्रके नियमानुसार शेर क़हनेको शायरी नहीं कहते। शेरके 
अ्रन्दर शेरियत, मधुरता, कोमलता और. सुन्दरता होना लाज़िमी है । 
गज़लके शेरोका अन्तरग यदि निष्प्राण और बहिरग असुन्दर हैँ, तो वह 
गज़लका शेर नही, उसका जनाज़ा है । 

एक ही बातको भिन्न-भिन्न शायर अपने निजी ढगसे वयान करते 
है । वे अपने भावोकी तूलिकासे कल्पना, उपमा, अलकार, उदाहरण, 
और शब्दोके रग भरकर विचित्र-विचित्र रूप देते है । कुछ केवल रेखाएँ 
खीचकर रह जाते है, कुछ भ्राकार बना पाते है, और उनमें एक-दो विरले 


ना 
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बादगाह और नवाब शायर 


दिल्‍ली दरबार फरुंखाबाद दरबार 
- -लखनऊ दरबार अज्ीमाबाद दरबार 

हेदराबाद दरवार मुशिदाबाद दरबार 

रामपुर दरबार टोंक दरबार 


टाँडा दरबार अलर्वर दरबार 
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अब हम ऐसे कामुक प्रेमीको आशिक', उसकी प्रेमासवितिको “इश्क 
शभ्रौर उसकी प्रेयसीया प्रेम प्यारेको माशूक' या, हवीब कहेगे । 

इश्क तो भनुष्य क्या, पशु-पक्षी भी कर सकते है, और उसका इज़- 
हार भी अपनी योग्यतानुसार सभी कर सकते हू, परन्तु जैसे हर कोई 
शिल्पकार, चित्रकार, कलाकार नही हो सकता, उसी प्रकार हर मनुष्य 
गजलगो नही हो सकता । यूँ तो अध्ययन और परिश्रमद्वारा प्रत्येक कलामे 
निपुणता प्राप्त की जा सकती हैँ, किन्तु उसमें कमाल हासिल करनेके 
लिए व्यक्तिकी प्रकृति, फुका4, विकास, स्वभाव, निजीरुचि श्र व्यक्ति- 
त्वकी भी झ्रावश्यकता निहायत जरूरी हैँ । महात्मा गाधी और रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरके साथ पढे हुए हज़ारों छात्रोमे से कितने उनके समरूप बने ? 
द्रोगाचार्यसे शस्त्रशिक्षा सीखनेवाले कौरवो-पाण्डवोमे से अर्जुनके श्रति- 
रिक्त एक भी द्वितीय अर्जुन ने बद सका, श्रीर एकलव्यका निजी रुकान 
इस ओर था तो वह द्रोणाचार्यसे शिक्षा प्राप्त किये विना ही अर्जुन-जंसा 
शब्दभेदी वाण चलानेमे प्रवीण हो गया। 

उस्तादोकी अनुकम्पा, निजी परिश्रम और अभ्याससे अनेक शायर 
हुए है, और होते रहेंगे। अपने मनोभावोको जो जितने हृदयस्पर्शी, आक- 
पक और कलापूर्ण ढगसे व्यक्त करता है, वह उतना ही अधिक सफल, 
पूर्ण, और बडा शायर होता है । केवल मनके भाव व्यक्त करने और 
छन्दशास्त्रके नियमानुसार शेर कहनेको शायरी नहीं कहते। शेरके 

श्रन्दर शेरियत, मधुरता, कोमलता और सुन्दरता होना लाज़िमी है । 

गज़लके शेरोका अन्तरग यदि निष्प्राण और बहिरग असुन्दर है, तो वह 
गजलका शेर नही, उसका जनाज़ा है । 

एक ही बातको भिन्न-भिन्न शायर अपने निजी ढगसे वयान करते 
है । वे अपने भावोकी तूलिकासे कल्पना, उपमा, अलकार, उदाहरण, 
और शब्दोके रग भरकर विचित्र-विचित्र रूप देते है । कुछ केवल रेखाएँ 
खीचकर रह जाते हैं, कुछ श्राकार वना पाते है, और उनमे एक-दो विरले 


२३६ शेरोसुखन 


करना, वह नज़्म जिसमें--वस्ल,' फिराक,' इश्क," इंश्तयाक ' 
हंसरत' और यासका" वर्णन हो । तात्पय॑ यह है कि गज़ल उस कवित्ता- 
-का नाम है जिसमे प्रेमी अपने वासना विषयक प्रेमक। वर्णन करता हँ। 
गजलकी १६ बहर (छन्द) नियत हैं। उसका, अपना स्वतत्र छन्दशास्त्र 
है, जिसकी पावन्दी गज़ल-रचनाके लिए बहुत ज़रूरी है । 
काम-वासनामे प्रेयसी या प्रेमप्यारेका मिलन श्रौर विरह दो मुख्य 
तत्व हैँ । मिलनमे सफलता, मस्ती, ऐश, सुख, मिलन, धन्यवाद, 
विरहका उलाहना, प्रतिद्वन्द्रीकी बुराई, आत्म-प्रशसा और भविव्यमे 
विरह-ब्यथासे बचनेके उपाय आदिका वर्णन और विरहके दिनोंमें 
मनकी उत्सुकता, हृदयकी वेकली, अभिलाषाओोकी भीड, व्यथा-पीडाकी 
टीस, निराशा, दुख, शोक, असमर्थता, उन्‍्माद, रुण्णावस्था, निर्बंलता, 
मुत्यु-आलिगन आदिका वर्णन रहता है । मिलनके क्षेत्रसे विरहका क्षेत्र 
व्यापक शौर विस्तृत है । सुखान्त कथानकपते दुखान्त कथानक अधिक 
समवेदनशील और हृदयस्पर्शी होता है । इसलिए गज़लगोईका सम्बन्ध 
अधिकतर विरह, व्यया, पीडासे फ्यादा-होत। है । पेयसीके सौन्दर्य्यका 
वर्णन भी गजलमे होता है । 

. इस प्रकार गज़लका क्षेत्र सीमित भी है, श्रौर विस्तृत भी । सीमित 
इसलिए कि गजल प्रेम-वासना क्षेत्रके वाहर नही जा सकती और विस्तृत 
इसलिए कि उस वासनाको प्रकट करनेके सावन-तरीक श्रसीमित है । 
पैदा होते है, और जिनके पूरा करनेकी तमश्ना हर मुहब्बत करनेवालेको 
होती हैँ ।” 





-““इन्‍्तकादियात, भाग २, पृ० १६२ 
'किविता , “सम्भोग, मिलन, 'विरह, 
“कामुक प्रेम, “चाहत, अरमान, अभिलापा, 
“निरायाका । 
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मचानेवालेसे शोर बन्द कर देनेके लिए इससे अभ्रधिक नम्ननिवेदन भ्ौर 
क्या हो सकता है ? जिसे सुनकर शोर मचानेवाला दमबखुद होकर 
दयादृष्टिसे बीमारेगसको देखने लगता है और उसके हृदयमे भी सहातु- 
भूति उत्पन्न हो जाती है । शेर पढते-पढते ऐसा मालूम होता है कि 
शायरके हृदयमे मातु-प्रेम उमड आया है और वह अपने नौजवान बेटेकी 
त्तीदको उचाट नहीं होने देता चाहती, क्योकि वीमारेगम' अमी-अभी 
टुक रोते-रोते बमुहिकल सोया है । 

मोमिन, मीर, ददंने एक ही मज़मूनको अपने-अपने रगमे इस प्रकार 
चित्रित किया हँ-- 


मेरे तऱईरे रगको मत॑ देख । 
तुभको अपनी नज़र न हो जाये (॥ 


मोमिन' अपने माशूकसे कहते है कि 'मेरी यह दयनीय स्थिति तेरे 
सौन्दय्यंके कारण हुई है । न में तुझे देखता न बीमार पडता | अत मेरे 
इस तगईरे रग (अ्रवस्था परिवत्तंन)को न देख । अन्यथा स्वय तुभे 
श्रपन्ती नज़र लग जायगी । क््योदि अभीतक तो तू अपने सौन्दर्य्ये-प्रभावसे 
अपरिचित हैँ । मुझे देखनेसे तुझे अपनी करिश्मासाजियोका पता लग 
जायगा और तुझे स्वय अपनी नज़र लग जायगी ।” अपने रूपसे स्वय 
रीभने और अपनी ही नज़र लगनेका भाव बिलकुल अछूता और निराला 
है । माशूकके सोन्दर्यका बखान और अपनी आंसक्तिका उल्लेख बडी 
क्‌शलताके साथ किया गया हैं । परन्तु मीर' इसी मज़मूतको कैसे सवे- 
दन स्वरमे व्यक्त करते हैं-- 

मेरे तगईरे हालकों मत देख। 
इनसकलाबात है. जमानेंके ॥ 


'समयका हेर-फेर है । 
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शायर श्राँखोर्में समा जानेवाले और हृदयमें घर करनेव।ले मूत्तमान भाव 
चित्रित करते है। आँखों समाजानेवाली और हृदयमें घर करने वाली 
इसी इश्किया शायरीकों तगज्जुल' या गज़ल कहते है । 
उदाहरणत'---आरशझिक विरह-वेदनामें छठपटा रहा है। उसकी 
शोचनीय अवस्थाका उल्लेख एक शायर इस प्रकार करता है-- : 
“हाल बेचारेका बहुत खराब-है आ्राज” 
दूसरा शायर कहता हैं--. - 
“सहर करना बहुत दुशवार है बीमारे हिजरॉका” 
तीसरा कहता है-- 
“हाल उस शामज़देका हमसे तो देखा न गया 
बात तो इस तीसरे शायरने भी -वही कही हँ, परन्तु आशिककी 
विरह-ब्रेदनाका इतना सर्वेदनशील व्यथासे ओत-प्रोत वर्णन है कि वज्ञ- 
हृदय माशूक भी इस मिसरेको सुननेके वाद श्राशिकके पास बिना जाये 
नही रह सकता । हु 
वीमारेगमको दिन-रात हाय-हाय करते-करते किसी प्रकार नींद 
आा गई है । परिचर्य्या करनेवाले नही चाहते कि उसकी नींद शोरोगुलसे 
उचट जाये । इसी भावनाको सौदा” इस तरह व्यक्त करते है-- 
सौदांकी जो वार्लीप हुआ झोरें कयामत। 
खुद्ामे श्रदव बोले--“श्रभी श्रांख लगी है ॥” 
इसी भावको मीर'ने इन दर्दीले गव्दोर्में प्रकट किया है-- 
सिरहाने मीरके आहिस्ता बोलो । 
अ्रभी टुक रोते-रोते सो गया हैं ॥ 
अभी”, टुका, रोते-रोते', सभी थब्द व्यथासे ओत-प्रोत हैँ । झोर 
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उपेक्षित अपने स्वामीपर रोष नहीं करता | वह उसे कंजूस ,भी नहीं 
समभता । वह स्वय अपनेको ही “झूठा उमीदवार” और “क़ुसूरवार” 
समझकर सन्‍्तोष कर लेता है, और श्रपनी वफादारी और, स्वामि- 
भक्‍क्तिमे बाल नहीं श्राने देता। श्रपत्त रगका यह बेमिसाल शोर है, किन्तु 
फानी बंदायूनीका शेर मुलाहिजा फर्माईये | वे अपने शेरमें कितनी 
व्यथा बखेरते है ! 

यारब ! तेरी रहमतसे मायूस नहीं 'फानी'। 

लेकिन तेरी रहमतकी ताख्नीरको क्या कहिये ? 


आस्तिक कितनी ही झोचनीय स्थितिमें हो। उसका ईश्वरकी 
दयालुता (रबकी रहमत ) में आझ्क। करना नास्तिकता और घोर अ्प- 
राघ हैँ । फानी भी उसकी रहमतसे मायूस (निराश) नही हूँ । उन्हें 
पूर्ण विश्वास हूँ कि एक-न-एक दिन रबकी रहमत होगी और ज़रूर होगी । 
लेकिन उसकी रहमतमे जो ताखीर (विलम्व) हो रही है, उसीसे घवरा- 
कर फानी अपने रब से इस ताखीरका सबब पूछते हैं । “इस विलम्वसे 
हमारा क्‍या हश्न होगा ?” यह परिणाम शब्दों द्वारा घोषित किये बिना 
ही फानीके शेरसे ध्वनिंत हो रहा है-- 
का बरसों जब कृषि सुखानी 
श्रौर यही एक अच्छे शायरका शांयराता कमाल हैँ कि उसके मौन 
रहनेपर भी मनोभाव स्पष्ट पढ लिये जाएँ | किन्तु उक्तत दो शेरोमे भी 
वही इश्किया रगकी कमी महसूस होती है । मायूककी उपेक्षा ही आशिकके 
लिये चिन्तनीय है । उसे स्वामी या ईश्वरकी उपेक्षाकी चिन्ता नही | 
वह तो ईइवरमें अपने माशूकका जलवा देखता हँ--- 
अल्लाह भी सजनूंको ल्‍ूला नज़र श्राता है 
माशूक ही उसका सर्वेस्व हैँ । गालिब अपने शोरमें स्पष्टतः माशूकसे 
१६ 
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संसार परिवंत्तेनशील हूँ । इस परिवत्तंनमें अ्रनेक श्रनहोनी घोटनाएँ 
होती रहती है । बादशाह दर-दरके भिखारी,' और चोर-डाकू वबाद- 
शाह बन जाते हैँ । इसी भावको मीरने वडे करुण छांब्दोमें पेश किया 
हैँ, किस्तु इस 'तगईरे हाल' का सम्बन्ध माशूकसे नही है । इसमें इश्किया 
भाव नहीं भ्रा पाया है । इसीलिए यह शेर तगज़्जुल' (गजलगोई) से 
हट गया है। दर्द” ने इस कमीको देखिये किस खूबीसे पूरा किया है-- 
सेरे तगईरें हालपर मत जा। 
ये भी ऐ महरबान ! होता हैँ ॥ 
महरबान के तनिकसे सम्बोधनने शेरको जो तगजझ्जुलका रग दिया 
है, वह शायराना कमालकी वहुत वडी सनद है । 
उपेक्षापर तीन जायरोकी सीनाफिगारी देखिये | एक गायर 
फर्माते हँ--- 
तेरे करममें कमी कुछ नहीं, करीम है तू । 
कुसू र मेरा है, भूठा उमीदवार हूँ में ॥ 
स्वामि-सेवा और वफादारीमे प्राण होम दिये, परन्तु उसकी झोरसे 
जो अर्थ या उत्साह मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। वह अन्य 
निठल्ले और वेवफाओको तो मालामाल कर रहा है श्रौर जो सबसे अधिक 
उसकी कृपाका श्रधिकारी हँ, उसीको उपेक्षित वना रफ़्खा है; परल्चु 


पंजनके हगासोसे थे श्राबाद वीराने कभी । 


शहर उनके मिट गये, श्रावादियाँ वन हो गईं ॥ 
--इैकबाल 


'बुदाकी जान हैँ नाचौज़् चीज़ बन बेठे। 
जो बेशऊर थे यूँ बातमीज्ञ बन वँठे ॥ 
--इकबाल 
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तिर्याँ और शायरके निजी स्वभावकी विशेषताएँ उसके कलाममें प्रति- 
बिम्बित होगी है, क्योंकि कविका हृदय तो एक दपंण है जो भिन्न-भिन्न 
ग्राकृतियोको उनके असल रगमे प्रतिविम्बित करता रहता हैँ । ससारमें 
शायरोके भ्रतिरिक्त और जितनी कलाएं, है/ उनमें कलाकारका व्यक्तित्त्व 
छिपा रहता है। चरित्रहीन वैज्ञानिक लोककल्याणकार। और 
सदाचारी वैज्ञानिक विध्वसकारी निज्ञानकगा आविष्कार कर सकते 
है, करते है । कुरूप चित्रकार अपने बनाये चित्रमे ससारका सौन्दर्य्य 
उँडेल देता है और रूपव।न सजीले शिल्पका रसे घतौनी' मूत्ति बन जाती 
है । अर्थात अपने व्यवितगत जीवनमे जो वे नही है ,वह॒ सब उनकी कलाओसे 
प्रस्फुटित हो सकता है, किन्तु-शायर ऐसा नही कर सकता । उसके लाख 
प्रयत्त करनेपर भी उसकी शायरीमे उसके हृदयका प्रतिविम्ब बिना 
पडे नहीं रह सकता । 

सासारिक चिन्ताएँ और वासनाएं अधिकाशको सताती है, परच्तु 
कविका हृदय-दर्पण जैसा स्वच्छ या मलीन होगा, वैसा ही अक्स दिखाई 
ढेगा । मानव-हृदयपर कुछ तो श्रपनों चारो ओरके वातावरणका, कुछ 
घरेलू परिस्थितियोका प्रभाव पडता-ह और कुछ उसकी निजी विश्येष- 
ताझोका असर पडता हैं । यह सच है कि परिस्थितियोके कारण श्रेष्ठ- 
से-श्रेष्ठ मानव दुराचारी एवं पतित हो जाते है और कुमागेरत सुमार्गपर 
लग जाते हू । जो मानव-समूह हमें पतित दिखाई दे रहा है, यदि हम 
भी उन॑ जैसे वातावरणमें उत्पन्न हुए होते, उन जैसी स्थितियोके वहावमें 
वहे होते तो बहुत सम्भव है हम भी उन्ही जैसे होते । मनुष्य वातावरण 
झौर परिस्थितियोका गुलाम है, परन्तु कुछ ऐसे मानव भी होते ई जो 
प्रतिकूल परिस्थितियोंमे भी विचलित नहीं होते, सीना तानकर खडे 
रहते है, और कुछ ऐसे भी होते है जिनकी बहावसे कितनी ही रक्षाकी 
जाय, वे किनारेपर खडे हुए भी डूब जाते हैं। कुछ वेश्याके यहाँ जन्म 
लेनेपर भी अपने शीलरत्नको बचा लेती है। कुछ महात्मा-पुत्र होनेपर 
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मुखातिब नही होते हूँ; परन्तु उसीकी उपेक्षाका सकेत इस खूबीसे 
करते हूँ कि तगज़्जुलका बेमिसाल शेर बन जाता है-- 
हमते साना कि तग्नाफुल न करोगे, लछेकिन-- 
खाक हो जाएँगे हम तुमको ख़बर होनेतक ॥ 
मिर्ज़ा गालिब अपने माण्कसे मन ही मनमें कहते है कि--- हम 
यह जानते हूँ कि हमारी दुरवस्थाकी खबर पाकर, तुम तगाफूल (उपेक्षा, 
विलम्ब) नहीं करोगे, हमें देखने श्रवश्य आञशोगे, किन्तु तुम्हें खबर 
होनेतक तो यहाँ काम ही समाप्त हो जायगा ।” माशूककी उ्ेक्षाके 
लिए इस शेरमें जो मिर्जाने भाव भरे है, उनकी दाद देनेको हमारे पास 
उपयुक्‍त शब्द नही । 
इस तरहके हजारो श्र पुस्तकमें दिये गये है, जिनसे पाठक स्वयं 
तगज्जुलका और शोेरको शे रियत और उसकी वुलन्‍न्दी-ओ-पस्तीका अनु- 
मान लगा सकेगे । यहाँ तो चन्द शेर मज़मूनके सिलसिलेमें उदाहरण 
स्वरूप दिये गये हैं । 


घशायरी पर वातावरण और व्यक्तित्व का प्रभाव 


जिस प्रकार हर शिल्पकार या चित्रकार मुंह वोलती मृचि या चित्र 
नही वना सकता, उसी प्रकार हर शायर हृदयस्पर्शी शेर नहीं कह सकता। 
शायरीमें तत्कालीन वातावरणके अतिरिक्त शायरके निजी बककान भ्ौर 
व्यक्तिगत प्रकृतिका भी वडा हाथ होता हैँ । यदि केवल विद्वता शौर 
वातावरण ही शायरीमें मुख्य कारण होते तो समकालीन मीर-गोसदा, 
मुसहफी-झो-इशा, आतिश्-श्रो-नासिख, गालिव-प्रो-जौकके कलामम ५६% 
रूपता पाई जाती; किन्तु एक ही वातावरणमें उत्पन्न हुए उत्त शायरार्क 
कलाममें पृथ्वी-आकाशका अन्तर हैँ । श्रत मानना होगा कि देशकी 
राजन तिक व आर्थिक स्थिति सामाजिक रीति-रिवाज श्र अन्य वात्ता- 
घरणके झति रिक्त श्ञायर जिन परिस्थितियोपे गुज़रता हूँ, वें सब परिस्यि- 
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लिए और अनीस मसियाके लिए ही पैदा हुए थे । उनका कुदरर्त 
ही इस ओर था । दोनो महान शायर थे, परन्तु एक दूसरेका रग कुबूल 
क्रनेकी कोशिश करते तो मुँहकी खाते। 

राणा प्रताप बहुत अच्छे योद्धा थे । वे भाले और तलवारका अचूक 
वार कर सकते थे, किन्तु कानेखाँक़ों तरह गोलन्दाज़ नहीं हो सकते थे । 
प्र्जुन श्र भीम दोनो ही रण-विशारद थे, लेकिन श्रर्जुन गदा और 
भीम गाण्डीव धनुषपर तबा श्राजमाई करते तो दोनो ही [हके वल गिरते । 
महात्म्य गाघी भ्रहिसात्मक प्रयोगोसे भारतको मुक्त करानेने सफल हुए, 
वे लेनितके हिसात्मक पथपर चलवेका स्वभाव हो लेकर नही आये थे । 
चलते तो किसी भाडीमें उलभकर.गिर पडते । जो व्यक्तिका स्वभाव 
श्रौर शौक होता हैँ, उसीके अनुरूप कार्य करनेपर सफलता प्राप्त करता 
हैं। मजबूरीकी बात दूसरी है । भीमको रसोइया, श्रर्जुनको नतेक, 
शास्त्रीको पुलिस मत्रो और शरस्त्रोके नाम न जानते हुए भी किसीको 
रक्षापत्री बनता पड़े तो चारा ही क्‍या हूँ ? परल्तु चौखूँटे सूराखमे गोल 
पेच लगाने ज॑सी स्थिति ऐसे लोगोको रहती हे । वह अपने कार्यमे कमाल 
पैदा नही कर सकते | कहनेका तात्पय्यं यह है कि झायरीपर देश-काल 
के वातावरणके साथ-साथ शायरके निजी स्वभाव और झरुचिका भी प्रभाव 
पडता है । | 

वाज़ दफा अपने मनोभाव छिंपाकर शायरकों वह कहना पडता हैं, 
जो उससे लोग कहलवाना चाहते है, या वह स्वयं अपने अस्ल' रूपको 
छिपाकर दुनियाकी आँखोमे धूल भोकनेकों मनके विपरीत कहता है, 
गौर किसी हदतक वह अपनी इन करिश्मा साज़ियोर्में कामयाव भी होता 
हूँ । लेकिन उसके हृदयगतभाव १हुत दिनोतक दबे नहीं रह सकते। 
वे तालाबकी काईके समान ऊपरो सतहपर झा ही जाते है । गालिव' 
नही चाहते थे कि उनकी मनोगत पीडाओका किसोकों आभास मिले, 
क्योंकि उनका मोटो था--_ 
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भी कलकित हो जाते है । कुछ स्वभावत. स्टील होते है कि न उनपर 
भाग-पानीका प्रभाव होता है, न लुहारके प्रहारका | शौर कुछ छुई-मुई 
होते है, जो हाथ लगाते ही मुर्का जाते है। इन सबके सस्कार और 
स्वभाव ही ऐसे होते है । पपीह। प्यासा मर जायगा, परन्तु स्वातिबिन्दुके 
भ्रतिरिक्त और पानी नहीं पियेगा। हारिल पक्षी उड्ता-फिरता मर 
जायगा, परन्नु प्‌थ्यीपर पाँव नही रकेगा। सिंहकों भूखों मरता मजूर 
परन्तु कुत्तोके साथ खाना मजूर नहीं। 

बकौल खलीलुलरहमान काजमी-- मीर अगर चाहते भी कि अपने 
गमोको भुलाकर मुसकराएँ, तो सौदाकी तरह न तो वह अपनी आँखोपर 
पट्टी बाँव सकते थे और न अपने स्लीवेपर पत्थरकी सिल रख सकते थे ।” 
समीर झौर सौदा समकालीन और जाहिरा एक ही वातावरणरमं उत्पन्न 
होते हुए भी अपनी निजो परेशानियों श्रौर व्यक्तिगत स्वभावके कारण 
एक दुसरेसे भिन्न थे । इसीलिए उनके कलाममें भी कोई समानता नहीं 
उमलती । अपने स्वभावके अनुरूप ही लोग अपनी-भ्रपनी रुचि रखते 
“है । एक ही वातावरणमें उत्पन्न हुए सगे भाइत्ोवे कोई चित्रकार, कोई 
कवि, कोई डाक्टर, कोई वकील, कोई नेता और कोई कुमारवाञ वन 
जाता हैं । + 

झायरीन भी निजी रुचिका बहुत वश हाथ होता है । कोई ग्रजल, 
कोई नज्म, कोई रुवाई, कोई सर्तिया, कोई कसोदा, कोई मसनवी, कोई 
नात और कोई हिजो, रेखपी, हजल कहना पसन्द करता है, श्र इनमें 
भी भिन्न-भिन्न रूचियाँ । गज्जलगा होते हुए भी कु झ आजिकाना दर्दोगिम- 
को उभारते है, कुठ जमा।लयातों (व्रेयसोओे सीन्दर्य-विधयक) रस 
मरते है । एक दसरेके रगते दखल नहीं रखते । गालियां और अ्रनात्त 
अर्वाचोन यगके दो वहत वड़े सावबर हुए है, परन्तु दोगोंत। रंग विलकुल 
जदा था । गालिव गजलगोई वे अपना सानी नदी रसते तो श्रतीस मतिया 
निगारोनें अपता हरीक (प्रतिद्वस्द/) नहीं रुसने । गालिव गदश्बलके 
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और अहमन्यपना था । उनके इस स्वाभिमान और अ्रहमन्यपनेको बराबर 
ठेस लगती गई और वे दुनियासे बेज़ार होते गये; और हारकर यह 
कहनेपर मजबूर हुएं-- 
“रहिये श्रथ ऐसी जगह चलकर जहाँ फोई न हो ।” 
न गुरे नग्मा हैँ, न परदयेसाज्ञ । 
में हैँ श्ररनी शिकस्तकी आवाज़ ॥॥ 

. हाँ, तो यह कहना कि शायरी पर तत्कालीन वातावरणका ही प्रभाव 
पडता है, शत-प्रतिशत सही नही। हमारा कहता है कि शग्यरीपर शायरके 
निजी व्यक्तित्व और स्वभावका भी असर होता है । एक ही समय और 
एक ही वातावरणमे उत्पन्न शायरोकी भिन्न-भिन्न रुचि होती हैँ । कुछ 
भरी बहारमे भी बहारको रोते हँ । कुछ पतभडमें भी गुलशन सजा लेते 
है। भीर-ग्रो-सौदाके यगमे ही नज़ीर अकबराबादी खुद भी हँसता हैँ 
झौर दूसरोको भी हँसाता हूँ । गालिब-श्ो-जौकके शिष्य हाली-ओ- 
श्ोज़ाद अपने उस्तादोपते भिन्न मार्ग खोज निकालते है । 

- आँधी-पानीके समय वहीं केवल घटना नहीं होती। उस वक्‍त 
भी उसके नीचे अनेक कार्य होते रहते हैँ । युद्धकालम सैनिकोकओ युद्ध 
मुख्य घटना प्रतीत हो सकती है, परन्तु तब भो प्रणय-विरह, त्याग- 
सयम' आदि न जाने कितने कार्य होते रहते है । एक ही वस्तु चश्मोके 
भिन्न-भिन्न रगोसे बहुरगो दिखाई देती है । एक युवती मरती है तो साधु 
पुरुषोको ससारसे विराग हो उठता है, भोजनभट्ट उसकी तेरहवीके दिन 
गिनते है, महापात्र उसके कफनका मूल्य आँकते है, कुत्ते उसके शरीरको 
फाड खाना चाहते है, और कामुक सोचता है---कमवख्तने सोने जैसा 
शरीर मिट्टीमे तो मिला दिया, परन्तु मुझे नहीं दिया ।” 

उर्र-शायरी में ऐसे शायर बहुत कम हुए है, जो जनरुचिके तेज़ बहावर्में 
पाँव जमाये खडे रह सके हैं । अधिकाश गगा गये तो गगादास भौर 
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“दिलमें हजार गस हो, जबींपर शिकन न हो” 
इसीलिए हृदय चलनी होनेपर भी वे अपने मित्रोमें खूब हँसते-हँसाते 
थे । उनके एक-एक जूमलेपर हँसीके फव्वारे छटते थे। उनके पत्रोको 
धढकर लोग अपने गमोको भूलकर हँसनेपर मजबूर होते थे, पर्च्चु 
यह हँसी गालिबके होठोपर हमेशा नही थिरक सकती थी । वे दूसरोके 
सामने हँस सकते थे, परन्तु भ्रकेलेमें तो उन्हें अपने रिसते नासू रपर मरहम 
लगाना ही पडता था, जब सूथ्पंकी तापसे पत्थर पसीज उठ्ता 
है, तव रजोग्नलमकी आगसे गालिव'का दिल कबतक न पिघलता ? 
वहीं हृदयकी पिघलन आँखोमे छलकती है तो आँसू,' और काग्रज़पर 

उतरती है तो सोजोगृदाजकी' शायरी नाम पाती हैँ । 
उसी रजोगमकी हालतमें मिर्ज़ा गालिब जो टेढी-मेढों लकीरे खीच 
देते थे, वही आज हमारे लिए हदो पते क्रआन वनी हुई है, और वे उनके' 
वेमनके कहे हुए लतीफे और जुमले इस शाय रोके पाश्षगर्में भी नही ठहरते। 
जो पपीहाको पवियु-पियु और कोयलकोी कुक व्यथा होती है, उसे सरोद 
भौर वायलिन नहीं बता सकते। यह कहना कि गालिवकों शायरीमे 
यह सोजोगुदाज़ मुगलिया सल्तनतके जवालसे आया, ठोक नहीं, 
क्योकि ग्रालिबके समकालीन जौकतो यह सोज़ोगुदाज़ 4सीव नहों हुशा। 
बात दरअस्त, ये है कि गालिवके स्वभावमें ही एक तरहका स्वाभिमान 


!. दिलहीतो हैं, न धगोज्िवत, दर्दसे भर न श्राए क्यो ? / 
रोएंगे हम हज़ार बार, कोई हमें रुलाए क्यो ? 
“+गालिय 


१ हस्नेफरोग्रें शमए सुरन दूर है 'श्रसद ! 
पहले दिल्ेंगुदासता पंदा करें कोई ॥ 
-+गालिव 
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शब्दों यूँ कहिये कि शेरकी आत्मा दाखिली शायरी, और उसका वाह्म 
शरीर खारजी शायरी हैँ । 

दिल्लीवाले शेरकी आत्मा यानी उसके अन्तरगकों जागृत रखने 
झौर परिष्कृत करनेको कलाकी चरमसीमा समभते थे और अहले लखनऊ 
शेरके बाह्य शरीरको रग-रूप देरेमों कमालेशायरी समझते थे, और 
इसी भ्रन्तरके कारण दोनो स्कूलोकी शायरीमें पूरब-पच्छिम जैसा अववान 
पड गया था। एक बहुत बडी खाई दोतो स्कूलोके बीचमें खुद गई थी' 
जो दोनोको मिलने नही देती थी। 

परन्तु आवश्यक दोनो ही रग ज़रूरी है। शरीरमे यदि आत्मा 
न हो तो. निर्जीव शरीर किस कामका ? प्राणरहित शरीर कितना ही' 
सजाया-सँंवारा जाय बदबू दे उठेगा । वह लमहेभरको भी प्यारके योग्य 
नही रहेगा । उसी तरह आत्मा कितनी ही शुद्ध, पवित्र श्र उन्नत क्यों 
न हो, उसका शरीर प्रागर्में कूलंसनेत्ते विकृत और भयावह हो जाता है, 
या कोढसे- गलित अथव। अन्य रोगोसे घितवावना और इुरूप हो जाता 
हैँ तो उसको प्राणोप्ते श्रधिक प्यार करनेवाली पत्नी भी देखकर चीख 
उठेगी । बच्चे ॥स अति हुए डरेंगे। अच्तर॒ग और बहिरग दोनो ही 
स्वच्छ और मनोज्ञ हो तभी लोग श्राकदित होते है । 

दिल्लीवाले कहते हे---जान हैं तो जहान है ।' पहले शेरके अन्त रग- 
को इतना परिप्कृत करो कि हृदयपर तीरका काम करे। अन्तरगको 
परिप्कृत करते हुए शेरका बाह्य रूपरग भी जितना मनोज्ञ बनाया जा 
सके बनाया जाय, परन्तु बाह्य रूप-रग सेवारनेमे इतने लीव न हो जाग्रो 
कि शैरको आत्मा ही छटपटाकर मर जाय और तुम्हें उसकी सुधि भी न 
थ्राये । 

आात्म-शुद्धिके साथ शरीर-शुद्धिकी भी झावश्यकता हैँ । तन शुद्ध 
होगा तो मन भी शुद्ध रहेगा, और जब मन शुद्ध रहेगा तो मत-मन्दिरमें 
भावचाएँ भी शुद्ध आयेंगी । शरीर रोगी, विकारी, मलीन हुआ तो उसके 
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जमना गये तो जमनादास हुए है । हवाका रुख-देखकर तो सभी चलते 
है, हवाको अपनी इच्छानुसार चलाये, पुरुषार्थी वही कहलाता है । 

अ्रपना जमाना श्राप बनाते हे श्रहले दिल। 

हम वोह नहीं कि जिनको ज़माता बना गया ॥ 

मर्द वोह है जो ज्ञमानेंको बदल देते है ।. 
तो इस श्रर्वाचीन युगके पूर्वार्में लखनवी शायरोमें 'आतिश' ही एक 

ऐसा शायर हुआ हँ जो अगदकी तरह पाँव जमाये खडा रहा है । इशा 
श्रीर जुरञ्नत दिल्लीसे जाते ही एक पलको सीधे खडे न रह सके, भ्रौर 
लखनवी रगरमें सराबोर हो गये। मृसहफी ज॑सा उस्ताद घारेपर अडा 
रहा, लेकिन उसकी हिम्मतने भी जवाब दे दिया और वह भी इस रौमें 
डुबकियाँ खाने लगा। कुछ इस घारेमें पडना नही चाहते थे, परन्तु उसे 
रोकनेकी क्षमता भी नहीं रखते थे । वे इस लखनेबी खारिजी रगसे 
किनारा काटकर मर्सियागोईकी राहपर मुद् गये। हम इस युगकी 
शायरीपर प्रकाश डालनेसे पूर्ंत्र लगते हाथ देहलती श्रीर लखनवी 
शाय रीमें क्‍या श्रन्तर है यह वबतला देना श्रावदयक समभते है। 


देहलवी और रूखनवी शायरीमे अन्तर 
देहली स्कूलके शायर प्राय श्राशिकका शरीर लखनऊ स्कूलके शायर 
भाशृक़का वर्णन करते है । दूसरे शब्दोर्थे यूँ कहिये कि दिल्‍लीवाले दाखिली-' 
रगकी और लखतवऊवाले खारजी' रंगकी शायरी करते हूँ । दाखिली 
शायरी दिलकी शायरी और सारजी शायरी दिमागकी शायरी हैं । 
शेरके श्रन्तरगकों परिप्कृत करवेको दाखिलों शायरी श्ौर उसके 
वाह्य रूपरगकों निखारने, सेवारनेकों खारणी शायरी कहते हैँ । दूभरे 





'दाखिली (9ए0]८८एए८) जी, या मन सम्बन्धी । 
खारजी ((09]८८धए८) वस्तु, पदार्थ, बाह्य सम्बनी, बाहरी । 
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शायरीन आँखे ही तब खोली जब कि हुकूमते अवध दिन-दूने रात-चौग ने 
शजत्रावपर थी। मुगलिया सल्तनतके ज़वाल और दिल्‍ली उजडनेके निम्न- 
कारण थे-- 

औरगजेवने अपनी घधर्मान्चता, कूटनीतिज्नता, श्रसहिष्णुता और 
कठोर स्वभावके कारण हिन्दू-मुसलमाचोको विद्रोही ढना लिया था। 
उसने श्रकवरकी समधर्म-समभाव तीतिको ठुकराकर हिन्दुओंके मन्दिरोको 
विध्वस किया । उनके धामिक कार्य्योर्में हस्तक्षेप किया, उनपर जज़िया- 
कर लगाया और अनेक तरहसे सताया । श्रत हिन्दुओं वे मुगल सल्तनतके 
प्रति घृणाके भाव गडते चले गये । औरगज़ेबने अपनी असहिष्णुता श्र 
कडोर स्वभावके कारण म्‌गल राज्यके स्तम्भ--सेनायतियो, सूबेदारो, 
और हुक्मरानोमे विद्रोहकी आग प्रज्वलित कर दी । वे स० सल्तनतका 
जुआ फेक्नेंकी ताकमे रहने लगे। औरगज्जेबके शासनकालमे ही 
राजयूतो, मरहठो और पघिक्‍्खोके विद्रोह प्रारम्भ हो गये थे। उसकी 
आँखे मिचते ही चारो ओर आक्रमण और विद्रोह होने लगे । जो विद्वेष- 
की आग औरगज़ेबन सुलगाई थो, वही' हवाका रुख़ पाकर भडक उठो 
आर उसके वशजोको भस्मसात्‌ करने लगी । उनमें इस बडते हुए आगके 
प्रकोपको रोकनेकी क्षमता न थी। सल्तनतके रक्षक ही भक्षक बन' 
बैठे । दक्षिग, बगाल और अववके सूबेदार (प्रान्तपति, गवर्नर) मूगल 
सल्तनतका जुआ फेककर स्वतत्र शासक बन बैठे । मुगल बादशाह कठ- 
पुतली बादशाह रह गये। कभी ये सैयद बन्बुओके इशारेपर नाचते, 
कमी राजपूतो-मरहठोके रहमपर जीते और कमभो अग्नेजोकी कृयादुष्टि 
प्राप्त करवेमें अहोभाग्य समझते | उत्तरोत्तर मुगल बादशाह अत्यन्त 
निर्बेल, असहाय, अकर्मण्य और विलासी होते गये । देशमे चारो ओर 
भ्रव्यवस्था फेल गई। लूट-मार, डाकेजगी घोखा-घडी बढती गई। 
झ्रकाल और भुखमरीतने डे रे डाल दिये । नादिरशाह १७३६ ई०में कत्ले- 
झाम करके दिल्‍ली लूटकर चलता बना । अहमदणाह दुर्रानीने १७४पसे 
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प्रन्दर श्रात्मा कबतक निर्मेल' रहेगी ? परन्तु शरीरकों सजाने-सँवारनेमें 
इतनी तल्लीनता भी ठीक नहीं कि आत्माकी सुब-बुध ही न रहे । या यूँ 
कहिये कि वेश्याओकी तरह महज शरीरको सजाने-सेवारनेकी खातिर 
श्रात्मातक बेंच दी जाय तो वह शरीर किस कामका ? अपनी आत्मा 
श्रौर विचारोको पवित्र और उन्नत रखते हुए जितना वाह्म शरीर स्वच्छ 
और कलापूर्ण रखा जाय वही श्रेयस्कर श्ौर उचित हैँ । 

आत्माको विकसित करनेको धुत न तो शरी रकी उपेक्षा ही हितकर 
हँ भर न शरी रको सजाने के मोहमें फेंसकर आत्माको विसारना ही ठोक है । 

दिल्‍्लीकी दाखिलो शायरों हृदयकों शाय री है और लखनऊकी शायरी 
मस्तिष्ककी शायरी है | यानी देहलजी शायरोके जो हृदयमें होता है 
वहीं उनकी नोकेजवाॉसे निकलता हैं। उसमें बनावट और तकल्लुफ 
नही होती, इसलिए वह शेर दिलपर असर करता है । 

लखनवी शायर अपने हृदयके भाजोंकों दावकर मस्तिष्ककी सहा- 
यतासे सोचकर उसे तकल्लुफ श्रीर तसब्योह (बनावट )का जामा-पहनाकर 
पेश करता है, जो श्रांखोको भला मालूम देता है, श्र मस्तिष्क सुनकर 
घूम जाता हूँ, परन्तु इसका हृदयपर कोई प्रभाव नही पडता । 

दाखिली शायरीमे इश्क़ प्रधान रहता है । यानी श्राशिकका गमेहिज्, 
स्वाहिशेविसाल, काहीदगी, दीवानगों, नाचारगों, उपतादगी, नजेत, 
जनाज़ा, कन्न, हश्न, कयमत, नाना, फुर्गों, वर्ग रहका वर्गन होता रह । 
खारजे शाण्रीम हुस्न प्रधान होता हूँ श्रौर माणूकके हुस्त, शोली, हया, 
झादिका उल्लेख रहता हैँ । दाविलों शायरी व्यथा-पोडाफी शायरी है । 
उसे सुनकर हृदयसे आह' निकलतो है । खारजी शायरी भोग-विलासकों 
दायरी है, जिसे सुनकर मुंहमे दाह' निकलती है । 

दिल्‍ली और लक्षनऊक्ी शायरीनें इस श्रन्तरका कारण यही हैं कि 
देहलनी दशायरीका विकास मुग्रलिया सल्तनतके जअवालके साथ हुआ । 
दिल्‍लो उजड़ रही थी और उ्ई-शायरी परवान चढ़ रही थी । लसनवी 
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शाहोकी तरह शायरोका आदर करते थे | उन्हें पुरष्कृत करके उत्सा- 
हित करते थे। मासिक वज्ञीफे बाँधकर आ्राजीविकाकी चिन्तासे मुक्त 
कर देते थे | अवधके नवाब जो अभीतक म्‌गल बादशाहोके नायब समभे, 
जाते थे, स्वतत्र जासक बन गये थे । नवाव गाजीउद्दीन हैदरने १८१६६ ०में 
खुदम्‌ ख्तारीका एलान कर दिया था। वें श्रब बादशाह कहलाते थे और 
अपना सितरका चलाते थे। लक्ष्मी उनके आँगनमें छम-छप्त घूमती थी । 
ऐश्वर्य श्रौर विलासिता उनके महलोमें आ्ाँख-मित्रौनी खेलते थे । दर- 
बारोमे राजनैतिक गत्यियाँ सुलकानेके बजाय गतरजकी चाल सोची 
जाती थी । अगरेज़ोके सरक्षणका श्रभिमान होनेके कारण सैनिक सत्ता 
नष्ट करके शतरजके मृहरोको मारने-पीटनेमें ही कमालाते जवाँमर्दी 
समझा जाता था । योद्धाओं और राजनीतिज्ञोके बजाय शायरो, गवेवो, 
नतंकियों, भाण्डो और कलाकारीको तरजीह दी जाती थी । दिल्‍लीके 
शायरोकी लखनऊमे खूब आवभगत हुईं । लखनऊके नवाव उनके साथ 
बडी इज़्ज़त और म्‌हब्बतसे पेश आये । उन्हे जागीरें, वर्जीके और 
इताम दिये गये । उनकी नाजुक मिज्ञाजी और वहिमागी हँसते हुए बर्दश्ति 
की गईं । बल्कि उनकी इन बातोको उनकी शायरीका कमाल और स्वाभि- 
मान समभकर और भी अधिक सम्मान दिया गया । मीरा और 'सौदा' 
ज॑से तुनक मिज़ाजोको बडी खूबीसे निभाया, परन्तु बादमे यही आदर- 
सत्कार उ्द-शायरीके लिये अभिशाप वन गया। मीरोसौदा के वादके 
शायर, शायर न रहकर भाण्ड, नक्काल, मसखरे और जी ह॒जूर रह गये । 
इससे उई-शायरी अपने असल रग अर्थात्‌ देहलवी दाखिली रगसे हट- 
कर लखनऊके खारजी' रयमें रंग गई । 

लखनऊमें शायरीकी शमा दिल्‍्लीवाले लेकर गये थे। उनके पहुँचनेसे 
पूर्व वहाँ एक भी अच्छा शायर नहीं हुआ था। उनके पहुँचनेसे वहाँ 
शायरीका शौक आवश्यकतासे अधिक बढ गया । मृणायरे मासिक, फिर 
साप्ताहिक और फिर द॑ निक होने 'लगे । मुशायरोमे एक दूसरे पर फौकि- 
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१७६७ ईं०तक €-१० वार धावे किये। इसे कुछ ऐसा खून मूँह लगा 
कि अर-बार खूनतकी नदियाँ बहानेपर भी इसकी प्यास नहीं बुभी। 
१७३७६० से मरहठोके आक्रमण प्रारम्भ हो गये । दिल्‍लीवालोको हर वक्‍त 
लूट जानेका खटठका और कत्ल होनेका घडका लगा रहता था । उन दिनो 
हिन्दू-मुसलभानो मे कोई जगजू कौम ऐसी न थी, जिसके घोडे दिल्‍लीयें न 
दौडा करते हो । दिल्‍ली शहर घृडदौडका मैदान बन गया था। 

मुगल वादशाह इन आक्रमणोसे प्रजाकी रक्षा क्या करते, वे स्वय 
लुटते और पिटते थे। नादिरशाह इनकी बेगमातको नाचनेपर मजबूर 
कर गया था। आलमशाह वादशाहकी उमीके गुलाम रहीलाने भरे 
दरकबारमे आँखे निकाल ली थी। मिर्जा शिकोह (शाह आलमभके पुत्र) 
डरकर लखनऊ भाग गये थे | इन दिन-रातके आ्राक्धण, लूटमार, कत्ल 
ग्ारतगरी और भृुकमरीने पलकर जो गायरी परवान चढ़ी, उसमें व्यथा- 
पं।डाका होना स्वाभाविक था। बकौल नियाज़ फतहपुरी---देहलीका 
शायर एक ऐसा शायर था, जिसने सिवाय महजूरी (विरह-व्यथा)के 
शौर कूछ न देखा था, जिसको लज्ज्ञत, कामयाबी, बहुत कम हासिल 
हुई थी, जो गरीब था, वेवस था, मजबृरोदाचार था । इसलिए वह 
सिवाय इसके कि दिन-रात रोता और हाय-हाय करता रहे भ्रौर कर ही 
क्या सकता था ? वरखिलाफ इसके देखनऊका गायर वह शझाश्रिक था, 
जिसे वसल नसीव हुआ । वह शराव पीता था । जेवानीके लुत्फ उठाता 
था और छेड-छाड उसका रात-दिनका मशगला था |”! 

दिल्‍लीकों इस दर्दनाक हालतवसे घवराकर झौर भूसकी ज्वालासे 
तग आकर जितने भी नामवर जायर थे सव लखनऊ चले गये । केवल 
दर्द! इस उजड़े दयारमे झायरीकी शमा जलाये बैठे रहे | देहलवी शाय रो 
को लखनऊ पहुँचनेका आकर्षण यह था कि वहाँके नवाब भी सुग्रल बाद- 
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भी आज़ाद होना चाहा । न सिफे झाजाद होना चाहा बल्कि उसे खँगाल- 
कर पुराने तमाम अ्सरात (प्रभाव) धो डाले। तसव्बुफको यकसर 
खारिज कर दिया गया। देहलीकी' शायरी।को तसव्बुफने जहाँ और 
बहुत-सी चोजे दी, वहाँ रूहानी (आध्यात्मिक) और वजदानी (समभने 
भ्रौर जनावेकी शक्ति) मज़ामीतके साथ जज़्बात (भावो, विचारं।)की 
गर्भी और तेज़ीका सरमाया (धन) भी दिया । तसव्बुफ ही के असरसे 
ग़ज़लमे दाखेलियत आई और उससे इश्किया गाय रीमे खलूस और तासीर- 
का इज़ाफा हुआ । 

“जुप्रराये देहली हुस्तके वयानमें खारजी मुतश्रल्लकात (माशूकके 
ज़ाहिरी संम्बन्ध)के बजाय हुस्तके असरको वयान करते थे। इसलिए 
उनकी शायरी रम्जयत' भी है और वह इश्किया शायरी दिलके वारदात 
(दिलपर गुजरी' हुई बातो )के अलावा हयातो कायनात (जीवन तथा 
ससार)के मसाइल (मामलो)पर भी मुन्तवक (अनुकूल) होती है । 
लखनऊने तसब्बुफकों छोड़ा तो खारजीयतका घारा ज़ोरोसे बह निकला 
भौर शायरी नाम रह गया झाज़ाए जिस्मानी (शरीरके श्रग-प्रत्यग ) 
प्रौर उसके मुतेझ्॒ल्लकातके तजज़िए (इन्द्रिय भोग सम्बन्धी अनुभवोके 
वर्णन )का । जज़वा (भाव) जो शायरीके लिये जरूरी है, उसकी अ्रव 
लखनऊवालोने ज़रूरत न समभी, और शेर कहनेके लिए न किसी 
तजुरबेकी जरूरत या दिलके अहसासात (हृदयके भावनाओो) की। 
यही वजह थी कि शायरी दिलसे हटकर जबानकों तरफ भरा गई। इस 
जवानवाली (केवल साहित्यिक) शायरीमे एक और इज़ाफा यह हुझ्ना 
कि दिल्‍लीकी सादगी छोडकर अ्रव तसन्चोह (बनावट, कृत्रिमता, त० ललुफ ) 
अख्तयार किया गया, और पेचीदगों ही फतको बुलन्दीका मियार 


'सकेत, भेद, राज़, नुक्ता, मुश्रामला, मुराद, पोशीदगी, पेचदार 
बात, नोक-कोक, ताने, निद्यान । 
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यत हासिल करनेकी धुनमे शायरीमें खूब परिश्रम करने लगे । इस होड 
श्रौर प्रतिद्वन्द्रिताके कारण उर्दू ज़बानकी बडी तरवको हुई, परलच्तु इसी 
कसरते शौकके कारण लखनऊपें खारजी शायरीकी बुनियाद पड गई। 
मौ० खलीनुलरहमान काजमीके शब्दोमें-- खुद्मुख्तारीके बादे लख- 
नऊवालोकी जहनियत (विचारों) में गहुत बडा इनकलाब हुआ । उन्होने 
तहज़ोबी हँसियतसे भी देहलीके असरसे आज़ाद होना चाहा और वहाँको 
हर बर-भली चीज़कों छोडकर एक नये तर्जकों बुनियाद डाली ) सादगी- 
की जगह तसन्नोह (बनावट, तकल्लुफ) ने ले ली। लिवास, बोलचात, 
श्रादावेमजलिस, गृपतगूका तरीका, गरज हर चीज़र्मे मरदानेपनकी जगह 
(जो दिल्‍लीकी खसूसियत थी ), अब नुसवानियत (जनानेपन) ने ले ली । 

इस न्‌सवानियतरने इसलिए और भी तरक्की की कि हुकूमत दिन-ब-दिन 
फारिंगउलवाली (प्रकर्मण्यता)की तरफ कदम वंढा रही थी । श्रगरेजो- 
की हिफाजतकी वजहसे फौजकी भी जरूरत नही रही थी। निशापुरी 
झौर सालारजगी खान्दानके लोग जो वसीका श्रौर पेन्शन पाते थे, विल- 
कूल खानानशीन (महलोमें रहनेको मजबूर) कर दिये गये । उतको 

श्रौरतोकी' सुहवतके सिवा और किसीकी सुहवत है| नस्तीव न रही । 
इसका लाजिमी नतीजा यह हुआ कि उनके लिवास और वजह ही में जनाना- 
“पन नही भ्राया बल्कि उनकी जवान गौर खयालात भी श्रौरतोके-से हो 
गये । चूँकि यही लोग लखनऊ घहरके वजम्दार भ्रौर रईस तसब्पुर किये 
जाते थे, लिहाजा अक्सर अवाम (सर्वन्नाधारण)ने भी इन्हीकी पैरवी 
शुरू की । यही नुसवानियत लसनऊऊी शझायदौमें भी राह पाती गई। 
इसलिये जज़वात (भावों, विचारों) में गर्मी श्र पावीज़गीके बजाय 

बुद्धदिलों शौर सुस्तेपनने लें ली । 

... “न सिर्ज लखनऊकी तहजोवने बल्कि वहाँगी शायरीते भी देहदीके 

तमाम पुराने निश्चानात खु रचकर फेक देगेका नहींथा (निश्यय) कर लि । 
ले लखनऊने अरब दविस्ताने देहले। (देहली स्फूल)फी पावन्दियारी 
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जहाँ दिल्‍लीके शायर हृदयगत भावोका चित्र सीधे-सादे शब्दोमें 
ममस्पर्शी खींचते थे, वहां नासिख' श्ौर उनके अनुयायी अपना समस्त 
ध्यान शेरके बाह्य सौन्दर्य प़रौर शब्दोकी मुनासब॒त (रियायत लफ्ज़ी), 
कारीगरी, हुनरमन्दी अनोखी उपमाओझो, विचित्र-विचित्र कल्पनाओ, 
उदाहरणोमे लगाते थे। भावोको साकार रूप देनेके लिये शेर नही लिखते 
थे अपितु काफियेकी मुनासबतके लिये पहले मौजूं शब्द चुनते थे और 
उन्ही शब्दोका जाल-सा वुनकर शेर गढ देते थे , 
उदाहरणत ---गुलशनपर कहनेको उनका अन्तरग नहीं चाहता 
हैं। उसके प्रति उनके हृदयमे कोई आकबंण नही है, किन्तु गज़लका 
काफिया गुलगन हूँ, इसलिए उसका बाँचना आवश्यक हो गया है । अ्रत 
गुलशन सम्बन्धी गुल, बुलबुल, गुलची, सेव्याद, वागर्वा, आशियाँ और 
क़फस वगरह शब्द चुनकर और उनको एक दृूसरेकी तुलना, उपमा श्र 
मुनासबतमे बैठाकर शेरका ढाँचा खडा कर देते थे। दूसरे शब्द कितने ही 
उपयुक्त और मुनासिब होते, उन्हें नज़रन्दाज़ कर दिया जाता। इस 
रियायते लफ्जीकी बेइन्तहा पासदारीका नतीजा यह हुआ कि शायरीमेसे 
सादगी और अ्रकृत्रिमता जाती रही, और तकलल्‍लुफ एवं तसब्नोहकी 
भरमार हो गई । शेरके लिए -ऐसे शब्द ढूंढे जाते जो मजमूनसे किसी 
न किसी तरफसे जाहिरा सम्बन्ध रखते हो । चाहे वे किंतने ही नामुना- 
सिंव और बेमौवे हो | केवज रियायते लफ्ज़ी शेरकी खूबी और शेरकी 
उम्दगीका दारोमदार रह गई, और [इसकी बलिवेदीपर---- दर्दे, असर 
जजवात, सादगी, सलासत, (प्रवाह, कोमलता, मघुरता), फसाहत 
(खुशवर्णनी, साफ और जुस्ता कलाम कहनेकी योग्यता), वलागत (उच्च 
विचारधारा )-सब भेट चढा दिये गये, और इस कमीको अगराक 
(मुवालगा) और दो राज़कार तजवीहो (अव्श्वहत उपमाझो) ने 
पूरा किया'। इस तज़ेंमें कैफियत (वास्तविकता, सही मनोदशा) और 
सही जजवात (मनोभाव ) की नाजुक तहसील (कोमल सम्बन्ध, घुलावंट, 
श्७ 
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(आदश, लक्ष्य) करार पाई। देहलीके मुहावरे, शन्दाज्ेबयान, सबको 
तक करके अवानकी वाकायदा इसलाह (शुद्धि) की गई और उस 'सवपर 
लखनऊकी छाप लगाई गई। शायरीके इस रुजहानने एक मुकम्मिल' 
तहरीक (आन्दोलन) की सूरत अख्तयार करली और इस तहरीकके 
रहनमा (नेता) नासिखाँ करार पाये। रियायते लफ्ख़ी 
(शब्दोकी मुनासवत ), मुहाव रोका इस्तेमाल, काफियेवी तलाश, मज़ामीन- 
की पेवीदगी श्रौर तसन्नोह (ऋृत्रिमता, बनावट, तकल्लुपर) यही चीजे 
थी, जिनपर मुशायरोमें गायरोको दाद मिलती थ।। लखनऊकी शायरी 
एक प१हलवानी श्रौर करतव बन गई ) यह मुशायरे अखाड़े होते थे, जहाँ 
शायर अपने तमाम दाव-पेंचसे मुसलला होकर जाता था। जिसने देहलीकी 
तकलीद (अ्रनुकरण ) में कही सादगी या तसव्बुफकी हृदमे कदम रक्खा 
कि उसपर फौरन क्‌फ़का फतवा सादिर हो जाता था ।॥” 

सबसे प्रथम 'हसरत' ने जो देहली के रहनेवाले थे, नवाव आसफुद्दौला- 
के शासनकालमें लखनऊ पहुँचकर वहांगी रुचिको शायरीका रूप देकर 
लखनऊका एक अलह॒दा जनाना रग कायम किया। तबसे कधो-चोटो, 
चोली-महरमका वयान भी शायरी।में होने लगा। इन्हीके शिष्य जुस्भ्मत 
थे, जो मुआमलेवन्दी (माशुकके जाहिरा सम्बन्ध या वातवीतका नग्न 
रूप खीचने )की शायरीके लिये मगहुर हुए' है । श्रभीतक लखनवी रगके 
शायरोकी बेसिरी फौज थी। उनका कोई सरदार नहीं था। यह कमी 
इस युगके शायर नासिख' ने पूरी कर दी, झर ये सर्वनम्मतिसे खारजी 
शायरीके मसल्लिमउलतबूत (प्रामाणिक और अधिकारी ) उस्ताद मान 
लिये गये, श्रौर उनके मरनेके बाद भी उन-जैसा रतवा खारिजी रखमें 
झ्न्‍्य किसी शायरकी नसीब नहीं हुआ । 





शजिगार लखनकऊ--सितम्बर, १६४८ पृ० १२-१३ 
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2 
_ जो मीठी-मीठी नज़रोसे वोह देखें। 
कहें श्राखोको से बादासे शोरों ॥ 


इस शेरमे 'व्रादामेशीरी' वाँधना या। अत बादामकी' उपमाके 
लिए आँख और शीरीकी मुनासबतके लिये मीठी नज़रोके तीर चलाये 
गये हैं । 
क्न््न झ्डे न्न्न 
क्या पड गया हुँ श्रक्‍्स॒ तेरी चब्सेसस्तका ? 
नरगिसकी शरख्र बतगई हर सौज आशबसें ॥। 


इस शेरमें आब' काफिया बाँधनेके लिये “'चश्मेमस्त की तलाश 
की गई, फिर उस “चश्मेमस्त के पानीमे अक्स' डाला गया, और जब 
पहले मिक्षरेमे चश्म आ गई तो उसकी' मुशाहबत भला नरगिससे क्‍यों 
न दी जाती ? और “चरमेमंस्त'मे जब पानी मौजूद है तो वह दरियाकी 
मौजसे कैसे खाली रहता ? 


न्-" >> 


दे दुपट्टा तू श्रपणा मलमलका। 

नातवों हूँ कफन भी हो हलका ॥॥ 
इस शेरमें काफिया 'हलका' हूँ । चिन्ता हुई क्या चीज़ हलकी होती 
है ? दिमागपर ज्ोर देने से कफन हलका मालूम दिया | फिर खयाल हुआ 
कि कफन' क्यो हलका हो ? हाजिर मिज़ाजीने फौरन सहारा दिया। 
” आशिक नातवाँ (दुर्वल) है ? इसलिए लाज़मी है कि कफन' हलका 
हो । फिर सोचा गया कफन कौनसे कपडेका हो ? लट्टठा और खद्र 
तो भारी होता है, मलमल हलकी' होती है । मगर मलमल' मोल कैसे 
लाई जाय ?' उसके खरीदनेको तो दाम चाहिए, और आशिकके पास 


ला 


र्श्८ है... शेरोसुखन , . - 
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एकरसता ) नहीं होती, और वह रूहकी सही अ्रहतज़ाज़ (आात्माकी 


प्रतिक्रिया ) की पूरी-पूरी रहनुमाई (प्रतिनिधित्व) नही करती । इसमें 


रगीन दब्दोका महज़ एक खुशनुमा घरीदा होता है, जो नज़रोको अच्छा 
मालूम देता हू, मगर कभी दिलकश नही होता ।”' ह 
खारिजी रग्रके शायरोके पेशेनज़र फारसीके शायर साइवब' श्र 
विदिलका कलाम था। जिसका अ्रध्ययन इन्होने सूक्ष्म दृष्टिसे किया । 
साइवका ढंग था कि शैरके पहले मिसरेमे दावा भौर दूसरेमें मिसाल होती 
थी। ये मिसालें कही-कही तो उम्दा और दिलचस्प होती थी, परन्तु 
अधिकाश विलकूल साधारण श्रौर बेमज़े । बेदिलकी शायरीमें नाजुक 
ओर वारीक उपमाओो, उदाहरणो तथा नाजुक खयालियोसे काम लिया 
गया था। भगर उर्दूमे महज वह चकल रह गई और एक अजीब गोरख- 
धन्धा बने गई । कौआ, चला हसकी चाल, मगर वह अ्रपनी भी भूल बैठा । 
अब लखनऊकी' वदनाम-ओऔ-रुसवा शायरीके चन्द नमूने मुलाहिजा 
कीजिये, जो रियायते लफ्ज़ी, दुमायनी, मुबालगा, उरियानी (नग्न, 
अइलील), ईहाम (इलेप) और रकीक (वारीक) वातोसे लवरेज़ 
(परिपूर्ण) हैं । 
नासिख-- 


रन ५ न्न्न 
प्राज होता है दिला ! दर्द जो मीठा-मीठा । 
ध्यान आया हैं तुर्भें किसके लवेशोरीका ? 
काकिया चूँकि गीरी' है, केवल झीरी शब्दवी मुनासवतके लिये 
पहिले मिसरेमें मीठा-मीठा शब्द दूँसा गया है । 
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शायरकी घिनावनी रुचिका नमूना देखिये । फर्माते हँ-बगलेयार'में 
“जो बाल दिखाई दे रहे है, वे सचमुच वाल नही है। वह तो सियहफाम 
ज़ुल्फोका कन्धेपर श्रक्स है । इसी' ज़लील' खयालको बाँधनेके लिये इन 
शब्दोकी मिट्टी पलीद की गई है । 
४ न 
मुझको सौदाई बनाया है दिखाकर श्राँखें। 
तुम धत्रेका लिया करते हो बादाससे काम 0 
माशूककी आँखोमें ऐसी खूबी है कि जो देखता है, सौदाई हो जाता 
है । नासिख़को खयाल हुआ कि सौदाईपन (पागलपन) तो धतूरा 
वर्ग रह खानेसे होता है । बादाम तो मस्तिष्कको ताकत देते है। न कि 


सौदाई बनाते हूँ । चट बादामकी उपमा आँखोसे दी श्लौर सौदाईपनेके 
लिए धतूरेको रखकर शब्दोकी मुनासबतमें शेर गढ दिया। 


न & न 
तेरी ऐसी उंगलियाँ हे इस्तखुवाँ जिसमें नहीं । 
पोर-पोर उनकी सगर खुरमाएतरबेखस्ता हें ॥ 


उँगलियाँ माशूककी' इतनी कोमल हैं मानो उनमें इस्तरुवाँ (हड्डी) 
तक नही है, श्रौर पोर-पोर छुआरा है । इसी कल्पनाकी खातिर इस 
व्यूहकी रचना की गई है । 


न ५ 9 न 
तू वह खुरशीद है, उल्दे जो गुलिस्ताँमें नकाव । 
चेहरये गुलमें तलव्वुन हो वहीं हरवाँका ॥ 
गिरगिट (हरवाँ) रग बदलता (तलव्वन करता) है। इसी 
धारणाको लेकर इस शेरकी रचना की गई है । माशूकको सूर्यकी उपमा 


२६० शेरोसुखन 


दाम दूँढना गोया चीलके घोसलेमे मास तलाश करना हैं । चट खयाल 
आया कि क्यो न माशूकका दुपट्टा इस कामके लिये मेगा लिया जाय । 
दामोकी भी बचत हो जायगी और माशूककी निजानी भी हाथ लग जायगी, 
और शेर भी नाजुक ख़यालीका गहवारा वन जायगा | 
बन प्र मनन 
आरतिणे स्खसे आॉख सेकते हें। , 
क्या ज़मिस्तामें काम सनकलका ॥। 
आँख सेकनेका मुहावरा बाँवना था, परन्तु सेकनेको तो झ्राग चाहिए। 

चट आतिशेरुख' (कपोलकी सुर्खीरूपी अग्नि) तैयार की गई। परन्तु 
फौरन ही घयाल आया कि जव सेकने की वात कहनी है तो सर्दी (जमिस्ताँ) 
ओर अगीटी (मनकल) जरूर आने चाहिएँ । वर्ना कोई वर्गर अ्रगीठीके 
या गर्मी वरसातमें सेकनेकी वात समझ लेगा तो वडी हँसी होगी । 


बन दर ब्् 
देखकर तुभको न हो नाराज्ञ फ्योकर सब रक़ोब । 
पेइत्तर कुत्तोको भुकवाता हैँ जलवा माहका ॥। 
हाथीको देखकर तो क्‌त्ते भूँका ही करते ये । नासिख को नई कल्पना 
सूकी तो 'माहके जलवे (चन्द्रप्रकाण)को देसकर कुत्ते भूंकने लगे, 
और जब कुत्ते भूंकने लगे तो उनकी उपमा रकीवसे देकर दितवकी जलन 
शान्त कर ली । रकीव (प्रतिहन्द्दी) माथूकके साथ हर ववन कुत्तेकी तरह 
दुम हिलाता घूमता रहता हँ और झाशिकसे जलता हूँ | यह सब सूक- 
वृभ निराती और अनोखी होने से चट शेर मौजूं कर दिया । 
न न 


बालोका कुछ असर बगले यारमें नहीं। 
पव्ता हूँ श्रक्मे जुत्फे सिपह फाम दोशपर ॥ 
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हृहासगोई,' मुआमलेबन्दी,, सौकयाना, आमता, बुलहविसी' और 
डब्तज़ाली' शेरोको परख सकते है । 


हु 


आतिश-- 
ह - र३- 
बोसेबाज़ोसे” सेरी होती है ईज़ा उनको । 
मुँह छिपाते है जो होते है महासे पेदा 0 

्ब्क ५४ रमन 
लबेशीरोंकी' तिरी चाशनी मुसकिन न हुई । 
रससे शक्कर हुई शक्‍्करसे बतासे पेदा॥ 


- १५ - 
न फूल बेठके बालाएसरव'" ऐ क़ुमरी" | 
चढ़े जो बाँसके ऊपर यह काम नटका है ॥ 


'दुमायनी , 

आशिक-माशूकके परस्परके गुप्त सम्बन्धोका वयान, 

“बाज्ञारी स्त्रियो-सम्बन्धी , 

*रस्मी, अदना, मामूली, 

“"विषयवासना-सम्बन्धी , - हु 

5जुलील, हकीर, आम, कमीने, 

“चुम्बन लेनेसे, तकलीफ, 

“मकुर ओठको, 

“सरू पेडकी उँचाईपर; 

“कुमरी एक प्रकारकी चिडिया हैँ जो सरूके पेंडपर ज़्यादा 
चैठती हैं । 


ली है 


२६२ दो रोसुखन 


दी हैं और जब सूरय गुलिस्तामें अपना जलवा फेंकता है तो फूल खिलते 
हैं। उसी फूलके खिलनेको गिरगिटका रग बदलनेसे मुशाहकत दी गई है 


ल्न्न १ २ बन 


तेरे तलबे औरोके मुंहसे सिवा शफ्फाफ हें । 
आयना भी इनके शआ्आागे साफ भावाँ हो गया ॥ 


'ारवाँ क्राफिया बाँधनेके लिये तलवोकी सृष्टि की गई, क्योंकि 
भावेंसे पाँव साफ किये जाते है, परन्तु माशूकके तलवोमें मैल कहाँ ? 
वह तो भौरीके मुँह (शायद नासिखके मुंह)से भी शफ्फाफ होते हैं । 
जव मुंह भाया तो उसके लिये फिर आयना क्यो नही आता ? 


हैँ में आशिक्त श्रनारे पिस्ताँ का।.- 
हो न तुरबतप जुज्ञ श्रनार दरख्त 0 


जीते-जी तो माशुकके अनारे पिस्ताँ (स्तनरूपी अनार) छूने मसीव॑ 
मही हुए | जीते-जी तो हिज्जेयारमें जलते ही रहें। मरनेपर भी क्या 
जलन शान्त होगी ? अन्दर दिल दहकता रहेगा, और ऊपरसे कब्र धूपमें 
जलती रहेगी । कन्नपर घरवाले शायद दरख्त लगा दें, इसी खयालसे 
नासिख वसीयत करते है कि जुज् अनार (अनारके सिवा) श्रौर कोई 
दरस्त कन्रपर न लगाया जाय, ताकि यारके श्रनारे पिस्ताँका तसब्बुर 
वरावर बना रहे और कुछ जीका ताप कम हो सके । 

इसी तरहके खारजी अ्रणआर इस युगके स्यातिप्राप्त चन्द शायरोंके 
हम और दे रहे है। उनकी तशरीहकी आवश्यकता नही। प्राश्ञा हैं 
पाठक झवब स्वय इन खारजी रगके श्रशग्रारमेसे--रियायते लपजों/ 





"शब्दोकी मुनासयत्त; 
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अ्यडा २ 0 ण-ब्_ 
सारी रगें हुई हे ततेज़ारप नमूद। 
नाताकतीने जिस्मको मिसतर' बना दिया ॥ 
ह 5० हैक 
रोनेकी तुझे लहर जो ऐ चब्मेतर आई। 
कोसो नज़्र आयेगा न ठापू न तराई ॥ 
झ्राता है नाम आवारियें कोहकनपे रइक । 
इस सुडचिरेने फोड़के सर क्या नमूद की! 
जन र्३े ब्न्न 
चोह साथ रखते है इस तरह मजमयें उच्चाक ! 
सहावा' साथ लिये जिस तरह रसूल चले ॥ 
- रे - डे 


क्योकर निर्भेगी हससे सुलाकात आपकी ? 
वलल्‍लाह कया ज़लील है झ्नौकात झापकी ॥ 


'निर्बेल शरीरपर, “प्रकट, 
. श्वह कागज़ जिसपे सतरें खीर्चनेको डोरे लगा देते है । 
मुर्झे फरहाद' की प्रसिद्धि (नाम)पर ईर्ष्या (रइक) होती हैं । इस 
भुडचिरेन सिर्फ सर फोड़कर स्याति प्राप्त कर ली । 
अआशिकोका दल, 
हजरत मुहम्मद रसूलकी महफिलमे हाज़िर होनेवाले लोग ।॥ 


रद पर शेरोसुखन- . 


- पु “१६- 
यह जानते तो तुम्दें हम न बाँघने देते । 
कमरके साथ लपेंटेगा नाफकों पठका ॥। 

- २१७ - > 
बेताव दिलको तसकों' होती हैँ दीदेखतसे' +« 
वोह बूटी है यह जिससे पारेको मारते हूं ॥ 

न्नर ५ झ्यल् 


किया उस्तादकों शागिद उस तिफ्लेपरीरूने' । 
पढाया रोज़ बिसमिल्लाह इल्मेडढक भुल्लाकों )) 


रिन्द-- 
-> १६ - 
है श्रयाँ हालेसग' अ्रसहाबे फहफ। 
जानवरकी  श्रादमीयत देखली ॥ 
० 
तिसलल्‍ली, . - नपन्न देखनेसे, 
किमसिन परीने, कुत्तेका हाल, 


"वें सात छअस्स जो ज्ालिम वादयाहदकियानूस'के सौफ़से 
जाकर एक गार (खोह)में छिप गये । उनके साथ एल कुत्ता भी 
था, जिसका नाम कतमीर! था। भावार्थ यह है कि झादमी, 
झ्रादमीकों सताता है, परन्तु कुत्ता-जैसा जानवर सुसीवतम काम गाता 
है, और यहीं उसकी आदमीयत हैँ 
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च्ब्न ३ १ न्न+ 
सीनेप॑ नहीं घाव तेरी ते)श़का कातिल *: 
यह दिलसें मेरे नींव भुहब्बतकी पडी है ॥ 
'सबा- 
सुबहे शबेविसाल' हूँ क्यो नाराज़न न हूं ? 
'पडती हैं मोगरी सेरे दिलपर गजरके साथ ॥ 
न्न डे ३.. ०७ 
'कौन पूछेगा उसे जुल्फेबुताँके सामने ? 
ज़ाहिदो ! बिलफरज् दाढ़ीपर |ख़ुदाका तर हे ॥ 
- दें «« 
सन्दल-सी वोह कलाइयाँ अपने गलेमें हो । 
हथफेरियाँ नसीब हो चन्दन-सीं रानपर"॥ 
बन ठ्ठे प्र 
रूपपर हैँ यारका बारें जवानी देखियें। 
क्या शगूफा लाये सीनेका उभार श्रबकी बरस ॥ 
- हे६ - 
पैसामेबस्‍ल्‍लपर वोह सेरी बोटियाँ उडाएँ। 
दाँतोंसे दें. जवाब जबाबे सवालका ॥ 


१ 


'मिलनयामिनीका प्रात काल, आह करना, 
“प्रेयसीके जुल्फोके समक्ष, “चन्दन-जैसी , 
'जाँघ पर | 


२६७ 


२६६ ख शेरोसुखन 


हरजाईपनकी आपके कुछ इन्तहा नहीं-। 
कटता है दिन कहीं तो कहीं रात्‌ आपकी 0 
“ रेप “+ 
सजनको किस कदर सगमेलँला' अ्रज्ञीज़् था। 
दीवाने है जो हम तेरे कुत्तेको तू” कहें ॥ 
> २७ -« रे 
खलील--- 
बशलमें बेठिये दिलकी तरहसे श्राप श्राकर । 
से पाँव पड़ता हें उठिये न दर्देसरकी तरह ॥ 
न्न्न श्८ न्न्न 
वसलकी शब पलगके ऊपर । 
मिसल चौतेके वोह सचलते हे ॥ 
“२६ - _ 
क्या लिखें झ्ोरिशषेदिल _ काफकमे ६ 
ताव' काकुलकी तरह खाइयेगा ॥ 
ख्ब्न् रे 6 -- 
हम क्‍या कुमारेहरुक्रमें' घातें बताएँगे २ - 
वोह खुद जुआरियोंसे भी ज़्यादा है चालिये॥ 





'लैलीका कुत्ता, "दिलकी वेंतावी,.. बल, 
“जुल्फोकी , “इश्ककी वाज्ीमें । 
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इस्तेमाल किये जा सकते थे । इसकी खिलाफवरज़ी मायूब (दूषित) 
समझी जाती थी ।”! 
इस नवीन रगने दिल्‍ली और लखनऊकी' भाषामे भी अन्तर डाल 
दिया । यानी बहुतसे ऐसे शब्द दिल्‍्लीमे पुलिग बोले जाते है, वे लखनऊमे 
स्त्रीलिंग समझे जाते है, और जो लखनऊमे पुलिग इस्तेमाल होते है, वे 
दिल्‍लीमे स्त्रीलिंगमे बोले जाते हैं । इस रिवाजका प्रचलन नासिखके 
शिष्य अमीरञली श्रोस्त' 'इश्क'ने किया, और यह भेद तबसे भ्रबतक 
बराबर बना हुआ है । दिल्लीवाले बुलबुलको स्त्रीलिंग और लखनवी 
पुलिग लिखते है, परन्तु सौदाने देहलवी होते हुए भी बुलबुलको एक 
जगह पुलिग लिखा है-- 
- सुने है सुर्गे चमनका तू नाला ऐ बुलबुल। 
बहार पआ॥लानेकी बुलबुल ख़बर लगा कहने ॥ 
. लखनवी अक्सर अब भी पुलिग बाँधते है--- 
करेगा तू मेरें नालोकी हससरी बुलबुल। 
शऊर इतना तो कर जाके जानवर पेदा ॥ 
“-+सरूर 
सेरे चमनको - चलिये बुलब॒ल पुकारते है 
“---झातिश 
लखनऊका यह दौर शायद अर्सेतक क़ायम रहता अगर दिल्‍लीमें 
ग्रालिब और मोमिन न हुएं होते । इस दौरकी शायरीकी आलोचना 
करते हुए अल्लामानियाज फतहपुरी फमते है--“ग्रालिबने रामपुर 
पहुँचकर लंखनऊकी ज्ायरीको काफी मुतास्सिर (प्रभावित) किया, 
ओर श्राखिरकार लखनऊमे 'जलाल'-जैसे कहनेवाले पैदा हुए, और 


- तारीखे अ्रदवेउर्द, पृ० २६३ 


२७० है हे शेरोसुखन है हि 
दा . भूंमके पहनो न साहब भूमके। _ 
भूमके ले लगे बोसा भूमके ॥ हट 


इस' इहामगोईमें लोगोने बडी गन्‍्द बखेरी है । तहज्ीव गवारा 
नही करती कि इस तरहके फोहश-अरइलील शेर दिये जाएँ । उक्त शेर देनेमें 


ही हम बड़े नादिम हो रहे हैँ । ्ि 

हर ज़बानकी शायरी उस ज़बानके बोलने-जाननेवालोका आयना 
होता है, जिसमें उस देशकी सभ्यता-सस्क्ृति और विचारधारा-' 
का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई देता है । खरजी शायरीमे इस युगकी 
लखनवी तहजीब-ओशो-तमददुनका अक्स साफ दिखलाई पड रहा है। इस 
खारजी शायरीसे उस ज़मानेके लिबास, जेवर और श्गारोपयोगी 
वस्तुओकी अच्छी खासी सूची बच सकती है.। उस वक्‍तके लोगोकी 
अशधिलाषाएँ कितनी कुरुचिपूर्ण थी, उनका इश्क कितना ज़लील 
और बाजारू था, यह सब उन्हीका कलाम' गला फाड-फाडकर बतला 
रहा है । 

इस युगमे शब्दोकी कोट-छाँट, नये-नये लफ्जोकी तलाश, अलफाज़की 
तहकीक और शब्दोकी मुनासवतका बडा खयाल रखा जाता था। 
खारजी दायरीके आविष्कारक श्र प्रामाणिक शायर नासिख' श्रौर 
उनके शिष्यो, परशिष्योकी बदौलत यह खारजी रग लखनऊ और राम- 
पुरमें फैल गया । यही लोग उन दिनो भाषाविज्ञ समझे जाते थे । वहर, 
सहर, मुनीर, जलाल, बर्क, वाजिदअलीशाहु, श्रस्तर, श्रसीर, वगरह 
उचित और शुद्ध शब्दोके निर्वाचनमें वडा परिश्रम करते थे। “इस छान- 
बीनका यह नतीजा हुआ कि बहुतसे - अलफाज़ खारिज कर दिये गये 
झौर लुगाते शेर (कविताशब्दकोष) बहुत कम_रह गये । इस वजहसे 
जवानमें एक करख्तगी (कडापन, सख्ती) पैदा हो गई, क्योकि जो 
अलफाज और मुहावरे मुन्तखिवशुदा थे 'वे सिर्फ मुकरंरकरदा तरीकोपर 
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थे। मि० जिन्ना ई््यालू और विरोधी कहे जा सकते है, परन्तु हरीफ 
या प्रतिदृवन्द्दी नही। प्रतिद्वन्द्रिता समान योग्यतावालोमें ही होती है। 
दुयंधिन अर्जुनका शत्रु तो था, परन्तु प्रतिद्वन्द्दी! नही। प्रतिद्वन्ददी वह भीमका 
था और भअर्जुनका वास्तविक प्रतिद्वन्ही कर्ण था। आतिश और नासिख 
समकालीन हुए है, इस समानताके अतिरिक्त उनमें कोई समानता न थी । 

नासिख अमीर थे और लखनवीं अमीर उनके साथी और सहायक 
थे। वें अ्मीराना जीवन व्यतीत करते थे। उनके जीवनमें अमीराना 
वजह-कतञ् और तकललूफ था। वहीं तकल्लुफ-श्रो-तसन्चोह उनकी 
शायरीमें घुलमिल गया है । नासिख लखनवी' खारजी' रगके मुसल्लिम- 
उलसवूत उस्ताद हुए है, और झतिश एक ऐसे वश्ममें उत्पन्न हुए जो 
सैनिकवृत्तिको श्रेष्ठ समझता था, और जब सैनिकवृत्तिसे अवकाश 
प्रहण करता तो दरवेशी अखछ्तयार कर लेता था। यही दोनों खान्दानी 
सिफात आतिशको भी' विरासतमें मिली। वे सिपाहियाता वॉकपनसे 
रहते थे। कमर तलवार बाँघते थे। मुशायरोमे भी इसी सजधजसे 
जाते थे, और मन दरवेशका रखते थे। पचास रूपया मासिक वृत्ति 
नवावके यहाँसे झ्राती थी । १५ रु० घरखचंको देकर बाकी सब महंर्मा- 
नवाजी या गरीब-गुरबोममं खर्च कर डालते थे, और अक्सर झौकात वृत्ति 
मिलनेसे पहले ही फकीर हो जाते थे । घर भी दूटा-फूटा-सा किरायेपर 
ले रखा था। वही बोरिया विछाये बैठे रहते थे। गरोव-अमीर सव 
उसीपर आकर बैठते थे। न किसी नवाबकी नौकरी की न किसीकी 
खुश(सदमें कभी एक कसीदा लिखा। न किसीके सामने दस्तेसवाल 
किया। अपने फोपड़ेमें वोरियेपर बैठकर फकीराना ज़िन्दगी व्यतीत 
की, और स्वभावमे जो खान्दानी सिपहगीरीकी तमकनत थीं, वह तम- 
कनत उम्रभर कायम रखी। यही तमकनत, वॉकपन, सूफियानापन 
ओर सादगी उनकी शायरीमे है। - 

नासिख पहलवान और अमीर थे । उनकी झायरीमें भो पहलवानों 
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वर्त्मानयुगर्में जितने भी शायर हैं, चाहे वे कहीके भी है, देहलवी 
रगमे गज़ल' कहते है । श्रवचीन युगके लखनवीं शायरोमें आतिश'का 
मतंवा बहुत बुलन्द हैं। श्रातिश जिस शायरीके क्षेत्रमें पाँव रखते हूँ 
उसे पूर्ववर्तती और समकालीन शायरोने वीभत्स बना दिया था। वकौल 
मौ० खलीलुलरहमान' काजमी---इशा, जुरअत, और रगीनने जो,सर- 
भाया छोडा था, उसपर दिव-ब-दिन लखनऊका वह रग चढता जा रहा था 
जो अमानत की इन्द्रसभाके लिए ज़मीन तैयार कर रहा था। सौकयत 
श्रौर इब्तज़ालने रेख्ता और रेख्तीकी हदोको मिला दिया, और फहाश- 
झो-उरयानी (अइलीलता व नग्नता)का वोह /सैलाव उमड पडा कि 
जिसको देखकर बकौल आज़ाद--शराफत आँख नीची कर लेती थी” | 


नासिख़ और आतिश- 


भ्रातिशकी प्रकृति और स्वभाव जिन तत्त्वोसे बने थे, उनको देखते 
हुए उनके लिए उपयुक्‍त क्षेत्र गज़लगोईका था, और सौभाग्यसे यही 
उन्होने चुना भी । आतिशके अन्दर जो तेवर, वलवला, बाँकपन, मस्ती, 
उच्च कल्पना, मौलिक उपज और भावना |थी, वही' उनकी वाणीसे प्रस्फु- 
टित हुई । श्रातिशकी शायरी भी आतिशी (आग्नेय) है । मौ० मुहम्मद 
हुसँन आजादने मीर-ओ-सौदा, मुसहफी-ओो-इशा, गालिव-श्रो-जौककी 
तरह आतिश-ओ-नासिखको भी एक दूसरेका प्रतिद्वन्द्री लिखा हैँ, 
परन्तु वास्तविकता यह है कि न वे सव एक दूसरेके प्रतिद्वन्दी थे श्र न 
झातिश-झो-नासिख ही एक दूसरेके हरीफ थे। समकालीन होना श्रौर 
एक दूसरेका ईर्पालु होना और बात है और हरीफ या प्रतिद्वन्दी होना 
श्ौर बात है। महात्मा गाघीकी श्रच्छी-से-प्रच्छी वातसे मि० जिन्ना 
मफरत करते थे । वे पूरवकी ओर चलते तो ये पश्चिमकी भ्रोर भागते 





(नगार, लखनऊ, सितम्बर, १६४८, पृ० १२ 
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चूंकि नासिख खुदाव रण खेमादोज़के दत्तके पुत्र थे, श्लौर खुदावख्णके 
भाइयोने अ्रदालतमे यह साबित करनेका प्रयत्न किया था कि तासिस्र 
दत्तक पत्र नही, खुदावरूशके गुलाम थे। उसी रवायतकी शोर उक्त मतलेमे 
इशारा किया गया हैँ। चूँकि नासिख़का नाम इमामबरुश था, इसलिए 
नासिख़के मतलेमे 'इमाम' शब्दने दुमायनीका मज़ा दिया था । इसी तरह 
गुलाम' शब्द डालकर उसने भी कमाल कर दिया, लेकिन शिष्य आखिर 
शिष्य थे, और नासिख इस फनके माने हुए उस्ताद। अ्रत उन्होंने 
भी तुरन्त जवाव दिया और ऐसा जवाब दिया कि जिसका कोई जवाब 
नही । | 
जो स्लास बन्दे हे वोह बन्दये अ्रवाम नहीं ॥ 
हजार बार जो यूसुफ बिके गुलाम नहीं ॥ 
यूसुफ तो पैगम्बर थे । वे मिस्रके वाज़ारमें गुलामोके साथ बेचे गये 
और गुलामोंकी तरह उन्हें खरीदा गया । फिर भी वे गुलाम न कहलाकर 
पैगम्बर ही कहलाये । 
इसी तरह जब श्रातिणने नासिखकी गज़लोपर मुतवातिर ग्रजलें 
कहनी' प्रारम्भ की तो नासिखने कुढकर लिखा-- 
एक जाहिल कह रहा है मेरे दीवाँका जवाब । 
बू सुसीलसने लिखा था जैसे क़ुरक्नॉंका जवाब ॥ 
आतिशने इस मतलेका जो लाजवाब, जवाब दिया है उसकी दाद 
नही दी जा सकती । 
पयो न दे हर मोसिन उस सलहदके दीवाँका जवाब । 
.. जिसने दीवाँ अपना ठहराया है क्रझॉका जवाब ॥॥ 
तासिख और आतिश परस्पर शायराना चोटें तो करते थे, परच्तु 
इशा, मुसहफीकी तरह दरवारो और वाज़ारोपे नही लडते थे, वेल्कि 
एक दूसरेकी जाहिरा पोज़ीशनका खयाल रखते थे । नासिखने आतिशके 


कै 
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जैसे दाव-पेंच और श्रमीरो-जैसा तकल्लुफ, वनावट और वाहरी' रख- 
रखाव मिलता है । आतिश सिपाही और दरवेश थे | इसलिए उनकी 
शाय रीमें भी सिपाहियाना तमकनत और दरवेशी, सादगी पाई जाती है । 
नासिख और आतिश चूँकि समकालीन थे और एक दूसरेका शायराता 
रंग विलकुल भिन्न था, कही भी समानता नही थी, इसलिए परस्पर मत- 
भेद होना स्वाभाविक था। इसी मतभेद और विरोधी स्वभावके कारण 
क्रमी-कर्भी आपसमे नोक-कोक हो जाया करती थी । एक वार नासिख 
मुणायरेमे इतने विलम्बसे पहुँचे कि मुशायरा समाप्त हो चुका था। 
सभी लोग जा चुके थे। झातिश और उनके शिप्य चलनेकों ही थे कि 
नासिखको देखकर ठहर गये और उनसे सभ्यताके नाते गज़ल' पढनेका 
अनुरोध किया । द 


'. नासिखने अपनी गज़लका मतला पढा- 

जो ख्लास हे वोह शरीके गिरोहे श्राम नहीं । 

शुसार दानये तसबीहमें इमाम नहीं ॥ 

मतला सुनते ही आतिशके शिष्योंके दिल बेचैन हो उठे, क्योकि 

नासिखने इन सबपर उक्त मतलेमें चोट की है । यानी जिस तरह मालाके 
ऊपरके तीन दाने मालामें शुमार नही, उनसे ऊँचा दर्जा रखते है और वे 
मालाके ,साधारण मनके न कहेलाकर इमाम कहलाते हैं। उसी तरह 
नासिख भी खास व्यक्तियोमें हैं। वे इतने आम नही कि मुशायरेमे 
पहलेसे आकर गिरोहमे वैठें । गजल पूरी होनेपर श्रातिशके एक शिष्यने 
वही तत्काल यह मतला बनाकर सुनाया--- 
यह बज़्म वोह है कि ताखीरका' मुकाम नहीं । 

हमारे गंजफेसें बाज़िये गुलाम नहीं ॥ 





+ 


«. पविलम्बका । 
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मगर गज़ब यह किया कि गरदोपेश जो वुसअते बेइन्तहा (चारों ओर 
विशाल भूमि) पडी थी, उसमे किसी जानिवसे नहीं गये । वालाखानो- 
मेंसे वाला-वाल। उड गये। वाज बुलन्द परवाज़ ऐसे प्रोजपर उड जायेगे, 
जहाँ आफताव तारा हो जायेगा, और बाज ऐसे उडेगे कि उड ही जायेगे । 
अबतक मज़मूनका फूल अपने हुस्नेखुदादादके जोबन ( प्राकृतिक सौन्दय्य ) से 
- फसाहतके चमनमे लहलहाता था । यह उसकी पखडियाँ लेगे, और उनमे 
प्र व कलमसे ऐसी नक्‍्काशी करेगे कि बेऐनकके दिखाई न देगी। इस 
खयालबन्दीमें ये साहवेकमाल इस कुदरती लताफतकी भी परवा 
नही करेंगे, जिसे तुम हुस्ने खुदादाद समभते हो ।”* 
पहले हम लखनवीं शायरोका परिचय और उनके श्रेष्ठ शेर देगे, 
फिर देहलवी शायरोपर प्रकाश डाला जायगा। 


२० सितम्बर १६४६ 


गवेहयात, पृ० ३३६-४० 


२७८ शेरोसुखन 


विद्रोही शिष्योको न वरंगलाकर समकरा-बुझाकर आतिशके ही शिष्य 
बने रहनेकी सीख दी और आतिंशने नासिख्रकी मृत्युके वाद यह कहकर 
गजल ही कहना छोड दिया कि जब सुखनफहम ही उठ गया, तथ किंसको 
सुखन सुनाएँ। गोया--- 
“लज्ज़ते इश्क़ गई ग़ेरके मर जानेसे” 
इस अर्वाचीन युगमे शायरी देहली श्रौर लखनऊ स्कूलमें दाखिली 
आर खारिजी नामसे विभकत हो जाती है। देहलीके शायरोमे इस युगमें 
ग़ालिब और मोमिन उर्देके अमर शायर हुए हैँ । लखनवी शायरोमें 
श्रातिश का आसन भी बहुत ऊँचा है और उनका शुमार गालिव और 
मोमिनके बाद बडे फस्मसे किया जाता हैं । लखनवी शायरोमे मर्सियायोई 
में अनीसो-दबीर ऐसे सिद्धहस्त शायर हुए है कि इन सपूतोपर इनका 
मादरेवतन जितना भी भ्रभिमान करे थोडा हू । बकौल नियाज़ फतहपुरी-- 
“अगर लखनवी दौरे शायरी सिवाय अ्नीस-ओ-दबी रके किसी और शायर 
को न पैदा करती तो भी उप्तके लिए यह फर्य कम न था कि उसने ऐसी 
दो हस्तियाँ पेश की । गो उनका ताल्लुक भी हकीकतन देहलीसे था। / 
देहलीके बादशाहोमें वहादुरशाह ज़फर और लखनऊके नवावोमें 
श्रासफुदौलासे बहतर कोई शायर नही हुआ । इस युगके देहलवीं और . 
लखनवी शायरोके सम्बन्धमे आजाद लिखते है--इस दौरमे दो किस्मके 
बाकमाल नज़र आएँगे । एक वे जिन्‍्होने अपने बुजुर्गोकी पैरवीकों दीनो- 
झ्राईन (धर्म वा कानून) समझा । यह उनके वागोमे फिरेगे । पुरानी 
शाखें, जर्द पत्ते कार्टे-छाटेंगे और नये रग, नये ढगके गुलदस्ते वना-वना- 
कर गूलदानोसे ताक-ओ-ईवान सजायेंगे। दूसरे वोह आली दिमाग जो 
फिक्रके दखानसे ईज़ादकी हवाएँ उडायेगे और बुर्जे आतिशवाज़ीकी 
तरह उससे रुतवएआली पाएंगे । इन्होने इस हवासे बडें-वड़े काम लिये । 


'इतकादियात, भा० २, पृ० १६० 


ग् 
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प्रयोग करने मे नासिख तो बदनाम है ही, परन्तु ये भी कुछ कम न थे । 
इनका कलाम भी काफी दुरूह है । इनके कलाममे नित, जाए है, मियाँ, 
सो, प्यारे, बसे है, कमकी, मत, बुर्ता, ज्यूँ, ऐसे वहुतसे शब्द मिलते हा 
जो नासिख-प्रो-आतिशने बादमे शायरीसे खारिज कर दिये थे। हम 
इनके सरल-से-सरल और उक्त शब्दोसे रहित भ्रशआर देनेका प्रयत्त कर 
रहे हैं -- 


चर 


7३८२ शेरोसुखन' 


थे। उनकी' शायरीमें बनावट, तकल्लुफ और अइलीलता भरी रहती 
थी, यह घारणा भ्रामक है। खारजी शायरीके लिए केवल अहले लखनऊ- 
प्र बोहतान लगाना और उसका श्राविष्कारक नासिखको घोषित 
चारता उचित नहीं। लखनऊपे भी आतिश-जैसा गझलभगो- श्रौर 
अ्रनीस-ओ-दवी र-जैसे मसियागों हुए हैं। वह तो लखनऊका वाता- 
वरण ही उन दिनो ऐसा था कि, जो वहाँ पहुँचता था, वहाँकी वोली 
बोलने लगता था। बकौल' अकवर-- 


मेरे सेय्यादकी तालीमको है धूम गुलशनमें। _ 
यहाँ जो आज फसत्ता है, वह कल संयाद होता है ॥ 


सौदा देहलवी होते हुए भी खारजी रगके शैदा थे । इशा, जुरपअत, 
मुसहफी देहलवीं होते हुए भी लेखनवीं हमाममे नंगे कूद पडे। शाह 
नसीर और जौक दिल्लीमे रहते हुए भी लखन॒वी-खारजी रगका कलमा 
पढ़ते रहे । फिर नासिख गरीवका ही क्या कूसूर ? 

नवाबोके भोग-विलास और उनकी स्वच्छुन्द कामुक क्रीडाश्ोके 
कारण शर्ते -शने लखनऊका वातावरण दृषित होता गया | दाखिली रग 
घीरे-धीरे मिट्ता गया और खारजी रग उत्तरोत्तर गहरा होता गया । 
नासिखसे पहले ही श्रहले लखनऊ खारजी रगकी तरफ रागिव हो चुके 
थे । उनसे पूर्व श्रख्तर इसी रगमें शेर कह रहे थे, और वे मामूली 


' ज्ञायर नही, मलिकउलशुअरा थे । इसी रगको नासिखने पक्का कर दिया, 


और उनके यूगमें हर लखनवी शायर इसी रगमे सरावबोर हो गया। 
यहाँतक कि इस रगकें छीटे अहले देहलीपर भी -जा पडे | नासिखके 
समकालीन और लखनवी होते हुए भी झातिशने इस रगसे भ्पना दामन 
बचाना चाहा, परन्तु वेदाग वे भी न रह सके । 

नासिखसे काफी पहले अ्रस्तर खारजी रगमें कह रहे थे । विद्वता- 


'का प्रदर्शन क रनेके लिए विलिप्ट, कर्ण-कटु और अ्रव्यवहृत नये-तये शब्दोका 


स्व 
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. मुन्तज्ञिर' यारके बंठे हूँ लिये सब सामाँ। 
साक़ी-पश्रो-पुतरिबा -श्रो-सागशिर-झो सीना दरवेश ॥ 


गचे अख्तर' चुप हे और ताकत नहीं फरियादकी । 
- है वले उसकी ज़्बाँ आतिश फिशा_ मानिन्दे शमअ ॥ 


सुहबते अ्हले हविस हुस्तनको खो देती दढूं। 
गर हवासे न सिले क्यो हो परेशानिये शमझ ॥। 
- कल सेर देखी मसारकये हुस्नोइश्कसें । 
था इस तरफ पतग बिचारा उधर चिराप्त ॥ 
जो दिलजले हे जानते हे दिलजलोकी कद्र । 
परवाने-साँ कोई नहीं जलता, मगर चिराग ॥ 


देखा न जिन्दगीसें तु्के हमने यार हैफ। 
हसरतभरे जहाँसे चले हम, हज़ार हेफ [7 
यही ग़स है दिलको अ्रख्तर' कि वह साह सहर परवर । 
न हुआ कभी करारेदिल बेकरारे आशिक ॥ 


सो दुकडे हो गया न सुनी हसने पर सदा। 
क्योकर न जीको भाये अ्रदाएं शकिस्तेदिल ॥ 


ध्यान तेरा हमें दसमभर भी न भूला हरगिज्ञ । 
पर तेरी यादसे श्रफसोस फरामोश है हम ४ 


दो-चार होते ह जिस वक्‍त उस निगाहसे हम । 
तो जाते रहते हे बस अपने अखि्तियारसे हम ॥ 





प्रतीक्षामें , गायक, लेकिन; 
आ्राग भझाडनेवाली, शोले मडकानेवाली । 


खानाआबाद ! इश्कने... तेरे, 
आह ! किस-किसको दरबदर व किया: 
हुए जिसकी हवामें खाक, उसने--- 
खाकपर भी कभू गुज़र न किया 0 


के नहीं, हमसे भ्रगर सारा जमाना 'छूटा । 
पर ग्रज़्ब है कि तेरे कूचेका श्राना छूटा ॥ 


समभके रखियो क़दम बहरेहइकर्मों अख्तर ! 
निहगेशम हे यहाँ बेहिसाब दर तहे आब ॥ 


जान खोई, र्नराब की दौलत । 
दिलपुरइज़्तराब की दौलत ॥ 
अ्वेरहमतसे रूशनास हुए। 
गिरयए बेहिसाबकी दोलत ॥ 
चसलमें भी रहा सकते बहुम। 
डरके बाइस, हिजाबकी दोलत ॥ 


गो उठ गये तुम पाससे पर ध्यान तुम्हारा । 
जाएगा कहाँ दीदये हेराँसे निकलकर ॥ 
- याँ तक तू ही लाई, न सता श्रब मुझे वहशत ! 
में श्रौर कहाँ जाऊँ बयाबाँसे निकलकर ॥। 





'प्रेमरूपी नदीमें, 
ससारख्पी समुद्र्में गमरुपी मगर-मच्छ वेहिसाव हैं! 
| 
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किसीने कहो--तुमपे सरता है अख्तर” । 
कही उसने--ऐसे दिवाने बहुत हैँ ॥ 


वादे खिलाफ जिससे हुए लाख, देखना । 
बेठा हूँ उसके वादेपर फिर किस यक्वीसे से ॥ 


यह जो कहते हो य(रो कि “यारसे मिल, उसे हाल सुना कि वोह होवे खिजल'''। 
करू किस तरह उससे बयाँ ग़मेदिल, मुझे बज्मतक उसकी तो बार' नहीं 0 


इश्कसें दीदओदिल ही नहीं तनहा दुश्मन । 
जो उसे प्यार करे हैं वोह हमारा दुश्मन ॥ 


तू जो चाहे सो कहे ऐ बुतेबदखूह ! मुझको । 
झाजतक वर्ना किसीने न कही त्‌' सुभको ॥ 


क़त्लका गम नहीं, ग़म है कि कहीं इसपर भी । 
बेवफा समभे न वोह शोख जफाजू' सुभको ॥ 


खूंसे श्राठ्दा कहीं दासने जल्‍लाद न हो । 
मुशतरब इस कदर ऐ बिस्मसिले नाशाद न हो ॥ 


आए थे जिस फकासको यो उससे ग़ाफिल हो गये । 
ख्वाबेशफलतसें जो देखा सबको, हम भी सो गये ॥ 


- आस्ताने हक जब शअ्रपने वास्ते मोजूद हैं। 
क्यो दरेनवाब श्रो र्ञॉपरों जिबहसाई' कीजिये ॥॥ 


गिरकर जर्मीसे फिर न उठे मिस्ले नक्‍्शेपा । 
यारब ! यह किसके कुश्तयेरफ्तार हम हुए ॥ 





'लज्जित, अहुँच, अत्याचारी, 
“अमीरो की चौखट पर, "नतमस्तक होना, 'पद चिह्नकी तरह, 


र्‌८६ 


शे रोसुखन 
लोग जब सुनते हे किस्से तेरे दीवानेके। 
कंस-झो-फ़रहादके श्रफसाने उठा रखते है ॥ 


जान दे बंठें तो देखे न कभी श्ाँख उठा। 
ऐसे बेदीदसे हम चब्मेवफा रखते हें ॥ 


अख्तर' ! जहाँमें हरकोई रखता है श्राइना । 


अपना बजुज़खुदा' कोई यार श्राइता नहीं ॥- 


शिक्दतेशमसे, . हुजूमेददेसे, पश्रफसुर्दा हूँ। 
सर्गंसे कह दो कि से जीनेसे श्रव आजुर्दा हूँ ॥ 
ढूँडे कहाँ कि श्राप ही में पाते हे तुझे । 

नादाँ नहों कि और कहीं जुस्तजू करें ॥ 

मिलना तू एक बार न सौक़्फ हमसे कर । 
ता रफ्ता-रफ्ता हम तेरे हिजराँसे ख्ू करें ॥ 
उद्दशाक्की कुबूल नहीं होती बन्दगी। 
जबतक वोह खूनेदिलसे न अपने वज़ू करें।॥ 


फिराकेयारमें अखछ्तर' ! सुनाऊंँ हाल क्‍या श्रपना 
न दिनभर चेन है दिलको, न शबको हझवाव श्राँखोमे ॥। 


ऐ जाँ ! श्रदमकी' राहमें है डर तुझे भ्रवस' । 
तू साथ मेरे हो ले कि में राहदीदा' हूं ॥ 
जिगर, सीनझोदिल ठिकाने बहुत हैँ । 
तेरे ततीरके याँ निज्ञानें बहुत हेँ॥ 


'ख़ुदाके भ्रतिरिक्त, अभ्यास, 
'आशक्षिकोकी , “प्रलोककी , 


“व्यूथं , 


पमार्गसे परिचित । 
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तरददुद' क्यों तुम्हें ऐ साकिनाने मुल्के हस्ती है । 
ग्रदमकी राह सीधी है बुलन्दी है न पस्ती है ॥ 
जहाँके बारामें होगी बहार श्रगर् ज्ञमानेमें । 
हमारे अहदमें इसपर तो दौरानी बरसती है ॥ 
समभ हरएकको हुश्य।र हम श्राये थे याँ अख्तर ! 
बचब्मेगौर जो देखा तो मतवालोकी बस्ती है ॥ 
क्या खबर सुनाता हैं यारके न शआानेकी । 
बात है यह ए कासिद ! मेरे जीके जनेकी 0 
सर वहाँ नहीं जाती दसबदस सतानेंकी । 
याँ रही नहीं ताकत अब जफा उठानेकी ॥ 
तन जले नहीं परवा, सर कठे नहीं कुछ शाम । 
सीखें शमझ से कोई वजह जी खपानेकी ॥ 
बात वोह सच है जो दुश्सनकी ज़बाँसे हो अदा । 

वस्फे चदसेयार पूछो नरगिसेगम्माज़से ॥ 


जान दी लेकिव न उसके आस्ताँसे उठ सके । 
अ्रदक-साँ' जिस जा गिरे हम फिर न वॉसे उठ सके 0 
कलक हैँ, दर्द है, काहिश है, ग़म है, नातवानी हैं । 
फिराके यार है ये या बलाये नागहानी हैं ॥ 
खुदा जाने श्रभी क्या-क्या दिखायेगा ग़मेहिजराँ । 
रहे हे प्रबतलक जीते यह अपनी सख्त जानी है ७ 
अखस्तरको देख नज़श्ुमें हसने तो रो दिया। 
हसरतसे उसने जानिबेदर जो निगाह की ॥ 


'सोच विचार, आदत; 'आँसूकी तरह, 
है $ कक 
मृत्युकी अन्तिम अवस्थामे । 

१९ 


२८८ 


शेरोसुखन 


आती नहीं सदा भी श्राहेहज्ञींकी श्रव तो । 
ग़फिल ख़बर' ले अपने बीमारे नातवाँकी ॥ 
ऐ उस्नेरफ़्ता ! श्रव तू श्राती है याद मुभको। 
आ्रोक़ात तेरी मेने क्‍या मुफ्त रायगाँ की॥ 


जो भूलकर भी याद न- उसने किया कभी । 
यादश बरूर दाद रहे, वोह जहाँ रहे ॥ 


यह दिलबरी, यह नाज्ञ, यह अन्दाज्ञ, यह जमाल । 
इन्साँ करें अगर न तेरी चाह, क्या करें ? 


क॒द्र श्रपनी इस जहाँमें इन्साँ श्रगर न समभो । 
इन्सान उसको हरमिज्ञ श्रहरूेनज़्र न समभे | 


तू तो सरमस्तेसये नाज़ हैँ क्‍या इससे तुझे ? 
कोई दिलश्ाद रहे या कोई नाश्ाद रहे ॥ 
छानते स्लाक रहें इद्क़्में बरसों अख्तर । 
उसने पूछा भी न, किसके लिये बरबाद रहे” ॥ 


खफा नामेसे होता हैँ वोह, क्रासिद ! 
मेरा पैसाम तू कहियो जवानी ॥ 


यूं मिला तीरके पैकासे तेरे दिल अपना । 
मेज़बाँ दौड़के जिस तरहसे महमाँसे मिले ॥ 


प्रजब ढगकी यह तामीरी ख़राब-प्रावादे हस्ती है 
कि पस्ती याँ बुलन्दी है, वु लन्‍्दी याँकी पस्ती है ॥॥ 





'महमानका स्वागत-सत्कार करनेवाला। 


ब् 


५७० 


नासिख 


शेख इसामबखस्श नासिख' फैज़ाबादके खुदाबझुश खेमादोजके दत्तक 
पुत्र थे। असल पिता लाहौरके रहनेवाले थे, और काबुलोकाश्मीरसे 
वनफ्शा और केसर लाकर फेरीमे बेचा करते थे । खुदावरुश फैज़ावादीने 
इन्हे अपनी औलादकी तरह लाड-प्यारसे रखा और श्ररवी-फारसी' पढने- 
लिखलेका उत्तमोत्तम प्रवत्ध किया । खुदाबरूशकी मृत्युके उपरान्त उसके 
भाइयोने नासिखकों घता बतानेका इरादा किया, किन्तु नासिखने 
नम्नतापूर्वंक निवेदन किया कि “मुझे घन-दौलतसे कोई सरोकार नही, 
जिस तरह उतको बाप समभता था, आ्रापको समभता हूं । उनकी तरह 
आप भी मेरी आवश्यकताओकी पूर्ति करते रहे, मुझे भौर कुछ नहीं 
चाहिए”, परन्तु खुदावरुशके भाई-बन्द तो इन्हें अपने रास्तेका 
काँटा समभते थे और सम्पूर्ण धन-दौलत हथियाना चाहते थे। अत 
उन्होने नासिख़के भोजनमें विष सिला दिया, किन्तु नासिखकों किसी 
तरह विषका आभास हो गया, और उन्होंने दस-पाँच मित्रोके सामने 
कुत्तेको भोजनका अञझय डाला तो वह तत्काल मर गया । विपसे बचनेपर 
चासिखपर इस उच्चके साथ दावा दायर कर दिया गया कि “यह खुदा- 
बख्शका दत्तक पुत्र नहीं गुलाम है ॥” अच्तमें न्‍्यायालयका निर्णय भी 
नासिखके पक्षमें ही हुआ । तव नासिखने चन्द रुवाइयाँ लिखकर जो 
अपने मनोभाव व्यक्त किये थे, उनमेंसे दो यहाँ दी जा रही है--- 

सशहूर है गये इफतराये अ्रमाम। 
पर, करते नहीं ग्रोर ज़्वास और अवाम ॥॥ 


६238 शेरोसुखत 


खाक किस-किस न गली-क्चेकी छानी ए वाए। 
जबसे क्रिस्मतने किया दूर तेरे दरसे सुझोे॥ 
गो शमझका जलना भी हे सब ख़ल्क़प रोशन । 
पर सोज़े निहाँको' सेरे पाती नहीं वह भी ॥ 
एक आह जो थी बेकसयेहिज्ममें! हमदस' ! 
सो ज्ञोफसे श्रब लबतलक शाती नहीं वह भी ॥ 
बातोर्मे बना लेबे जो दूठे हुए दिलको । 
यह सहर' है, एजाज' है या शीज्ञागरी है ॥ 
जहाद' उसको नहीं कहते कि होवे खून इन्साँका । 
करे जो कत्ल शपने नफ्सेकाफिरको,“ वोह ग्राज़ी है ॥ 
दिलके दो टुकडे किये मिनकारे बुलबुलकी' तरह । 
इ्कने बरुशा हैं तब झोके ग़ज़लख्वानी सुझे ॥ 
रजो क़लक़ो आहो फुर्गां गिरयाओरोज़ारी । 
इन सारी बलाओका बस इक इक सबब है ॥ - 
अ्रवस* है ज़िन्दगी ऐ ख्रि ज्ञ ! जब हमदम न हो कोई । 
हमें ऐसी हयाते जाविदानी' खुश नहीं आती ॥ 


२४ सितम्बर, १६४५० 





अतरगकी जलन को; विरहकी विवशतामे, .'मित्र, साथी, 
“निर्वंलताके कारण, जादू, "धर्म-युद्ध, 
धृवपय-वासनाओं को, 'बुलबुलकी चोच की; “व्यथं, 
समर जीवन । 


अर्वाचीत युग-नासिख २६३ 


उलट चुका और मैदान साफ हो गया तो मैने गज़ल पढनी शुरू 
की ॥/ 

धीरे-धीरे मुशायरोमे रण जमने लगा और नासिख अभ्यास करते- 
करते स्वय एक अच्छे उस्ताद वन गये और अपने शिष्योकी कविताओका 
सशोधन करने लगे । कुछ लोगोका कहना है कि प्रारम्भमे मुसहफी से 
इसलाह लेते रहे, परन्तु किसी शेरके सशोधनपर ऐसा मनोमालिन्य वढा 
कि मुसहफी ने इन्हें फिर अपने यहाँ नहीं आने दिया । 

तासिख़को पहलवानीका भी अ्रच्छा शौक था । १३०० डड रोज़ाना 

लगाते थे। डील-डोल भी अच्छा लमस्बा-चौडा था। चकला सीना, 
घूटा हुआ सिर, कहरवेका तहमद बाँघते थे। जाडोमे भी तनजेवका 
कुरता पहनते थे। कभी-कभी लखनवी छीटका दुहरा कुरता भी पहन 
लिया करते थे । 

४-५ आदमियोकी जितनी खुराक थी । दो नौकर उनके जूठे वर्तंन 
उठा पाते थे। पाँच सेर वज़ने-गाहजहानीकी ख़ूराक थी। किसीके 
सामने भोजन न करके एकान्तमे करते थे । रग काला था । कवी हँकल 
जवान थे । इसलिए इनके प्रतिद्वन्द्दी इन्हें दुमकटा भेसा कहा करते थे। 
मौ० मुहम्मदहुमैन आजाद इनके भोजनभट्टपनेका एक वाकआ लिखते 
सुमन 

“एक तहसीलदारके यहाँ नासिख मेहमान थे । उन्होंने कई किस्मके 
खास-खास खाने इनके लिये पकवाये । इसलिये वक्‍ते मामूलीसे कुछ 
देर हो गई । नासिखने देखा कि हरम सराकी (जनानी) ड्योढीसे नौकर 
अपने-अपने खाने लेकर निकले। वुलाकर पूछा कि ये खाना किसके 
लिये हे ? अर्ज़ वी हमारा खाना है। फर्माया इधर लाओे | उनमेंसे 
४-५का खाना सामने रखवा लिया। चाट-पूँछकर वासन हवाले किये । 


'आवेहबात, पृ० ३४४५-४६ 


२९२ शेरोसुखन 


वारिस होना दलीले फरज़न्दी है। 
मीरास न पा सका कहीं कोई गुलाम ॥ 


कहते रहे श्रम्माम श्रदावतसे गुलाम । 
मीरासेपिदर पाई मगर सेने तमाम 0 


इस दावये बातिलसे सितसगारोको। _ 
हासिल यह हुआ कर गये मुझको बदनाम ॥। 


अवधकी राजधानी लखनऊ बनाये जानेपर नासिख भी फैज़ावादसे 
लखनऊ चले आये और वही जीवन पयेन्‍्त रहे । शायरीमें वे किसीके 
शिष्य नही थे। फर्माति हँ--मीर तकी मरहुम (स्वर्गीय) अभी ज़िन्दा 
थे। मुझे जौकेसुखनने वेग्रख्त्यार किया । एक दिन अगयार (भत्रुओ)- 
की नज़रे वचाकर कई गजले खिदमतमे ले गया । मगर उन्होंने इसलाह 
न दी। में दिलशिकस्ता होकर चला आया, और कहा कि मीर 
साहव भी आखिर आदमी है, फरिश्ते तो वही | अपने कलामकों भाप 
ही इसलाह दूंगा । चुनाचें कुछ कहता था और एछ छोड़ता था। चन्द 
रोज़के बाद फिर देखता । जो समझमे आता इसलाह करता और रख 
देता । कुछ अरसेके वाद फिर फुरसतमें नज़ेरसानी करता और बनाता । 
गरज मइकका सिलसिला वरावर जारी था, लेकिन किसीकों सुनाता 
न था । जबतक खूब इत्मीनान न हुआ मुशायरोमे गज़ल न पढी, न 
किसीको सुनाई । मिर्जा हाजी साहवके मकेानपर मुगायरे होते थे। 
सैयद इशा, मिर्जा कत्तील, जुरञ्त, मुसहफी वगेरह सब शुभ्रा 
जमा होते थे । मै भी जाता था। सबको सुनता था, मगर वहाँ कुछ 
न कहता था। उन लोगोमें जो नमक-मिर्च सैयद इशा और जुरभतके 
कलाममें होता था, वह किसीकी जवानमे ने था। गरजे सेंयद 
इद्य और मुसहफीके मार्क भी हो चुके। 'जुरभअत' बर जहूर- 
अल्लाखाँ नवाके हगामे भी तय हो गये। जब जमाना सारे वरक 


सबॉ-- 


नसीम-.-- 


संबा-- 
नसीस-«- 


' सबा-+- 


नसीस-- 


सबा--- 


श्र्वाचीन युग-तसीम ३५१ 
दिल है ग्रिज्ञायेरंज', जिगर है गिज्ञाएरंज। 
पैदा किया है हमको खुदानें बरायेरंज ॥ 


या तंगियेकिनारंं थी या श्रब फ़िद्यारेक़न्न । 
वोह इब्तदाए ऐश थी, यह इन्तहाएं रंज ॥ 


'आदससे खुल्देबाग छुटा हमसे कूए यार। - 


५ 


वोह इब्तदाएं रंज हैँ यह इन्तहाएं रंज॥ 
हम शीशयेशकिस्ताँ हैँ तुम केफ़ेमौजेसय' । 
बुनियादे ऐश तुससे है हमसे बिनाये रंज ॥ 
ऐ सानए श्रद्धल सिरी मद्ठी स्तराब की। 
क्या चाहिए थी खानये दिलसें बिनाये रंज ॥ 


क्यों ख्फ़ा रइकेहर' होता हैँ। 
आदमीसे क़सूर होता है॥ 
स्ाकसारी वोह है कि ज़रोपर ॥ 
रोज़ बाराने नूर होता है॥ 


“बग्दा. अब नासदूर होता हैं। 


उफ़ होवे क़ुसूर होता है॥ 
ऐ सबा ! जब बहार शब्ाती हैं । 
हमको सौदा ज़रूर होता है ॥ 





'रंजकी खुराक; गोदकी तंगी; 
“क़ब्रकी संकीर्णता; “टूटे प्याले; 
: शराबकी लहर; 
सत्य रूपी कारीगर; 
असस्‍्तुष्ट; 
“क्षमा किये जाने पर। 


७ 


२९४ शेरोसुखन 


और कहा कि हमारा खाना आयगा तो तुम खा लेना । मेजबानकों ख़बर 
पहुँची । इतनेमे वोह आये, यहाँ काम खत्म हो चुका था ।”' 

नासिखको खुदाबरशकी दौलत मिल गई थी। वह खुशहालीसे 
जीवन व्यतीत करनेको काफी थी । इसलिए नौकरी करनेकी श्आावश्यकता 
ही नही पडी और शायरीकी वदौलत उनकी सर्वन्न आवभगत होने लगी । 
राजनेतिक षडयन्त्रोसे घवडाकर कुछ दिनो इलाहाबाद चले गये, तो 
राजा चन्दूलाल वज़ीरे आज़म हैदराबादने बारह हजार रुपये भेजकर 
इन्हे हैदराबाद श्रानेका निमन्त्रण दिया, परतल्तु ये वहाँ नहीं गये। 
फिर उन्होने पन्द्रह हज्ञार रुपये भेजे और आनेका श्राग्रह करते हुए लिखा 
कि “मलिकउल शुअरा (राष्ट्रकाव)का खिताब दिलवा दूँगा। दरवारकी 
हाजिरीकी कैद न रहेगी, मुलाकात आपकी खुशीपर रहेंगी”, परूतु 
नासिख हैदरावाद नहीं गये और वहाँसे आये हुए सत्ताईस हज़ार रुपये 
भ्रावश्यकतानुसार व्यय करते रहे । इसी तरह कई नवाब, रईस, अमीर 
दिष्य उनकी झ्रावश्यकताओ्रोकी पूर्ति करना अपना श्रहोभाग्य समभते 
थे। बहुत कम सफर करते थे। फैजाबादसे लखनऊ श्रा गये थे । यहाँसे 
केवल इलाहावाद, बनारस और पटना तक आये गये थे । 

स्वाभिमानी इतने थे कि लखनऊके तत्कालीन नवाब गाज़ीउद्दीव 
हैदरने श्रपने वज़ीरसे कहलवाया कि---अ्रगर शेख नासिख हमारे दरवार- 
में आएँ और कसीदा सुनाएँ तो हम उन्हें मलिकउलशुअरा खिताव दें ।' 

नासिखने सुना तो बिगडकर बोले--मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह, 
बादशाह हो जाएँ तो वे ख्िताव दें | या गवरमेण्ट इगलिशया खिंताव 
दे । में लवावका खिताव लेकर क्या करूँगा ?” नवाबके कुपित हो जानेसे 


| 





'ग्रवेहयात, पूृ० ३४९ 
“मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह, वादगाह थाहआ्लालमके तृतीय पुत्र थ। 
रात-दिनके आक्रमणोंसे तग आकर लखनऊमे रहने लगे थे । 


अर्वाचीन युग-नसीम ३५५ 
: इकच्क़के रुत्वेके आगे अस्माँ भी पस्त है। 
. सर भुकाया है फ़रिश्तोंने बशरके सामन ॥ 


बल पड़ने लगा अबरूयेद्रसमदारके ऊपर । 
आजाये न आफ़त कहीं दो चारके ऊपर ॥ 


चला दुरुतरे रिज़्को लेकर जो साक़ी ॥ 
फ़रिक्ते हुए साथ घर देखनेको ॥ 


सुहतसिबकी आँखपर जबसे चढ़ी। 

दुख्तेरिज् शीशेंके दिलसे गिर गई।॥ 
आनसे फ़र्क़ न आने दीजिये। 
जान अगर जाये तो जाने दीजिये ॥ 


आँख नगिससे जो उसकी लड़ गईं। 
सुबहदस क्‍या ओस गुलपर पड़ गई॥ 


दुनियामें ऐशो ग्रससे हेँ यकसर भरे हुए। 
शीशोंके दिल हैं. खाली तो सागर भरे हुए ॥ 


दोज़स्ोजन्नत हैं श्रब मेरी नज्वरके सामने। 
घर रक्ीबोंने बनाया उसके घरके सामने ॥ 


३० ऋवस्बर १६५० ई० 


३५० शेरोसुखन हर 


रिन्द-- दिनको तो तशरीफ़ तुम लाते हो रोज । 
शबकी भी इक दिन करम फ़रमाइये ॥ 


नसीसम-- लाये उस बुतको इल्तजा करके। . 
कुफ्कू दृदा खुदा-खुदा करके॥ .. -' 
रिस्द-- क्या मिला श्रर्जे मुहझा करके। 
बात भी खोई इल्तज़ा करके ॥ 


नसीभम-- जब हो चुकी शराब तो में समस्त सर गया। _ 

४ शीशेके खाली होते ही पैसाना भर गया।॥। 

सबा-- वाइज़के सें ज़रूर डरानेसे डर गया। 
जासे शराब लाये भी साक़ी किधर गया।॥ 


व 


नसीस-- रूहेरवाने जिस्मकी' हालत में क्या कहूँ? 
फोंका हवाका था, इधर श्राया उधर गया॥ 
सबा-- मिसले हुबाब' बहरेजहाँसें न दम मिला। 
इक सोज था कि में इधर झाया उधर गया ॥ 


नसीस-- गुजरा जहाँसे में तो कहा हँसके यारने ॥ 

“क्रिस्सा गया, फ़िसाद गया, दर्देसर गया ।॥॥ 
सबा-- श्रच्छा हुआ जो हो गये वहदतपरस्त" हम । 
ह फ़ितल्ता गया, फ़िसाद गया, शोरोशर गया।॥ 


नसीसम-- है रंजे इश्क़ मेरे लिये, में बरायेस्‍ंज'। 
खुद भी मिटे यक्नीं है जो मुझको मिटाये रंज ॥ 


डे 





शरीर के प्राण की; - बुलत्रुला; 
संसार रूपी नंदीमें; लहर; 


एक ईश्वर वादी; “रंजके लिए । 


अर्वाचीन यूुग-शरफ़ ३५७ 
 शासत्तेगुल झूमके गुलज़ारसें सीधी जो हुई। 
फिर गया श्राँखसें नक्शा तेरी अ्गड़ाईका ॥ 


रसाके धूवी जो बेठा हूँ माँगपर उसकी। 
.. इसी लकौरका सुभको फ़क्नीर होना था 0 
हि _-“तारीखे श्रदवे उर्दू 


ने५४ 


शेरोसुखन 


।क्‍ 


जाँ निकल जायेगी जब तनसे नसीम' । 
गुलको बृए गुल हवा बतलायगी ॥ 


सब्र रुखसत हो तो जाने दीजिये। 
बेक़रारी आये तो ठहराइये ॥ 
दिल ही में दिखलाइये तासीरेइइक्त । 
ठंडी साँसोंसे उन्‍हें गरमाइये॥ 
अन्नेरहमत सुनते हैं नाम आपका। 
खाकसारोंपर. करम फ़रमाइये ॥ 
सर्द आ्ाहें भरते हैं हम जब नसीमा ! 
कहते हैँ वोह उण्डे-ठण्डे  जाइये ॥ 
क्या-क्या हसी चुने हुए मिट्टी में मिल गये । 
अपयशा समभके ख़ाकसे जर्रा उठाइये ॥ 
.जिस क़दर -वस्लेब ताँका तुम्हें रहता है क्याल। 
ऐ 'नसीम' ! उतनी कभी यादेखुदा आती है ? 
आशिक़से गर्म होके न पूछो जलनका हाल। 
श्रफ़रोख्ता हो शमझ्‌ तो परवाना क्‍या करे॥ 


कानमें सबके श्रपनी बात न डाल । 
आाबरू मिस्‍ले आबे गोहर है॥ 
तुम्हें रक़ीबकी खातिर है लो में जाता हूँ । 
उठाइये न हयाको, बिठाइये न, मुझे ॥ 
जो दिनको निकलो तो रु्शीद गर्देसर घूमे। 
चलो जो शबको तो क्लदमोंप साहताब गिरे ॥ 
अ्रहदे पीरीमें रवाना हुए यूँ होशोहवास। 
सुबहको जैसे मुसाफ़िरसे हो मंजिल खाली ॥ 


र३ 
सबा 


. मीर वज्ञीरअ॒ली सबा लखनऊके रहनेवाले और बुन्देशलीके पुत्र थे । 


दिलमें इक दर्द उठा आँखोंमें आँसू भर आये ॥/ 

बेठे-बेठे हमें क्या जानिये क्‍या याद आया ॥ 

कूचये इच्क़की राहें 'कोई हमसे पूछे। 

ख़िज्र॒ क्‍या जानें ग़रीब श्गले जमानेवाले॥ 
-5इनन्‍्तक़ादयात, भाग २ 


५१ 


शरफ़ ४ 


सीर सआ्लञदतअलीहुसेनस्राँ शरफ़ उर्फ़ आगा हिजो नवाब वाजिद- 
अलीके समधी थे। वाजिदअलीशाह जब बन्दी' वनाकर कलकत्ते भेजे 
गये, तब इन्होंने उस विपत्तिमें भी उनका साथ दिया । श्रातिशके शिष्योंमें 
इनका विशद्येष स्थान्त है । हे 


ठहरा गया हूं लाके जो मंज़िलमें इश्क़की। 
क्या जाने रहनुभा था कि रहज़्न था; कौच था ? 


“निकलके जाऊँ किधर तेरी अ्रंजुमसनके सिवा। 
चसनकी बू हूँ बसूँ फिर कहाँ चमनके सिवा ॥ डे 


दर्द दिल भी उन्हें सेयादने कहने, न दिया। .- 
रह गये मुर्गेक़़ंअ खोलके सिनक़ारोंकों ॥ 
* -“इंन्तक्रादयात, भाग २ 


जहाँमें- हुस्न >परस्तोंकी जान लेंद्रेकी । 

निंखर-निखरके निकलते हैं खूबरू क्या-क्या ॥ 
: ठपक-टपकके कहीं गुल बन। कहीं लाला। 
> चसनमें रंग न- लाया सेरा लहू क्या-क्या ॥ 

ज़बाँ जो उनकी शरफ़' नशेमें बहकती है। 

मज़े-मज़ेकी- वोह करते हैं गुफ़्तगू क्या-क्या ॥ 

फड़कके जान न देता तो और क्या करता | - 

क़फ़ससे और भमिकलनेकी राह क्‍या करता ? 


/ अर्वाचीन युंग-तवाव झासफुहौला ओआसकफ़! श्द्ृ्‌ृ 


-थ्‌ । इनका एक उ्ू दीवान ५७० पृष्ठका मिलता है। जिसमें मसनवी 
'हजल हिजो तज़्मीन और -गज़लें हैं । हिजोमें करवला भाण्डका खाका 
ऐसे भ्ररलील शब्दोंमें उड़ाया गया है कि उन्हें कोई संजीदा शख्स पढ़ नहीं 
, सकता । ग़ज़लोंके चनद शेर दर्ज किये जाते हैं। अपने वबंशमें सबसे 
' प्रथम इन्हींको शायरीका शौक़ लगा। बादमें इनके उत्तराधिकारियोंदे 
: भी. इसे क्रायम रक्‍्खा। 


« जहाँ तेग़ उसकी अलम देखते हैं। 

: « वहाँ अपना सर हम क़लम देखते हैं ॥ 
हक जो जलवा सनम तुभमें हम देखते हैं। 
: ... » खुदाकी- ख़ुदाईमें कम देखते हैं॥ 
८ “.+ शुक्षरते हैं सौ-सौ ख्याल अपने दिलमें। 
:..  किसीका जो नक्शेक्दम देखते हैं॥ 
. . -बुतोंकी गरलीमें शबोरोज्ञ आसफ़। 
५» तमाशा खुदाईका हम देखते हें॥ 

--तारीखे श्रदबे उदू 


न पे 25 कट शानेके जे >> मो 
' यह न आतेके बहाने हे सभी वरना सियाँ 
, ... इतना तो घरसे मेरे कुछ नहीं घर दूर तेरा ॥ 
._- क़िस्सये फ़रहादोमजन्‌ रातदिन पढ़ते थे हम। 
“सो तो वह साज़ी' पड़ा, अब अपन्ता अफ़साना हुआ ॥ 
. रातदिन यह सोच रहता हं मेरे दिलके तई। 
: ऐ ख़ुदा! याँसे वह ज/कर किसका हसखाना हुआ * 
क्ासिद. तू लिये जाता है पेग़ाम हमारा। 
' पर, डरते हुए. लीजियो वां नाम हसारा ॥। 





'पुरानी बात हुई; .. मेहमान । 


भर की 
ख़ल्लील द 


सीर दोस्तश्रढ्ली खलील सैयद जमालअ्रलीके पुत्र और बड़ौलीके 
रहनेवाले थे। मामूली शायरी करते थे। 


ध्प 


५ 


बज़्मसे यारने यह कहके निकाला हमको । 
के उठियें घर जाइये, दम ले चुके, सुस्ताए बहुत ॥ 


सुसाफ़िरे रहे ना आइनाए' मंजिल हें।ः 
मिसारे रेगेरवाँ जाएँगे कहाँ देखें ॥ 
जूनूंमें भी यही धुन हैँ कोई उधर ले जाये। 
जिधर वोह इुश्मने होशोहवास रहता है ॥ 

- -“इन्तक़ादयात, भाग ३ 


का कप 





निर्दिष्ट स्थानसे अनभिन्ञ । 


, श्र्वाचीन युग-नवाब आसफ़ुदौला आसफ़' रे६३३ 
' , जाँ निकल जायगा ज्ञालिस ! सिरा, श्रव जानेसे । 
याँ न आना ही भला था तेरा इस गानेसे ॥ 


“ मिलनेको तुभसे दिल तो मेरा बेक़रार है। 
तू आके मिल न मिल, यह तेरा अ्ख्तयार है ॥ 


सभूसे .बोलता है, पर मसुभीसे-- 
नहीं कुछ बोलतां, क्‍या जाने क्‍या हूँ ? 
--इन्तक़ादयात, भाग १ 


_२५.फ़रवरी १६५० 


लखनऊके नवाब- *. लन्‍ हि 
प्रछू. 


नवाब आसफुद्दोला “आसफ़' 
[ शासन काल ई० स० १७७२-१७६९७ | 


लखनऊके नवाब मुग़ल सल्तनतकी ओरसे अ्रवधप्रान्तके शासक 
(गवर्नर, सूबेदार) थे और मुग़ल बादशाहोंके नायब कहलाते थे । अवध- 

की राजधानी फ़ैजाबाद थी और अवधके तत्कालीन शासक नवाब शुजा- 
उद्दौलाके नवाब आसफ़ुदौला पुत्र थे। इन्होंने २७ वर्षकी आयुर्म 

- शासनकी बागड़ोर सम्भाली और फ़ैज्ञाबादसे बदलकर लखनऊको अवध- 
की राजधानी बनाया। ये बड़े गृणश्ञ, कलापारखी और दाती थे। 
इनकी दानवीरताकी चारों शोर ख्याति. फैल गई थी-- श 

जिसे न दे मौला, उसे भी दे आसफ़ुद्दोला । 


इनकी गुणज्ञता, कलाप्रियता और सहृदंयताकी गन्ध फैली तो देशके 
कोने-कोनेसे गूणी एकत्र होने लगे । गुलशनेहिन्दके लेखकका कथन है 
कि इसके शासनकालमें “एक-एक कमालका हज़ारहा आदमी मौजूद था। 
इमारतका शौक़ ऐसा था कि हर रोज़ एक नई इमारतकी बुनियाद रखी 
जाती थी । इनके शासनकालमें संगीतकी इतनी उन्नति हुई कि लखनऊ 
संगीत-विश्येषज्ञोंका रंगस्थल बन गया था। आसफ़ुद्दौला स्वयं शायर 
थे और शायरोंका आदर-सत्कार, भरण-पोषण मुक्त हृदयसे करते थे । 
. श्रतएवं सौदा, मीर,. सोज्ञ जैसे ख्यातिआ्रप्त शायर भी खिंच आ्राये। 
नवाबका उपनाम आसफ़ था भर सोजसे अ्रपनी कविता संशोधित कराते 


3६ 
नवाब सञ्रादतअलीख़ों 


ही 


[ शासन काल सन्‌ १७६७-१८१४ ई० | 

सप्मादतञ्॒ल! तवाव आसफ़ुद्दोलाके सौतेले भाई थे । नवाब वबलीर- 
अलीके राज्यच्युत किये जानेपर अंग्रेज़ोंकी कृपासे ये सिहासनारूढ़ हुए । 
इन्हें अंग्रेज़ोंकी यह कृपादृष्टि अत्यन्त मेहगी पड़ी । अवध प्रास्तका दो- 
तिहाई भाग अंग्रेज़ोंके क़ब्ज़ेमें चला गया । ये तो समस्त देशपर अंग्रेज़ोंकी 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीका अधिकार था और वही शासनकार्य चलाती थी। 
भारतके बादशाह, नवाद, राजे तो उनकी शतरंजके मुहरे थे। उनके 
संकेतपर लड़ते श्रौर चलते थे। घरेल कलह और पड्यन्त्रोंके कारण 
वन्दरबॉटकी न्यायतुलाके समक्ष सभी नतमस्तक. थे। कुछ सन्‍्तानहीन 
राज्योंको ईस्ट इण्डिया कम्पनीने कृपापूर्वक अपने उदरगह्नरमें शरण 
दे दी थी। जो बचे थे वे भाई-भाईकी क्रोधाग्निमें भस्मीभूत हो रहे थे । 
उसी अग्निको वुझानेमें पारितोषिक स्वरूप या जले हुए घरको अनधिकारी 
भाईको सौंप देनेकी महान नैतिकताके उपहारस्वरूप राज्यका वहु भाग 
अपने अ्रधिकारमें कर लेना ईस्ट इण्डिया कम्पनीका महान कतेंव्य हो 
जाता था और इसी विध्दंस राज्यको प्राप्त करनेकी खुशीसें ये अधिकारहीन 
लेगड़ राजा-नवाव जवाहरात लुटाते थे। प्रजा ऐसे शभ अवसरोंपर 
घीके दिये जलानेको मंजबर थी। 

यह बचा-खुचा राज्य भी धन-वैभवकी दण्टिसि कछ कम न था। 
नवाब सपम्मादतअलीखो भी बड़े गणजन्ञ थे | इन्होंने भी अपने भाई झास 
फ़ुद्रौलाकी भांति कलाकारोंका आदर-सत्कार किया। मसहफ़ी और 
इंशाकी नोक-कोंक इन्हींके शासवकालमें हुई थीं। 


जज 


मेहर 


शेरोसुखन 


कूचेसे अपने तुने मुभको अ्रबस' उठाया। 
सब तो चले गये थे इक से ही रह गया था ॥ 


इस श्रदासे मुझे सलाम कियां। 
एक ही आनमें गुलाम किया ॥ 


दर्दे दिल है तो यारके बाइस | 
ग़स हैँ तो इस निगारके' बाइस ॥ 


कोई बात तो हमारी भी मान श्रव खुदासे डर । 
कबतक दिया करेगा हमें तू जवाब तल्खें ॥' 
फिरता हूँ कोहोदश्तमें रोता में ज़ार-ज़ार । 
तुझ बिन हुश्रा है घर मुझे खाना ख़राब तल्ख ॥ 


बड़ा चरचा बढ़ेगा इसका आसफ़। 
हरइक बेदर्दको तू सत सुना दर्द ॥., 


कल तलक होती थी कुछ नब्ज़में गरमी महसूस । 

आज तो नब्ज़ ही होती नहीं श्रपनी महसूस ॥ 
चदमे आाशिक़्में यारो झ़वाब कहाँ? 
दिले श्राशिक्तमें सनब्नोताब कहाँ ? 


यह सारी शोखियाँ हैं, सुनलो यारो सामने होकर । 
करे गर बात कोई इस सितमगरसे तो हम जानें ॥ 


फ़रहाद था या मजनूँ फिर अच्छा जमाना था । 
श्रब लुत्फ नहीं आसफ़' कुछ उत्फ़तेखूबाँसें ॥ 


जप 


ुन्दरीके; : 


श्पवतों, बनोंमें । 


शभघ- * 


नवाब वज़ीरअलीख़ाँ बज्ीर' 
[शासन काल १७६७७ ई०]*- 


वज़ीरअलीखाँ नवाव आसफ़्दौलाके पुत्र थे। उनके बाद से 
१७९७में भ्रवधके राज्यासनपर अभिषिकत हुए, किन्तु श्रत्यन्त उम्र 
स्वभावी भौर अंग्रेज-विरोधी होनेके कारण चार मासमें ही राज्यच्यु 
करके बनारस भेज दिये गये । वहाँ इन्होंने. रेज़ीडेण्टको मार डाला श्रौ 
: विद्रोह प्रारम्भ कर दिया । अ्न्तमें जयपुरमें पकड़ लिये गये भौर-कलकत्ते 
के फ़ोर्ट विलयम्मों बन्दी वनाकर रखे गये । 
ज्यूं सब्ज्ा रेदे- उगते ही पैरोंके तले हम 
इस गदिशे भ्रफ़लाकसे फूले न फल्े हम ॥ 
अरमान बहुत रखते थे हम दिलके चमनमें। 
बेठे न खुशीसे कभी सायेके तले हम॥ 
हम वोह न क़लम थे किसी सालीके लगाये। 
नरगिसके निहालोंमें थे आसफ़के पले हम ॥ 
जिन्दाने मुसीबत भला . किसको बुलाएँ। 
रहते हैं वज्ञीरो ही से दिन-रात मिले हंम.॥ हक 
--तारीखे अदबे उद्‌ 


२४५ फ़रवरी १६४० 


६४ 


हर बेगम 

:- ये डोमिनीकी लेड़की थी। गाना भी जानती थी । 

लो श्राओ एक दम मेरे पहलमें सो रहो। 
गर अपना जानते हो तुम श्रव जान, आर कया ? 
लाखों हसीं हैं सूरतेजानाँके शोफ्ता। 
हम किस क़तारमें हैं, हमारा शुमार क्‍या ? 


६६ 
दा बेगम 
इनसे दो शहज़ादियाँ उत्पन्न हुई। 


नै 
क्‍यों हमसे छिपाते हो तुम राज़की बातें । 
हम तुमसे किसी बातका पर्दा नहीं करते ॥ 


५5७ 


नवाब ग्राज़ीउद्दीन हैदर 
[ शासन काल ई० १८ १४-१ ८२७ ] 


ग़ाज़ीउद्दीन हैदर अपने पिता सम्मादतअलौके वाद सन १८१४ 
राज्यासीन हुए । भ्रभीतक लखनऊके नवाव मग़ल वादशाहोंके वायव 
कहलाते थे, परन्तु इन्होंने सन्‌ १८१९में' नाममात्रके मग्रल वादबाहकी 
आधीनताको उतार फेंका और नवाबवज़ीरके बजाय बादशाह कहलाने 
लग। इस स्वतन्त्रताके उपलक्षमें जवाहरात लुटाये गये और अहलेलखनऊ 
जो अ्रभीतक देहलीकी वज़ञ-क़तञ तहजीवोतमहन, लिवास और जवाब- 
की तक़लीद (अनुकरण) करना फ़स्म समभते थे, धीरे-धीरे जुदागाना 
नीति बरतने लगे। यह अलगाव यहाँतक बढ़ा कि शायरी भी इससे 
अछूती न रह सकी और वह भी देहलवी और लखनवी दो हिस्सोंमें तक़सीम 
हो गई। दिल्लीके सैकड़ों मुहावरे अहले लखनऊने तर्क कर दिये । 
यहातिक कि बहुतसे ऐसे शब्द जो शब्द दिल्‍लीमें पुल्लिग बोले जाते थे, 
लखनऊमें स्त्रीलिग और जो स्त्रीलिंग बोले“जाते थे, वे लखनऊमें पुल्लिग 
बोले जाने लगे । 

ग्राज़ीउद्दीन हैदर भी शायरी करते थे, परन्तु बड़ी नीरस श्रौर 
फुसफुसी । बक़ौल डाक्टर स्पिरिंग--“इनके श्रगआ्रार इस दर्जा खराब 
हैं कि वाक़ई वादशाहका कलाम मालम होते हैं । 


डाक्टर स्पिरिंग साहवनें वात वाक़ई बड़े पत्तेकी कह दी 
जितने वादशाह-नवाब शायर हुए हैं, उनमें एकका भी ऐसा कलाम नहीं, 


। सचमुच 


६६ 
इशरतमहल बेगम 


शोलये इच्क़ ! लगा आग न दिलमें मेरे। 
_यह ठो श्रल्लाहका घर है, किसी दुश्मनका नहीं 0 


9० 


फ़ातिमा बेगम 


फिर वह चर्वे हों फिर वही बातें । 
दिन हों इश्वरतके, ऐंशकी रातें ॥ 


७१ 
हैदरी बेगम 


. शाहज़ादा मिर्जा हुमादूँकी लड़को और मिर्जा सहदूबअली की 


वहन थीं । 
न पूछ ए हमनझ्ञीं हमसे शबे फ़ुक्नतकी देतादी। 
झलमस हैं, दर्दे हसरत हूँ, फ़वा हैं; भी ज्ेज्ञारी हैँ ॥ 


ण्ट्‌ 


नत्राब नसतारुद्दन हृदर 


[ शासनकाल सन्‌ १८२७-१८३७ ई० ] 
नसीरुद्दीत अपने पिता नवाव ग्राज़ीउद्दीन हैदरके वाद सन्‌ १८२७में 
राज्यारढ़ हुए । यह भी मामूली, शायर थे । 


. यह किस मस्तके आलनेकी आरजू है ? 
कि साक़ी लिये सामिरे सुश्कबू' है ॥ 
सामाया है जबसे तू नज़रोंमें मेरी। 
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू हैँ ॥ 
जिताऊँ में क्या अपना हाले परीश्ाँ। 
श्रयाँ' जुल्फ़े दिलदारसे मू-ब-सू हैं ॥ 
चलो क़न्ने फ़रहादपर फ़ातहाको । 
मगर आबेशीरींसे लाजिम वज़ू. हैँ ॥ - 

दाफ़क़ बनके होता है गरदूँपे ज्ञाहिर। 
यह किस कुद्तये वेगुनहका लह है? 
गुलिस्तॉर्मे जाकर हुर इक गुलकों देखा । 
न तेरी-सी रंगत न तेरी-सी बू हैं ॥ 


'सुगन्धित मद्यपात्र; “प्रकट; 
प्रत्येक वालसे:; “सन्ध्याकालीन लालिमा । 


9७ 


हिजाब बेगस 


बेगस हिजाव किसकी मलका थीं, यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु उनका जन्म सन्‌ १८४४में हुआ और दीवान १८७५में मुद्रित हुआ 
था । कुछ लोग इन्हें नवाव वाजिदश्नीशाटकी मलका लिखते हैं, परन्तु 
प्रल्लामा नियाज़ फ़तहपुरी इसको सही नहीं मानते । 
- नमूना कहा म-- 
: ख़फ़ा अ्रभीसे न हो, सुद्रआा सुनो तो सही। 
कबूल करना न करता, भला सुनो तो सही ॥ 
रक़ौबोंकी तो शबोरोज्ञ सुनते हो बातें। 
हमारी भी तो कभी सहलक़ा ' सुनो तो सही ॥ 
नहीं यह खूब कि सुनते नहीं किसीकोी तुम । 
यह देखो तो कि में कहता हूँ क्या, सुनो तो सही ॥ 
रूता मेरी तो बताओ्रो कि रूठे जाते हो। 
-बिगड़ते किसलिए हो, क्या हुआा सुनो तो सही ७ 
जवाब दो कि न दो ऐ बुतो ! नहीं परवा। 
कहूँ जो कुछ वोह बराये खुदा सुनो तो सही ७ 
न रहम आये जो तुमको तो मेरी क़िस्मत है । 
तुम अपने दिलसे मेरी इल्तजा सुनो तो सही 0४ 
सुआफ़ करनेको कहता नहीं. में साहबते। 
यह चाहता हूँ कि उज्लें सता सुनो तो सही ॥ 


६३ हि 592३३, पदक 
बदरआल्म बेगंम 


ये वाजिदअलीशाहके- साथ उनकी बन्दी-अवस्थामें बेपर्दगीके. भयसे ' 
कलकत्ते नहीं गई थीं । इनकी जुदाईकीः चिट्ठियाँ,-औरतके फ़ेजे, आदि 
मज़मून पुस्तक रूपमें प्रकाशित हो चुके हैं । 0 पक 


५, 
तुम्हारे ख़तको जब देखा तनेमुर्दा्ें जान झंई । :.. 
हुआ साबित कि हें तहरीरमें. इंजले मप्तीहा 


बलाये हिज्ञमें जबसे फेसो हूँ. 
में श्रंगारोंक ऊपर लोटती .हूँ ॥ 


बे 
रश्कमहल बेगम 


रु ये वास दश्नलीके बन्दी जीवनमें. उनके साथ बराबर रहीं, इसते .. 
- झाहज़ादा मिर्जा श्रमानजाह उत्पन्न हुए ।-उसे भी छोड़कर ये तवावके - 


:- साथ रहीं । 


हुता बाल बाँका जो सिर्ज़ा हमारा ।- 
तो फिर संग है और ज्ञाना तुम्हारा॥ . 


अर्वाचीन युग-हिजाब बेगम २३८१ 


महीनों हो गये साहब ! कहाँतक श्राज्माओगे । 
गले लग जाओ, क्या हररोजके झगड़े निकाले हैं ॥ 
कुछ र्लौफ़ेज़्दा कोजिये इस तरह न चलिये । 
सो बार तो इस चालपे तलवार चली हैँ॥ 


बनके तसवीर 'हिजाब' उसका सराफा देखो । 
मुँहसे बोलो न कुछ, आँखोंसे तमाशा देखो ॥ 
बेगम हिजादका कलाम भी तत्कालीन लखनवी रंगमें सराबोर 
है। वही बाज़ारू इश्क़, वही रक़ीबोंसे परेशानी, वही बुतोंकी बेवफ़ाई । 
रक़ाबतकी बात तो समभमें आती हैं, क्योंकि सैकड़ों सौत होती थीं, उनके 
घात-प्रतिघात तो सचमुच असर्ह्य होते होंगे, परन्तु समस्त भाव पुरुषो- 
चित ग़ज़लमें समोने और वह भी एक सम्भ्रान्त महिला द्वारा शोभनीय 
नहीं । बेगमातका कलामके पहले परिचय न दिया जाय, तो वह किसी 
पुरुष या वेश्याका लिखा हुआ भी समझा जा सकता है। सम्भ्रान्त 
महिलाओंके उदगार तो स्त्रियोचित शुद्ध प्रेमके द्योतक होने चाहिए । 
मातृ जातिके उच्छवासमें जब वासनोकी गन्ध आने लगी, तव उसकी 
सनन्‍्तानकी क्या शोचनीय स्थिति हुई, कि नसीसे छिपी बातहीं हैं । कलाममें 
क्रिया भी पुल्लिग इस्तेमाल की गई है । उर्द-शायरीमें आशिक़ पुरुष होता 
है, इसी नियमके अनुसार स्त्रियोंको भी मजबूरन सभी भाव पुरुषोचित 
लाने पड़ते थे, जो अत्यन्त अ्रस्वाभाविक और अरुचिकर प्रतीत होते हैं । 


ता० २७ फ़रवरी १६५० 


६्छ 


सदरमहलं बेगम... ,; 


श्रापने बादशाहनामा और गुलदस्ता नामक दो दीवान लिखे हैं ! 


बे 


मेने बलाएँ लेनेको हाथ बढ़ाये जब उधर। 
मुँहको फिराके यारने मुझसे कहा अलग-अलग ॥ 


स् 


द्द 
महलआलम बेगम . 


इनसे वाजिदलीकी बचपनमें ही शादी हो गई थी। यह खास 
मलका थीं । नवाब खास महलकी उपाधि और पंचहज़ारी मंसव था । 
श्रापके बतनसे चार शाहजादे हुए थे। एक मंसनवी भर एक दीवाव 
लिखा हैं । 
पिला तू बज़्ममें 'वह जासे खुशगवार मुझे । 
कि ता-ब-हश्न! न हो साक्रिया ! ख़ुमार मुझे ॥ 
है शबेबसल मगर दिलमें है धघड़का आलम । 
बोल उठे न कहीं मुर्ग़ेंहर आ्ाजकी रात ॥॥ 


'क्रयामतके दिनतक । 
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तबियत शेरसे इस क़दर मुनासिब वाक़् हुई थी कि बड़े-बड़े जी उस्ताद 
और मद्शाक़ शायर मुशायरोंमें मुँह देखते रह जाते थे ।” 

इनकी शाह आलमके दरवारमें तूती बोलती थी। परन्तु देहली 
उजड़नेपर ये भी दूसरोंकी देखा-देखी लखनऊ पहुँचे। वहाँ मुसहफ़ी, 
इंदा और जरपअत जैसे अखाड़ियोंके आगे इनका रंग नहीं जम सका 
झौर दिल्‍ली वापिस चले आये । दुवारा लखनऊ गये तो वहाँ बिसात 
ही दूसरी बिछ चुकी थी । पुरानी शायरी निस्तेज हो गई थी । नासिस 
और आरिश जैसे शायरोंका दबदबा और बोलबाला था। हर गली- 
कूचेमें नासिखो-आतिशका लोग कलमा पढ़ते थ। शाह नसीरकी पुरानी 
बोसीदा शायरीकी तरफ़ किसीने नज़र उठाकर भी नहीं देखा । लाचार 
ये लखनऊसे फिर वापिस चले आये । इनके भाग्यसे हैदराबाद (दविखन) 
में महाराजा चन्दूलाल वज़ीरे आजम थे । वे बड़े गुणन भौर सुखनफ़हम 
थे। उन्हें कलाकारों--विशेषकर शायरोंकों अपने यहाँ एकत्र करनेका 
बड़ा चाव था। उन्होंने शाह नसीरके पास सात हजार रुपये भजकर 
हैदराबाद बुला लिया और ७५० २० मासिक वेतन नियत कर दिया । 
वहाँ इनका खूब आदर-सत्कार हुआ और इनके कितने ही शिष्य बन गय॑। 

इन्होंने मध्यवर्ती युगके शायर--मुप्तह॒फ़े, इंशा, जुर्त और 
' श्र्वाचीन युगके शायर--वासिस्र, आ्ञातिश, जोक, ग़ालिव और सोमिनके 
जमाने देखे थे । अतः इनकी मध्यवर्ती युगकी प्रारस्मिक ग्ज़लाम टुक 
आइयाँ, भारियाँ जैसे मतरूक (त्याज्य) शब्द भी मिलते है 


उदाहरणार्थ-- 


कभी न उस उरुखेरोशनये फाइयों देखा । 
घटाएँ चाँद सो बार आइये देखीं । 








'आवेहयात, पुृ० ४०३ 


७२ 


महबूबसहल बेगम 


उठा सकी न सुसोबत फ़िराक़े यारमें रूह । 
मिकल गई तने लाग्रिरसे इन्तज्ञारमें रूह ॥ 


न्‍ाः 


३ ः 
दीहम बेगम 


क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता ।* 
हाय चुप भी रहा नहीं जाता ॥ 
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ख़यालेजुल्फ़ेबुताँमे. 'नसीर' पीटाकर । 
गया है साँप, निकल अ्रब लकीर पीटाकर ॥ 


देख लेती जो उठाकर तो तेरे दूठते हाथ । 
लेली ! इतना तो न था पर्देथे महमिल भारी ॥ 


बुक्लेकी उठा सुंहसे जो करता है तू बातें। 
अब से हमातनगोश' बनूँ या हमातनचश्म' ? 


वजह मालूम तो हो चीं-ब-जवीं होनेकी । 
सच कहो जीमें है क्या, किससे लड़ा चाहते हो ? 
-“इन्‍्तक़ादियात, भाग २ 


शीशये बादयेगुलरंग पटक दे साक़ी ! 
जामये सब्ज़में देखे जो तने सुर्ख तेरा ॥ 


हो गया है यह तेरी चइमका बीमार नहींफ़व 
न उड़ा सकता है मूँहकी न बग़लकी सक्‍खी॥ 
रीप्त परवानये जाँसोज्ञकी करती तो है, पर । 
निगहे शमशमें हो जायगी हल्की मकखी॥ 
दिलरबा क़हरेफ़्सूँसाज है बंगालेके । 
आदमीको वोह बनाते हैं श्रमलकी सक्‍खी ॥ 





'प्रेयसीके केशोंके ध्यानमें; 

सुननेमें तन्मय; 

देखनेमें लीन; 

“भूकूटी चढ़ाये हुए; 

“निरबेल; 

“ग़ज़बका जादू-टोना करनेवाले । 
रण 


३८० 


शे रोसुखन 


'हिजाबंको तो झमानेसें जानते सब हैं। 
सगर जो कहते हैं तुमको, ज़रा सुनो -तो सही ॥ 
श्रगसे भी है ज़ियादा बेक़रारी इन दिलों। 
शक्ल पहचानी नहीं जाती हमारी इन दिलखों ॥ 
जो उसने कहा गो वही करते गये ,हम तो । 
इसपर भी निगाहोंसे उतरते गये हम तो ७ 
वह खुलूसते पेश श्राये यह थी उनकी इनायत । 


गरदनको कुकाये हुएं, डरते गये, हम तो ॥ 
खुद कभी पूछें बोह भ्रहवाल यह॒शआ्रादत ही नहीं । 
हम जो कुछ आपसे कहते हैं गिला होता हैं ॥ 
रहें बुतस्ानेमें बरसों न कादेसें ज़रा ठहरे । 
ग़रज़ थी दिलके बहलानेसे, जिस जा दिल लगा, ठह रे ॥ 
कहेंगे उसको न अच्छा बुरा हिजाब! कभी। 
बयाँ करेंगे किसीसे ने अपने यारका हाल ॥ 
सेंने तो कोई बात नहीं ऐसी कही थी । 
गेरोंसे भरा था कि जो वोह बन्देपे बरसा ॥ 
तुमसे बतलाओं क्‍या कि फ़्रक़तसें। 
सदमे दिलयर गुज़रते हैं क्या-क्या ? 
बुतको स्रौफ़ेल्ुदा हिजाब नहीं। 
हम सनमसे भी डरते हैं क्यानक्या ? - 
ऐ.हिजाब ! आज तो सोता है यह ग्राफ़िल कैस। ? 
बढ़्त जागे है, ज़्रा यारको देखा होता ॥। 
दासने सहवूब तक पहुँचा न जब दस्ते जुनूँ। 
बढ़ गया नाचार अ्रपने ही गिरेवाँकी तरफ़ 


ध 
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बरगइताबरूुत' हम वोह इस दौरमें हैं साक़ी ! 
लबतक कभस्‌ हमारे जामोसबू न आया ॥ 
क्योंकर यह हाथ अपना पहुँचेगा ता गरीबाँ ? 
दस्तेूयाल जिसके दासतकों छू &4 आया ॥ 
है जुस्बिशेसिज़गाँका किसीको जो तसव्युर । 
दिलसे ख़नलिश ख़ारेश्रलम उठ नहीं सकता ॥ 
बाल परेशाँ है काकुलके पेच गलेमें हैं पगड़ीके । 

* यूँ रखता है वह सतवाला सरपर तुर्रा हार गलेसे ॥ 
हैं यह तमजा मेरे जीमें ये तुझे देखँ बादाकशी में । 
हाथमें सागर, बरमें सीना, सरपर तुर्रा, हार गलेमें ॥। 


बादाकछीके सिखलाते हूँ क्या ही क़रीने सावन-भादों । 
कंफ़ियतके हसने जो देखे, दो हैं महीने सावन-भादों ॥ 
छूटते हैं फ़व्वारये मिद्धगाँ रोज़ोशब उनकी आँखोंसे । 
यूँ न बरसते देखें होंगे मिलके किसीने सावन-भादों !॥ 
अक्षेसियह में देखी थी बंगुलोंकी क़तार इस शकलसे हमने । 
याद दिलाये फिरके तिरे दच्दानेमिसीदे' सावन-भादों ॥ 


क्रिता-- 
यह मजनूं है, नहीं आहू' है, लूला ! पहनकर पोरती निकला हूँ घरसे । 
जिसे त्‌ सींग समझे हुं ये हैं स्नार, लगे हैं पाँवसें, निकले हें सरसे ॥ 


३ फ़रवरं। १६४० 
१ ० ञ कि कम्पनका : न्ध्यान न 
अभागे ; पलकोंके कम्पनका ; छः 


कष्ट रूपी काँटोंका भार; “मिस्सी लगे हए दांसोंने 
"हिरन; खाल । 


देहलीके शायर-- हे 
दा | ७9 हा] 


शाह नसीर 


शाह नसीरुद्दीन 'नसीर” दिल्लीके रहनेवाले थे। ये सौदा श्रौर 
दर्दकी शिष्य परम्परामें हुए हैं । क्योंकि इनके कविता-गुरु शाह मुहम्मदी 
माइलकके उस्ताद क्थामुद्दीन क़ायम' सौदा और दर्द दोनोंके शिष्य रह 
चुके 

शाह नसीर शाहआलस बादशाहके काव्य-गुरु थे। अतः ईनकी 
दरबारी आवभगत खूब होती थी। इनका कलाम साधारण है। ये 
नवीन-नवीन उदाहरण, अलंकार और उपमाएँ अपने कलाममें दूंसनेका 
बलात्‌ प्रयत्त करते थे। संगलाख (दुरुह-कठिन) क्राफ़िये-रदीफ़ोंमें 
ग़ज़ल कहना कमाले-शायरी समभते थे। बग्नलकी मवखी, फ़लकप 
विजली, जमींप बाराँ, सरपर तुर्रा हार गलेमें, सावन-भादों, जैसी अजीबो- 
गरीब क़ाफ़िया रदीफ़ोंमें इन्होंने कई-कई ग़ज़लें कही हैं । 

एक-एक मिसरेतरहपर ७-८ ग्रजलें लिखते थे। मरो-इर्दकी 
देहलीमें शायरीका धरातल इतना गिर गया था कि.,नसीर जैसे घटियल 
शायर भी शायरेझाज़म समभे जाने लगे थे और शाहश्रालम वादगाहके 
उस्ताद होनेका गौरव हासिल कर सकते थे। मौलान/ मुहम्मदहुसेन 
श्राज़ाद फ़ख्खिया लिखते हे-- 

“जो वे (शाह नसीर) कहते थे, उसे आलिम (विद्वान) कान लगा- 
कर सुनते थे । जो लिखते थे, उसपर फ़ाजिल सर घुनते थे। इनकी 
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बरगइताबझुत' हम वोह इस दौरमें हैं साक़ी ! 

लबतक कभू हमारे जामोसबू न आया ॥ 

क्योंकर यह हाथ अपना पहुँचेगा ता गरीबाँ ? 

दस्तेख़याल जिसके दासनकों छू न आया ॥ 

हे जुम्बिशेसिज़गाँका किसीको जो तसव्वुर । 

दिलसे ख़लिशे ख़ारेश्लम उठ नहीं सकता ॥ 

बाल परेशाँ है काकुलके पेच गलेसें हैं पगड़ीके । 
* यूँ रखता हैँ बह सतवाला सरपर तुर्रा हार गलेमें ॥ 

है यह तमज्ञा मेरे जीसमें यूँ तुझे देखेँ बादाकझ्ञीमें । 

हाथसें साग्रर, बरमसें सीना, सरपर तुर्रा, हार गलेसें ॥ 
बादाकछीके सिखलाते हैं क्या ही क़रीने सावन-भादों । 
केफ़ियतके हसने जो देखे, दो हैं महीने सावव-भादों ॥ 
छूटते हैं फ़व्वारयें सिद्धगों रोज्ोशब उनकी आँखोंसे । 
यूँ न बरसते देखे होंगे सिलके किसीने सावन-भादों !। 
अनेसियहमें देखी थी बगुलेंकी क़तार इस शक्‍लसे हमने । 
याद दिलाये फिरके तिरे दन्दानेमिसीदे' सावन-भादों ॥ 


क़िता--- 


यह मजनूं हे, नहीं आह है, ला ! पहनकर पोरती” निकला हैँ घरसे । 
जिसे तू सौंग समझे हुँ ये हैं सार, लगे हैं पाँवसें, निकले हैं सरसे ॥॥ 


हे फ़रवरी १६५० 





झ्रभागे; 'पलकोंके कम्पनका;।. ध्यान; 
“कष्ट रूपी काँटोंका भार; मिस्सी लगे हुए 
*हिरन; खाल । 
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अहदे तिपली में भी था, में बस कि सोदाई मिज्ञाज । 
बेड़ियाँ सिन्नतकी भी पहनी तो मेंने भारियाँ॥ 
शाह नसीर अपने हृदयगत भावोंको व्यक्त करनेके लिए शेर नहीं 

कहते थे, अपितु दुर्ह और विचिन्न-विचित्र क़ाफ़िये रंदीफ़ोंको बाँधनेके 
लिए शेरसे रस्सीका काम लेते थे। इनके जमानेमें मुशायरोंमें खूब रस्सा- 
कशी होती थी। दुतियाभरके शायरोंकों ललकारकर मुशायरे करते 
थे। सालभरके लिए एक मिसरा दे देते थे । हर मुशायरेमें उसी मिसरें- 
पर तबग्ग्नाज़माई होती थी। कल्पना, विचार, भाव इन मुशायरोंमें 
फटक भी नहीं पाते थे। संगलाख जमीनोंमें उलटा-सीधा जो सबसे 
अधिक लिखता, वही दाद पाता था। मुशायरोंमें शायर ग़ज़लें क्या पढ़ते 
थे, बटेरें लड़ाते थे ।! इनकी ग्रज़लोंपर लोग फब्तियाँ कसनेसे भी नहीं 
चूकेते थे। परन्तु ये भी बरमहल ऐसा जवाब देते थे कि नहलेपर दहला 
जड़ते थे । बग्नलकी मकक्‍्खी” मिसरा-तरहपर ग्ज़ल पढ़ रहे थे कि एक 
साहबने चुटकी ली--सुभान अल्लाह ! ज़्या खूब मक्खी बैठी है? ” दूसरे 
साहबने ज़रा और शह दी--“क्िवला ! ग़ज़ल तो खूब है, मगर मक्खीसे 
जी मिचलाने लगा ।” शाह नसीरने फ़ौरन तुरप मारी-- जिन्हें 
चादिनये सुखन (कवितारूपी चाइनी)का मज़ाक़ है, वे तो लुत्फ ही 
उठाते हैं। हाँ, जिन्हें सफ़रायेहसद (ईर्ष्या)का जोर हैं, उनका भी 
मिचलायेगा ।” 


'इस तरहके मार्क जव शाह नसीरके साथ लखनऊमें हुए, तब वहाँके 
साहबेकमालोंने ग़ज़ल कहनेको मुशिकिलसे मुदिकल मिसरे भिजवाये। 
मगर वे स्वयं न आकर हर मुशायरेमें अपने शागिदोंकों भेजते रहे 
तब नसीरसे न रहा गया। उन्होंने कहा--अपने उस्तादोंसे कहना कि 
चक्‍्कसपर गुलदम लड़ानेकी सही नहीं है । पालीमें आइये कि देखने- 
वालोंको भी मजा झाये । (आवेहयात, पृ० ४०५) 
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सगर अफ़सोस ! यही शुहरत इनके लिये राहु बन गई, और इसी शुह- 
रतने इनकी कमालेशायरीपर तारीकी डाल दी। बक़ौल हफ़ीज-- 
सेरे ड्ब जानेंका बाइस तो पूछो । 
किनारेसे टकरा गया था सफ़ीना ॥ 

अगर जौक़' इस शुहरतसे बचे होते या यूँ कहिये कि आत्मविज्ञापन- 
का उन्होंने तनिक लोभ संवरण किया होता तो आज भी ज़ौक़का लोग 
उसी शौक़से चर्चा करते, जैसी कि ग्रालिबोमोमिनकी करते हूँ । हालाँकि 
जब दिललीके ये अश्रमर शायर ग्रालिब-झो-भोमिन जीवित थे, तब इनसे 
पहले लोग ज़ौक़का नाम लेते थे। ग्रालिवका कलाम अ्रक्सर बेमायनी 
समझा जाता था और जौक़के श्रामफ़्हम कलामके सामने ग़ालिब और 
मोमिनकी बोह क़्॒द्गरोमंज़िलत नहीं थी जो आज है। जौक़की इस आम* 
फ़हमीसे रइक खाकर खुद ग़ालिबके मुँहसे निकल गया था-- 

“न सही गर मेरे अशओऔरमे सायनी न सही” 

और ज़ौक़की इसी मक़बूलियतसे प्रभावित होकर ग्रालिवको भी 
आखिरमें अपना तज़ेंकलाम बदलना पड़ा । फ़ारसीयतकी जगह ज़्यादेसे 
ज़्यादा उर्दूका प्रयोग किया, और सच पूछो तो यही उर्दकलाम आज 
ग़ालिबको अ्रमरत्व प्रदान करनेसें कामयाब हुआ है । इतनी ख्याति पाने- 
पर भी ज़ौक़का यश-चन्द्र आज क्‍यों निस्तेज हैं और ग़ालिव-भ्रो-मोमिन 
जो उनके जीवनमें मान्द थे, आज क्‍यों उनसे वढ़कर चमक रहे हैं ? 
ओऔर क्‍यों इनके समक्ष जौक़की ज्योति आभाहीन है। यह एक प्रदन है, 
जिसका समाधान पाये विना हम आगे वढ़नेमें मजबूर हैं । ेल्‍ 
१. अधिकांश मनुष्य योग्य होते हुए भी न जीते जी मझहूर होते हैं, व 

मरनेके वाद । 
२. कुछ लोग अपनी जिन्दसीमें तो प्रसिद्ध नहीं होते; यूँ ही गुमनाम मर 

जाते है, परन्तु मरनेके वाद उनकी कीति फंलती है । 
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सदा हैं इस आ्रहोचबमेतरसे' फ़लकपे बिजली ज्मींपे बाराँ । 
निकलके देखो दुक अपने घरसे फ़लकपे बिजली ज़मींपे बाराँ ॥ 
हँसे है कोठेप यूसुफ़ अपना, में ज़ेरे दीवार रो रहा हूँ। 
अज़ीज़ ! देखो मेरी नज़रसे फ़लकपे बिजली ज़मींपे बारां ॥ 
पतंग क्योंकर न होवे हैराँ कि शमा सबको दिखा रही है। 
बचइमेगिरियाँ' व ताजे ज़रसे फ़लकपे बिजली ज़मींपे बाराँ ॥ 
नहाके अफ़शाँ चुनो जबींपर निचोड़ जुलफ़ोंको बाद उसके । 
दिखाओ जझ्ाशिक्कको इस हुनरसे फ़लकप बिजली ज्ञम्ती पे बाराँ ॥ 
वोह तेग़ खींचे हुए हैं सरपर में सर भुकाये हूँ अइकरेज़ाँ'। 
दिखाऊँ ऐ दिल ! तुझे किधरसे फ़लऋपे बिजली ज़मींपे बारां ॥ 
-नसीर' लिक्खी है क्या ग़ज़ल यह कि दिल तड़पता है सुनके जिसको | 
बँधे हे यूँ कब किसी, बशरसे फ़लकपे बिजली ज़मींप बाराँ ॥ 


तू श्रपनी पगड़ीपे रखके तुर्रा जो खेले पिचकारियोंसे होली । 
श्रयों' हो नेरंगियेदिगरसे” फ़लकपे बिजली ज़मींपे बाराँ॥ 
बोह झोख भरनेकी सर करके फिसलने पत्थरपे जाके बेठा । 
पुकारी ख़लकत* इधर-उधरसे फ़लकप बिजली ज़मीपे बाराँ ॥ 
नसीर' सद आफरीं' है तुकको कि अहले मानी पुकारते है । 
अजब हैं मज़मून ताज़ा तेरे फ़लकप विजरी जुमींये बाराँ॥ 


दन्दाँ” दिखाके सत हँस ऐ बख्धयपेगरीबाँ । 
चाके जिगरका' हमको तौरेरफ़ँ थे श्राया ॥ 


'ठण्डी साँस और रोती आँखोंसे; बारिश; रोती आँखोंसे; 


“विन्दी; आँसू बहाता हुआ; प्रकट; "तये ढंगसे; 
“जनता; वन्य; “दाँत; 


“करतेके गलेकी सीवन; कटे जिगरका; सीनेका ढेंग। 
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हैं। कभी धर्म मनुष्यका चरम लक्ष्य समझा जाता है, कभी वह अ्रफ़ीमकी 
तरह मादक समझा जाता हैं। देशोन्नतिमें देशभक्ति मनुष्यका प्रधान 
कतेंव्य और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलनमें सबसे प्रथम यही देशभक्ति 
त्याज्य समभी जाती है। कभी साम्प्रदायिकता आवश्यक, कभी अनाव- 
अइयक; कभी कन्याअपहरण शौणय्य, कभी लांछत। पुण्य-पापकी परि- 
भाषाएँ, सामाजिक रीति-रिवाज, मानवोचित आदर्श, साहित्यिक 
दृष्टिकोण, आदि, सभी कुछ परिवतेतशील संसारमें परिवर्तित होते 
रहते हैं । 

हाँ, तो हमें यह देखना है कि जौक़ किस वातावरणमें उत्पन्न हुए ? 
किन कारणोंसे उनकी शायरीको उरूज हासिल हुआ और अब उनकी 
शायरीका बाज़ार मन्दा क्‍यों है ? 


यदि ज़ौक़---१. शाह नसीरके शिष्य; २. बादशाह जफ़रके उस्ताद; 
३. ग़ालिबके समकालीन न हुए होते और ४. उनके सम्बन्धमें मौ० 
भृहम्मदहुसैन आज़ादने अतिशयोक्तिपूर्ण उल्लेख न किया होता तो उनके 
कलामको तरक़क़ी-ओ-तनज़्जुलीके दिन देखने न बदे होते । 


१. शाह नसीर बोसीदा खयालोंके पुराने ढरेके शायर थे । मुश्किलसे 
मृ श्किल जमीनोंमें ग़ज़ल लिखना, एक-एक रदीफ़में ७-८ ग़ज़लें कहना, 
एक ही मिसरा सालभर तकके मुशायरोंके लिए नियत कर देना, उनकी 
खसलत थी। वार-बार उन्हीं दक़ियानूसी खयालोंका वाँवना, जिस 
हौज़ पर न जाने कितने वजू कर गये, उसी हौज़में डुवकियाँ लगाते रहना 
उनका शेवा था 4३ 

जवानीकी चौखटपर पाँव रखते-रखते जौक़, शाह नसीरके शिष्य 
हो गये, और बद्रक़िस्मतीसे उन्हें भी उसी हौज़में ग्रोता मारना 


2 


जाह नसीरकी शायरी और उनका परिचय पीछे दे चुके हैं । 


७9६ 
ज़ोक़ 


अबसे सौ वर्ष पूर्व जौक़' आास्मानेशायरीपर सितारेकी तरह नहीं, 
चाँदकी तरह चमके । उनकी यह चमक उनके समकालीन शुयरोंके 
लिये ईर्ष्या-योग्य थी । दिल्‍लीसे हैदराबादतक इनकी शायरीकी धूम 
मची हुईं थी। इनकी अनुपस्थितिसे मुशायरोंका रंग फीका हो जाता 
था। इनकी स्वीकृति मिलनेपर ही लोग मुशायरोंका आयोजन करते 
थे। जिस मुशायरेमें ये न हों, वह मुशायरा विन दूल्हाकी वारात मालूम 
होता था । जिस बज्मेञ्रदवमें ये न जाएँ वह बज़्मेअदव सफे मातम मालूम 
होती थी । शेरोसुखनके शौक़ीन, बड़े-से-वड़े रईस इनके परिचयमें आना 
क़ाबिलेफ़्लू समभते थे। देहलीकी टकसाली जबान और मुहावरोंके 
ये बादशाह थें। इनके मुँहसे कलाम निकलते-निकलते ह॒वामें तैरकर 
गली-कूचोंमें पहुँच जाता था | शौक़ीन लोगोंको इनका कलाम विरदेजवान 
(कंठस्थ) होता था। बड़े-बड़े अखाड़िये शायर पहलवानोंको ये चारों- 
शाने चित कर चुके थे । फ़िलबदी ग़ज़ल कहते थे। मिसरा देते ही 
गिरह लगाते थे। क़सीदे लिखनेमें श्रपना हरीफ़ (अतिद्वन्दी) नहीं 
रखते थे । 

मामूली सिपाहीके लड़के होते हुए भी शायरीकी बदौलत बाद- 
शाहके उस्ताद और नवाबों-रईसों, जीशऊरोंके नूरेनजर थे । शाही दर- 
वारमें इनकी प्रतिष्ठा और सर्वत्र इनका आदर-सत्कार क़ाविलेर्क था ! 
मलिकुश्जुअरा, खाकानियेहिन्द'--जैसी सर्वोच्च पदवीसे विभूषित थे । 
अपने जीवनमें जो इन्हें गुहरत मिली, वह विरलोंकों ही नसीव होती है | 
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शाह अकवर बादशाह (ह्वितीय)का युग था। उसे तो शायरीसे 
रावत न थी। मगर युवराज वहादुरशाहको शायरीका बेहद शौक 
था। उनके पास तत्कालीन ख्यातिप्राप्त शायरोंका जमघटां रहता था । 
वे जफ़र' तखल्लुस (उपनाम) रखते थे । पहले शाह नसीरसे कविता- 
संशोधन कराया करते थे । उनके हैदराबाद चले जानेपर काजिमअलीसे 
इसलाह लेते थे । उनके भी काब॒लकी तरफ़ चले जानेपर संयोगकी वात 
कि जौक़ सामने आ गये। ज़फ़रने इन्हें अपनी ग़ज़ल बनानेकों दी 
और मनके अनुकूल बनानेपर फिर यही ग़ज़ल वनाते रहे, और वहादुर- 
शाहके बादशाह हो जानेपर भी जीवनभर उस्तादे शहंशाहकी ज़र्रीन 
मसनदपर रौनक़ अफ़रोज़ रहे । 

ज़ौक़की इस प्रतिष्ठाको लोगोंने क्‍या, स्वयं ज़ौकने महान सनन्‍्मान 
और सौभाग्य समझा । परन्तु यह सौभाग्य नहीं, जौक़का दुर्भाग्य था। 


नालयेप्रदर्द छेड़ा हमने इस शअन्दाज़से । 
खुदबखुद पड़ने लगी हमपर नज़र सैय्यादकी ॥ 
-“असगर 

और नज़र भी सैयादकी कैसी पड़ी ? न पेटकी भूख मिटी और न 
गलअफ़शानियाँ करनेकी आज़ादी । न खदा ही मिला न विसालेसनम 
यह उक्ति जौक़पर सोलहोंञ्ाने चरिता्थ होती है। जाही द़ान्दान 
घरेलू झगड़ोंमें व्यस्त रहता था । अकवर बादशाह युवराज वहादुरणाह- 
को अपना पुत्र ही तसस्‍्लीम नहीं करता था, और वापन-बेटोंमें मुक्दमा 
चल रहा था । पाँच हज़ारके वजाय युवराजको ५०० 6० खेकों मिलते 
थे। क्या नंगी नहावय और क्‍या निचोड़े ? जौक़कों सिर्फ़ चार रुपये 
मासिक दिये जाते थे । जब युवराज वादशाह हुए तो यह वेतन डसे ५ 
और पसे ६ और एक मुद्तके बाद ३० रु०पर समाप्त हो गया था। यूं 
मलिकउश्शुअरा और खाकानिये-हिन्द जैसी सर्वोच्च पदवीसे विशूपित 
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३. कुछ लोग अपनी ज़िन्दगीमें भी नाम पाते हैं और मरनेके वाद भी 
याद रहते हैं । 
४. कुछ सनुष्य जबतक जीवित रहते हैं, खूब चमकते हैं; मरनेपर धीरे- 
धीरे माँद पड़ते जाते है। 
-५- कुछ मनुष्य जीवित होते हुए तो ख्याति पाते ही हैं; परन्तु मरनेके 
बाद तो अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं । 
- 'ज़ौक़' चतुर्थ श्रेणीके और 'ग़ालिब' पंचम श्रेणीके ख्यातिप्राप्त शायर 
हं। इस प्रकारकी ख्यातिके भी कई कारण होते हैं । 
युगके अनुसार लोगोंकी रुचि बदलती रहती है, और उसी रुचिके 
अनुसार ख्याति मिलती और मिटती है । जब कांग्रेस आन्दोलन उग्र रूप 
धारण करते थे, तब अदना खद्दरपोश भी जनताकी दृष्टिमें महात्मा हो 
उठता था और जब हिन्दु-मुस्लिम फ़िसाद होते थे, तब शहरके छटे हुए 
शोहदे और गुण्डे भी रक्षक, और तपे हुए काँग्रेसी नेता भी भक्षक समझ 
लिये जाते थे। जब शहरमें ओलम्पिक” टीमके खेल होते हैं, तो लोग 
अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होनेका स्वप्न देखते हैं और सिनेमाझ्रोंकी बाढ़से 
लालायित युवक, पृथ्वीश्ज-सहगल और युवतियाँ, सुरैया-रेहाना वननेका 
शौक़ रखती हैं । ५ 
..._ कभी तोता-मैनाके क्विस्से मक़बूल आम थे; कभी ऐयारी, कस 
जासूसी, कभी इश्क़िया उपन्यासोंकी रेल-पेल रही। इन उपन्यासोंके 
आगे न रवि बाबू और न शरत बावूके उपन्यास खातिरमें लाये गये श्रौर 
न राधेश्यामकी रामायण पढ़नेवालोंके सामने वाल्मीकि और तुलसी- 
रामायणपर प्रवचन करनेवालोंको किसीने पूछा । जब आरयंसमाजी 
शास्त्रार्थीकी वाढ़ आई तो महामहोपाध्याय, विद्यासागर, व्याख्यान 
' वाचस्पति, न्‍्यायदिवाकर सभी व्यर्थसे दिखाई देते थे। जवानदराजं हाँ 
शास्व्रार्थँयेसरी कहलाते और झ्ादर पाते थे । हि 
देश, काल और जनताकी रुचिके अनुसार अनेक परिवर्तन होते रहते 
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था ? गोया वादशाहके उस्ताद न थे, दरवारी नक़ीब थे । क़सीदे लिखने 
आर बादशाहकी ग़ज़ल बनानेके अलावा जौक़ अपनी रुचिके अ्रनुसार 
कुछ लिख ही नहीं पाते थे। 

इस मसजबूरीका सबब बताते हुए मौलाना आज़ाद लिखते है-- 
“बादशाहकी फ़रमाइश दम लेनेकी मुहलत न देती थी। और तमाशा 
यह कि बादशाह भी ईजादक।ा बादशाह था । बातमें वात निकालता था। 
मगर उसे समेट न सकता था। उसका कहा हुआ सव इन्हें सेभालना 
पड़ता था। वोह अपनी ग़ज़ल बादशाहको सुनाते न थे। अगर किसी 
तरह उसतक पहुँच जाती तो वह उसी ग़ज़लपर खुद ग़ज़ल कहता था । 
अब अगर नई राज़ल कहकर दें और वोह अपनी ग़ज़लसे पस्त हो तो वाद- 
शाह भी बच्चा न था। ७० वर्षका सुखनफ़हम था। अगर उससे चुस्त 
कहें तो अपने कहेको खुद मिटाना भी आसान काम नहीं । नाचार अपनी 
ग़ज़लमें उनका तखल्लुस डालकर दे देते थे । वादशाहको बड़ा खयाल रहता 
था कि वोह अपनी किसी चीज़पर तवश्रु खर्च न करें । जब उनके शौक़े- 
तबञ्॒॒को किसी तरफ़ मुतवज्जह देखता तो वराबर ग़ज़लोंका तार बाँध 
देता कि जो कुछ जोशेतवश् हो इधर ही आ जाये ॥/' 

क़सीदे कहने और ग़ज़लें वनानेकी ही ड्यूटी हुई होती, तो भी ग़नी- 
मत थी। इसके अलावा भी सैकड़ों फ़र्माईशें वादशाहकी रहती थीं । 
कभी फ़क़ीरकी सदापर रीक गये, कभी फल वेचनेवालेके बोल मनकी 
भा गये, कभी विसाती, कभी मनिहारीकी आवाज़पर लहालोट हो गये । 
कभी चूरनवाले, कभी चनाज़ोर गरमवाले नमकपाशी कर गये। इन 
सबकी सदाओझ्लोपर भी फ़िलवदी (तुरन्त) ग़ज़लें लिखदी पड़ती थीं। 
दरवारी गवेयोंके लिए भी श्रुपद, भैरदी, ठुमरी, दादरा' आदि रागोंको 
ईलिखना पड़ता था । 


आवेहयात, पृ० ४७३ । 
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पड़ा । वे जल्दीसे उभरे भी मगर वेसूद; इतनी देरमें उनका 
रोम-रोम नसीरी-रंगमें सराबोर हो चुका था ।* 

शाह नसीरकी शिष्यतासे निजात पालेनेके बाद ज़ौक़को उभरनेका 
एक नादिर मौक़ा हाथ लगा । मगर हाय रे दुर्भाग्य ! कुएँसे निकलते 
ही खाईमें गिर पड़े । | | 

२. उस्तादकों सलाम कर आनेके बाद ज़ौक़ अपनी ग्रज़लोंकों वड़ी 
सावधानीसे बनाने लगे । और एक बुजुर्ग सुखन-फ़हम (कवितामर्मज्ञ)के 
प्रोत्साहन दिलानेपर मुशायरोंमें उस्तादंको बगैर दिखाये ही ग़ज़लें 
पढ़ने लगे। आवश्यकतासे अधिक दाद मिली तो दिल शेर हो गया । 
धीरे-धीरे मुशायरोंमें रंग जमने लगा। महत्वाकांक्षाने एड़ मारी तो 
एक हितैषीकी बदौलत क्िलेमें भी पहुँच हो गई । एक ग़रीब सिपाही- 
पुत्र॒का शायरोंमें शुमार होना और क़िलेमें रसाई होना बहुत बड़ी बात थी! 

'उदीयमान जौक़की प्रतिभाको देखकर उस्ताद नसीरकों गर्दके 
बजाय ईर्ष्या होने लगी और वे जौक़के साथ उपेक्षाका वर्ताव करने लगे 
उनके कलामको इसलाह देनेमें तरह देने लगे, और अपने पुत्र मुनीर' 
की ग़ज़लें परिश्रमसे बनाने लगे । मुनीरको भी उस्तादका पुत्र होनेका 
घमंड था। वह हर वक्‍त इनसे चश्मक रखने लगा। और कररोंफ़रसे 
कहता--“जिस ग़ज़लपर हम क़लम उठाएँ, उस ज़मीनमें कौन क़दम 
रख सकता है ?” मुश्किल-मुशिकिल क्ाफ़ियोंमें लिखता और कहता-- 
“कौन पहलवान हैं जो इस नालको उठा सके ?” ग़रज़ यह कि ज़ौक़ प्रौर 
मुनीरकी ग़ज़लों द्वारा चोटें होने लगीं। शाह नसीर अपने लड़केका ही 
पक्ष समर्थन करते और ज़ौक़को इस्लाह न देते । यहाँतक कि वाज़ द्फ़ा 
ग़ज़ल फाड़कर फेंक देते थे । उस्तादके इसी व्यवहारसे रुष्ट होकर जौक़ने 
शाह नसीरके यहाँ आना-जाना छोड़ दिया था और ऐसे उस्तादको घर 
बैठे सलाम कर लिया था। 
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भी मज़हका-सा उड़ाते जाते थे। अकवर चुपचाप बैठे रहे । किसी 
तरह जब मित्रोंको मालूम हुआ कि ये डिप्टी साहबके वालिद हें तो गुपतगू- 
का ढंग ही वदल गया और मित्र लोग बाश्नदव गुफ्तगू करने लगे । भ्रकवर 
इस एकाकी शिष्टाचारका मतलब भाँप गये । अभ्रव उनसे न रहा गया, 
चट एक फब्ती कस दी। फ़र्माया-- एक वार लण्डनके किसी होटलमें 
अल्लाह मियाँ तशरीफ़ ले आये, मगर किसीने उनकी तरफ़ तवज्जह 
नहीं दी । जब उन्हें मालूम हुआ कि वे ईसाके वाप हैं तो लोग उनका 
अहतराम करने लगे ।” 

कहते हैं ईश्वर दीन दुखियोंमें छिपा रहता है । परन्तु कितने उसको 
देख पाते हैं । भ्रधिकांश लोग तो ईह्वरके नामपर ढिडोरा पीटकर प्रसिद्ध 
किये हुए पत्थरको ही पूजते हें। 

बादशाह जब जौक़की ग़ज़लपर सर घुर्नें तो मुसाहव, दरवारी और 
खुशामदी अपना सर पीटनेसे कैसे रह जाएँ ? ज़ौक़ शायरेश्राज़म हैं, 
इसीसे तो बादशाहने उन्हें अपना गुरू बनाया । यही धारणा उनको 
सर्वेश्रेष्ठ शायर समझ लेनेके लिए काफ़ी थी। ग़ालिव-ओ-मोमिनको 
वोह इज्ज़त-ओ-अहतराम नसीब नहीं हुआ, जिसके वे हक़दार थे । क्योंकि 
वे वादशाहके उस्ताद न थे। जनताका विश्वास था कि ज़ौक़ इनसे वदर- 
जहा बहतर हैं, तभी तो वादशाह-जैसे सुखनफ़हम (कवितामर्मज्ञ ) ने 
उन्हें अपना उस्ताद बनाया है । 

वर्तेमानमें भी इस वाह्म प्रतिष्ठा ओर करंफ़िरकी पूछ 
भी डाक्टरेंटकी डिगरीके लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं, नेता 
काफ़ी है । हमारे देशमें वर्तमान मंत्रिमंडलोंमें कितने ही ऐसे हैँ कि 
उन्हें जानते भी नहीं थे । अब वही नाखुदा वन गये तो ज॒ नहें स्वे- 
गुणसम्पन्न समझती है | 

ग़रज़ जौक़ इस प्रतिष्ठाका मोह नहीं त्याग सके ओर इसे झअल्षण्ग 
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थे। उम्रभर पापड़' बेलनेके बाद एक गाँव जागीरमें मिला था। 

उस्तादे शहंशाह होनेपर भी ज़ौक़की आर्थिक स्थिति तो इस प्रकार 
डाँवाडोल रही । अब उनके कमालेशायरीकी क्‍या मिट्टी ख़राब हुई, 
यह उन्हींके शिष्य मौलाना मुहम्मदहुसैन आज़ादकी ज़वानसे सुनिये-- 
“नौजवान वलीअहद तबियतके बादशाह थे । इधर यह भी जवान और 
इनकी तबियत भी जवान थी । वह (वलीअहद) जुरअत के अन्दाज़को 
पसन्द करते थे, और जुरअ्रत, इंशा-ओ-मुसहफ़ीके मतले और अशशग्नार 
भी लखनऊसे अक्सर आते रहते थे । वलीअहदकी ग़ज़लें इन्हीं लोगोंके 
अन्दाज़में बनाते थे ।' 

लाल क़्िलेमें कोई भी छोटा-बड़ा जशन हो, उन सबपर जौक़को 
क़सीदे लिखने पड़ते थे। सात वार और आठ त्योहारके अनुसार जशन 
मनानेके मौक़े तलाश किये जाते थे और इन सब ज़रूरी और ग़ैरज़रूरी 
मौक़ोंपर जौक़को जिगरसोज़ी करनी पड़ती थी । बादशाहके महलोंमें 
कोई खुशी हो और उनके उस्ताद मुबारिकवादी न दें यह कैसे हो सकता 


बादशाहके उस्ताद थे, दीवाने आाम-ओ-खासमे ग़ज़ल पढ़ते थे। 
मगर वे लिखी कहाँ जाती थीं ? यह उनके शिष्पसे सुनिये--* एक तंगो 
सारीक मकान था, जिसकी अँगनाई इस क़दर थी कि एक छोटी-सी चार- 
पाई एक तरफ़ विछती थी, दो तरफ़ इतना रास्ता रहता था कि एक प्रादमी 
चल सके । जौक़ खरेरी चारपाईपर बैठे रहते थे। लिखे जाते थे, या 
किताब देखे जाते थे । गर्मी, जाड़ा, वरसात तीनों मौसिमोंकी वहारे 
वहीं बैठे गुज़र जाती थीं । कोई मेला, कोई ईद श्लौर कोई मौसम बल्कि 
दुनियाके शादी-श्रो-ग्रमसे इन्हें कोई सरोकार न था। जहाँ अव्वल राजे 
बैठे, वहीं बैठते और जभी उठे कि दुनियासे उठे ।” (आाबेहयात, ६९ 
४६६) 

गरावेहयात, पूृ० ४७० । 


अर्वाचीन युग-जौक़ 7 कशर 


जौक़का ऐसे हंगामी मुशायरोंमें लंगोट बाँधकर उत्तरना लाज़िमी 
था। इतने बड़े उस्ताद होकर किनाराकशी कर गये, यह वोह सुननेकी 
सामथ्ये नहीं रखते थे । उन्हें तो अपनी शुहरतको वरक़रार रखना था। 
गधा लात मारे तो ये भी उसको लात मारना ज़रूरी समभते थे ।' 
शाह नसीरकी शागिर्दी और वादशाहकी उस्तादी दोनों पाटोंके 
वीचमें पड़कर जौक़की जो गत बनी, वह क़ाबिले रहम है । 
चलती चवकी देखकर दिये कबोरा रोय। 
दो पाटनके बीदचमें वाक़ी बचा न कोय ॥ 


जौक़की शायरीके सम्बन्धमें उन्हींके श्रद्धालु शिष्य मौलाना आज्ाद- 
की राय यह है--- उस्तादकी ग़ज़लोंके दीवानको देखकर मालूम होता है 
कि आम जौहर उनके कलामका--ताज़गीयेमज़मून, सफ़ाइयेकलाम, 
चुस्तीयेतरकीव, खूबीऐमुहावरा और आमफ़हमी है । मगर हक़ीक़तमें 
रंग मुख्तलिफ़ वक्‍तोंमें मुख्तलिफ़ रहा । इब्तदामें मिर्जा रफ़ी (सौदा)का 
अ्न्दाज़ था । शाह नसीरसे इन दिनों मार्क हो रहे थे, उनका ढंग वही 
था। इसलिए इन्होंने भी वही श्रस्तियार किया। इसके अलावा मिर्जा 
की तर्जको जलसेके गरमानेमें और लोगोंके लवोदहनसे वाह-वाहके निकाल , 


फिर इसीपर तीन क़सीदे सी लिखे । शाह नसीरने एक विद्यार्थीसे कई 
एतराज़ उठवाये और खुद भी वीच-वीचमें उसका पश्च मजबूत करनेको 
हाशियाराई करते गये । मगर जौक़ने फिर भी वाज़ी जीती । 

'मौलवी अमीमुद्दीनने मिर्ज़ा ग़ालिवके खिलाफ़ एक पुस्तक लिखी । 
मगर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। किसीने कहा--हजझरत ! 
आपने उसका कोई जवाब नहीं लिखा। ग्ालिवने फर्माया: 
कोई गधा तुम्हें लात मारे तो क्या तुम भी उसके लात मारोगे (चघेरों 
शायरी, पृ० २१२) 
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इन सब खुराफ़ातोंसे घवराकर जौक़'के मुंहसे निकल पड़ता है-- 


ज़ोक़' मुरत्तिब क्योंकि हो दीवाँ शिकवये फ़ुसंत किससे करें ? 
बाँधे गलेमें हमने अपने शाप ज़्फ़रके भगगड़े हैं॥ 

श्रगर जौक़ चाहते तो अपने गलेनें बँधे हुए इन भंगड़ोंको आसानीसे 
तोड़कर फेंक सकते थे, परन्तु वे जीववभर इन भगड़ोंकों गलेमें बाँवे 
फिरे । भरण-पोपणके लिए वादशाहकी ओरसे कोई ऐसा प्रवन्ध नहीं 
था, जिसकी वजहसे यह तौक़ गलेमें डाले रहना लाज़िमी था। फिर भी 
जौक़ तेलीके बैलकी तरह वादशाहकी तिक-तिकपर घूमते रहें । इसका 
कारण है प्रतिष्ठा और वाह-वाहीका लोभ, जिसे ज्ौक़ किसी भी क़ीमतपर 
त्यागनेको तैयार नहीं हो सकते थे। 

जौक़की शायरीको लोग उसकी योग्यताके बलसे न श्राँककर दर- 
वारी-प्रतिष्ठाके गज़से नापते थे और जौक़ इस नापमें वालभर भी कम 
नहीं होना चाहते थे । उनमें इतना साहस नहीं था कि वे केवल आप) 
कमालेशायरीके वलपर जनतामें प्रतिष्ठा पाएँ। क्‍योंकि वे जानते | 
कि अधिकांश लोगोंकी दृष्टि मन्द होती है और वह चद्मेके सहार 
देखते हैं । 

देहलीमें एक वार विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने अभिनत्दत 
समारोहके अवसरपर कुछ इस तरहके भाव व्यक्त किये थे-- मेरे देश- 
भाई मेरा इसलिए आदर नहीं करते कि में सचमुच कवि हूँ । वे तो केवल 
मुझे इसलिए कवि समभते है कि मुझे कवितापर नोविल पुरस्कार मिल 
चुका है और विदेश्षोंमें मेरा आदर-सत्कार होता हैं !” 

सचमुच अ्रधिकांश जनता व्यक्तिके वास्तविक गुणोंका नहीं, उसकी 
वाह्म प्रतिप्ठा, आत्म-विज्ञापनको आदर देती है । एक वार अ्कवर इलाहा- 
बादी अपने पुत्रके यहाँ गये, जो किसी ज़िलेमें डिप्टी कलेक्टर थे । डिप्टी 
साहवके मित्रवर्ग बैठे हुए ग्प-शप करते जाते थे और कभी-कभी इनकी 
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और फ़िलहक़ीक़त सबके अन्दाज़को अपने-अपने मौक़ेपर पूरा-पूरा काममें 
लाते थे। फिर भी जाननेवाले जानते हैं कि उनका श्रसली मीलान सौदाके 
अन्दाज़पर ज़्यादा था ।* 

आज़ाद साहवके वक्‍तव्यका सार यह हुआ कि ज़ौक़ अपने उस्ताद 
शाह नसीर और शागिद बहादुरशाहकी बदौलत कहींके न रहे। वे 
खारिजी रंगसे मिलती-जुलती सौदाकी शायरीके पैरो थे, लखनऊकी 
बदनाम मुआमलेबन्दीको भी कनखियोंसे घूर लेते थे । मुशायरोंमें लोहा 
लेनेकी ग़रज़से और मिली हुई ख्यातिको बनाये रखनेकी तमन्नामें जौक़ 
आ्राम दिलचस्पीके बहावमें हाथ-पाँव मारते थे, परन्तु बाहर व निकल 
सकते थे । े 

३. शाहनसीरकी शागिर्दी और बादशाहकी उस्तादीसे जौक़का जो 
हश्न हुआ, वह हम देख चुके । ग़ालिबकी समकालीनताने वया सितमज्ञ रीफ़ी 
की, लगे हाथ यह भी परख लें । 

गालिबका समकालीन होनेके कारण ज़ौक़की ख्यातिकों बड़ी ठेस 
पहुँची । वास्तवमें ग़ालिब और जौक़ एक दूसरेके प्रतिह्वन्द्दी नहीं थे । 
दोनोंका रंग जुदागाना था। शैली भिन्न थी, विचारधारामें महान श्रन्तर 
था। अतएव इन दोनोंकी तुलनात्मक विवेचता करना उचित नहीं । 
दोनों समकालीन थे और दोनों ही उर्दूके कवि थे। इससे अधिक समा- 
नता इन दोनोंमें न थी । जिस प्रकार राजनीति-निपुण पं० जवाहरलाल 
नेहरूकी दर्शनशास्त्राचार्य्य डाक्टर राधाकृष्णनसे तुलना करना उपयुक्त 
नहीं । अथवा श्वंगाररसके ख्यातिप्राप्त कवि विहारीका, भक्तिरसके 
सर्वप्रिय कवि सूरदाससे मुक़ाविला नहीं किया जा सकता | उसी प्रकार 
जौक़' श्रौर ग्रालिब'की तुलना भी भ्रमात्मक है। दोनोंका क्षेत्र पृथक- 
पृथक था। फिर भी समकालीन होनेके कारण आलोचक ओर पाठक 
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बनाये रखनेके लिए उन्हें वह सब करना पड़ा, जिससे उनकी शायरीका 
वाज़ार आज भन्‍्दा पड़ गया है । 

वादशाहको लखनवी--जुरअत-ओ-इंशाका अन्दाज़ पसन्द था। 
उसी अन्दाज़में ग़ज़ल बनानेके लिए ज्ौक़को इस तरहका अभ्यास लाज़िमी 
हो गया । इसके अतिरिक्त घटिया, हल्की और निम्नकोटिकी फ़र्माईशें 
पूरी करनेकी आदत डालनी भी ज़रूरी थी । एक तरफ़ तो यह वाता- 
वरण था, दूसरी तरफ़ वे पहले ही शाह नसीरके दक़ियानूसी रंगमें रंगे 
जा चुके थे । शाह नसीरसे जौक़का बिगाड़ शायराना मतभेदके कारण 
नहीं, उनके ईरष्यालु और पक्षपाती स्वभावके कारण हुआ था । विगाई़ 
होनेके बाद भी ज्ौक़ शाह नसीरके रंगमें लिखते रहे | शायद यह रंग 
वे छोड़ भी देते, मगर उर्दू-शायरीकी वदक्विस्मती कि ऐसा न हो सका । 

उस्तादसे विगाड़ होनेपर ज्ौक़ स्वयं उस्ताद बन गये, और क्िलेके 
चमकीले जालमें फेंसकर बादशाह-पसन्द बोल बोलने लगे । और वाद- 
शाहों-नवाबोंकी पसन्देशायरीका मियार कैसा होता है, यह इसीसे जाता 
जा सकता है कि आजतक एक भी बादशझ्याह-नवाब क़ाविलेज़िक्र शायर 
नहीं हुआ । हालाँकि इनको बड़े-से-बड़े शायरकी सुहवत नसीब हुईं। 

विगाड़ होनेके बाद शाह नसीर हैदराबाद चले गये थे, परन्तु ३ वेप 
बाद फिर लौट झ्ाये और फिर अपने यहाँ मुशायरे मुनपक्रिद कराने 
लगे । इन मुशायरोंमें लोहा लेनेके लिए ज्ौक़को भी नसीरके ही गम 
लिखता पड़ा । गोया कीचड़ भरा पाँव कीचड़से ही धोया । 


'शाह नसीरने हैदराबादमें किसीकी- फ़रमाइशपर ९ शेरको ऐक 
ग़ज़ल लिखी थी | जिसकी रदीफ़ थी--श्रातिश-ओ्रो-आव-गओो-खाकावार्दि 
यह ग्रज़ल उन्होंने मुशायरेमें सुनाई और कहा कि “इस तरहमे जो ग़जद 

उसे मैं उस्ताद मानता हूँ ।” यह चोट जौक़पर की गई थी क्योंकि वे वाई 
घाहके उस्ताद मशहूर थे । दूसरे मुझायरेमें जौक़ने इस रदीफ़म गजल पद, 
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चीजका बयान करते हैं, हृबहु तसवीर खींचकर रख देते ह । ये जौक़के 
अत्यन्त श्रद्धालु और विनयी शिष्य थे। उस्तादके लिये जानतक क़ुर्बान 
कर देना मामली वात समभते थे। ऐसे शिष्य विरले ही भाग्यवानोंको 
नसीब होते हैं । ग्रदरमें भरा हुआ घर छोड़कर केवल उस्तादका वेतरतीव 
कलाम लेकर घरसे निकल पड़े और उसमें अपनी जादूभरी लेखनीसे 
चार चाँद लगा दिये । जौक़के कलामके सम्बन्धमें आज़ाद लिखते हं--- 

“जब वोह साहवेकमाल आलमेअरवाहसे किझ्वरे अजसामकी तरफ़ 
चला तो फ़साहतके फ़रिब्तोंने वाग्रेक्ुद्सके फूलोंका ताज सजाया। 
जिनकी खुशबू शुहरते आम वनकर जहाँमें फैली और रुगने बक़ाएंदवामसे 
आ्रांखोंको तरावत वस््णी | वही ताज सरपर रखा गया तो आवेहयात 


स्वयं आज़ाद फ़र्माते हँ--- 

“मुतफ़रिक़ ग़ज़लोंके बस्ते, वड़ी-बड़ी पोर्ट थीं। वहुत-सी थैलियां 
और मटके थे । उस्ताद जो कुछ कहते थे, बड़ी भ्रहततयातसे इनमें भरते 
जाते थे। उनकी ग़ज़लों और क़सीदोंका इन्तखाव कई महीनेसें ख़त्म 
हुआ कि दफ़्ञत्तत १८५७का ग़दर हो गया। सिपाही घरमें घुस आये 
और बवन्दृकें दिखाकर जल्दीसे निकलनेको कहा । दुनिया आँखोंमें अ्न्धेरी 
थी, भरा हुआ घर सामने था, और में हैरान खड़ा था कि क्या-क्या 
कुछ उठाकर ले चलूं ? उनके (उस्ताद जौक़के) ग़्ज़लोंके जुंगपर नज़र 
पड़ी । यही झयाल आया कि मुहम्मदहुसैन ! अगर खुदाने करम 


ष्ठ 


जन 


3 


किया और जिन्दगी वाक़ी हैँ तो सब कूछ हो जायगा | मगर 
कहाँसे पैदा होंगे, जो ये ग़ज़लें फिर आकर कहेंगे । 
जिन्दगी है, और है तो इनपर मुनहसिर है । ये 
। यह गई तो नाम भी न रहेगा । वही जुंय उठा बसानलमें 
सर्जे-सजाये घरको छोड़कर २२ नीमजानोंके साथ घरसे उह्क्ि गहरमे 
निकला ।* (आवेहयात, पृ० ४६८ 
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लेनेमें एक अजीब जादूका असर है । चुनांचे वही मुहिकल तरहें, चुस्त 
बन्दिशें, बरजिस्ता तरकीबें, मआ्लानीकी बुलन्दी, इनके यहाँ भी पाई जाती 
हैं। चन्द रोज़के बाद नवाव इलाहीबरूशखाँ मारूफ़'की ख़िदमतमें ग्रौर 
वलीअहदके दरबारमें पहुँचे । मारूफ़' एक देरीना साल मश्शाक़ और 
फ़क़ीर मिज्ञाज शख्स थे। उनकी पसन्देतबग्नके बमूजिब इन्हें भी तसब्बुफ़ 
(सूफ़ीवाद), इरफ़ान (आध्यात्मिक, ईश्वरीय), और दर्देदिलीकी 
तरफ़ खयालातको माइल करना पड़ा। वलीअहद जुरअत-श्रो-इंशाका 

अन्दाज़पसन्द करते थे । उनकी ग़ज़लें उसी रंगमें बनानी पड़ती थीं। 
नतीजा इसका यह हुआ कि उनकी (जौक़की) ग्रज्ल आखिरको एक 
गुलवस्तए गुलहाए रंगारंग होती थी । दो-तीन शेर बुलन्दखयालीके, 
“एक-दो तसब्बुफ़्के, दो-तीन मुआमलेके, और पेच इसमें यह होता था 
कि हर क़ाफ़िया भी एक खास अन्दाज़के साथ खसूसियत रखता हैं। 
इसीमें बँधे तो लुत्फ़ दे, नहीं तो फीका रहे । बस वोह मश्शाक्रेवाकमाल 
इस बातको पूरा-पूरा समझा हुआ था, और जिस क्राफ़ियेको जिस 
पहलूके मृनासिव देखता था, उसीमें बाँध देता था, और इस तरह बाँधता 
था कि और पहलू नज़र न आता था। साथ इसके सफ़ाई और मुहावरे- 
को हाथसे नहीं जानें देता था, और इन्हों उसूलके लिहाजसे--मीर, 
सौदा, दर्द, मुसहफ़ी, इंशा, जुरअ्रत, वल्कि तमाम शुअरायेमुतक़दमीन 
(पुराने शायरों) को इस अदवसे याद करते थे, गोया उन्हींके शागिद हैं । 





आज़ाद जैसा श्रद्धालु और विनयी शिष्य अपने उस्तादकी शायरी- 
को चोंचोंका मुरव्वा या खिचड़ी कैसे लिख सकता था ? मगर आशय 
उसका ग्रुलदस्तेसे भी वही है। यात्री एक रंग नहीं, सव तरहका रंग 
उनकी शायरीमें पाया जाता है । 

अुझमलेवन्दीकी शायरीका उल्लेख मध्यवर्ती युगमें जुरअतके 
'परिचयमें हो चुका हैं । 
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रक 


की क्‌र्सीपर विठाया है कि पहलेसे भी ऊँचे नज़र आते हें । उन्हें 
क़ादरठउलकलामीके दरवारसे मुल्के सुखनपर हुकूमत मिल गई है कि 
हर क़िस्मके खयालको जिस रंगमें चाहते है कह जाते हैं। कभी तज्ञ- 
बीह (उपमा)के रंगमें सजाकर इस्तआरा (उदाहरण )की बूसे बसाते 
हैं। कभी बिल्कुल सादे लिबासमें जलवा दिखाते हैं । सगर ऐसा कुछ 
कह जाते हैं कि दिलमें नश्तर-सा खटक जाता है, और मुहसे कभी वाह 
और कभी आह निकलती हैँ । मालूम होता है उनके होंटोंमें शुस्ता और 
बरजस्ता (ललित और भावोंके अ्रनुरूप ) अल्फ़ाज़के खज़ाने भरे हैं और 
तरकीबे अल्फ़ाज़के हज़ारों रंग हैं। मगर जिसे जहाँ सजता देखते हैं, वह 
गोया वहींके लिए होता है ।. . . . उच्हें इस वातका कमाल था कि वारीकसे 
बारीक मतलब और पेचीदासे पेचीदा मज़मूनकों इस सफ़ाईसे अदा कर 
जाते थे. कि गोया एक शरबतका घूँट था कि कानोंके रास्ते पिला दिया । 
.  खुदाने अजब तासीर दी थी कि जो लफ़्ज़ उनसे तरतीब पाकर 
निकलते हैं, खुदवखुद जबानोंपर ढलकते आते हैं, जैसे रेशमपर मोती । 
खुदा जाने ज़बावने किसी आईनेकी सफ़ाई उड़ाई है या उन्होंने अल्फ़ाजके 
नगीनोंपर क्योंकर जिला की हैं जिससे कलाममें यह वात पैदा हो गई 
है । हक़ीक़तमें इसका सबब ये है कि क़ुदरतेकलाम उनके हर एक 
नाजुक और वारीक खयालको मुहावरों और जर्बंउलमसल (कहावतों) में 
इस तरह तरकीब देती है, जैसे आईनागर शीशेकों क़लईसे तरकीय 
देकर आईना बनाता है । इसी वास्ते साफ़ हरएक हाहुसकी समभमें झाता 
है और दिलपर असर करता हैं । उनके कलाममें यह भी खसूसियत 
कि शेरका कोई लफ्ज़ भूल जाये तो जबतक वही लएज़ उस जगह 
रखा जाय, शेर मज़ा नहीं देता ।” 
मौलाना झ्ाज़्ादने अपने गुरूका जिस श्रद्धा-मक्तिसे परिचय दिया 
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दोनों ही इनकी तुलता करनेसे बाज़ नहीं आ्राते । ग्रालिवकी तारीफ़ 
करते समय ज़ौक़को घटिया करके दिखाना अपना कर्तव्य समभते हैं । 
यह जौक़का बड़ा दुर्भाग्य है। ग्रालिबकी महानतामें किसीको सन्देह 
नहीं हो सकता । उनका अनूठा शब्दोंका चुनाव, मानवजीवनकी व्याख्या 
और कल्पनाकी उड़ान अद्वितीय हैं, और यह कैसे हो सकता है कि सब 
शायरोंमें यह विशेषण समान मात्रामें पाये जाएँ, परन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं कि शायरीमें उनका श्रपता नियत स्थान नहीं है। जौक़का 
ग़ालिबसे मुक़ाबिला न किया जाय तो ज़वानकी सफ़ाई, मुहावरोंका उप- 
योग, मधुर और ललित शैली और जीवनके तथ्योंको सीधी-सादी भाषामें 
प्रभावक रूपसे कह डालनेकी शक्तिके कारण वोह अपने थुगके सर्वश्रेष्ठ 
शायरके पदपर आसीन होनेके अ्रधिकारी थे, परन्तु ग्रालिवकी ज्वलब्त 
आ्राभाके समीप उनकी प्रतिभा फीकी पड़ जाती है | काहा वे ग़ालिब 
५० वर्ष पहले या पीछे हुए होते । 

जब मनुष्यकी पहुँचसे दर होते हुए भी लोग प्रेयसीकी तुलनाम चरद्धपर 
छींटे उड़ानेसे बाज़ नहीं आते । तब एक ही समय और एक ही शहरम 
उत्पन्न हुए ज्ौक़पर लोग दोपारोपण किये बिना कैसे चूक सकते हैँ 
हालाँकि जौक़ और ग्रालिवको_एक दूसरेसे सरोकार नहीं । दोनोंमें छ 
और तीनका अन्तर है। वास्तवमें ग्रालिवकी तुलना “मीरसे अ्ररि 
जौक़की तुलना 'सौदा' और “नासिख से होनी चाहिए । यदि रवीद्धताभ- 
की स्टालिनसे, वर्नार्डशकी चचिलसे और महात्मा गांधीकी गोलवेलकरमस 
तुलना की जाय तो इस रुचिको क्या कहां जायगा ? 

४. मौलाना मुहम्मदहुसैन आज़ादकी साहित्यिक सेवाएँ उदून्सस्तार 
कभी भला नहीं सकता । उन्होंने नज्मका श्रान्दोलन इस सफलतास 
चलाया कि आज हज़ारों शायर नज़्म लिख रहे हैं, जिससे -शायरीकाी 
कायाकल्प ही हो गया हैं । और उर्द-गद्यको जिस खूबीसे संवारा आर 
उसमें जो गुलकारियाँ की हैं, उनकी छटा देखते ही बनती है । जिसे 
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शायर थे, और उन्होंने क़सीदे लिखनेसों अभूतपू्वे कौशलका परिचय 
दिया है। क़सीदे लिखनेका उन दिनों आम रिवाज था और अच्छे-से- 
अच्छा शायर क़सीदे लिखनेका प्रयास करता था । दरवारी जश्ायर न 
होते हुए भी मीर-ओ-ग़्ालिवने क़सीदे लिखे । यह जुदा बात है कि वे 
इस फ़नमें ग़ज़लकी तरह कमाल हासिल न कर सके । और सौदा तोः क़सीदों के 
लिए मशहूर है ही । उन दिलों क़सीदोंमें महारत हासिल न करना शायरी- 
में एक नुक्स समझा जाता था । अगर क़सीदे लिखनेकी चजहसे ज़ौक़पर 
जी-हुजूरीका बहुतान लगाया जाता है तो मोमिन जेसे एक-दोकों छोड़कर 
यह सभीपर आयद होता है। ग्रालिव भी वादशाहके उस्ताद होना चाहते 
थे, परन्तु ज़ौक़के जीते जी कामयाव न हो सके, और अपनी इस'खलिश- 
को निरन्तर दबाये रखतेके प्रयत्तमें भी उनके मुँहसे निकल पड़ा-- 
उस्तादेशहसे हो गुभो पररख्ाशका खयाल । 
यह ताब, यह मजाल, यह ताक़त नहीं मुफ्के ॥ 
२--आऔौक़ चूँकि शाह नसीरके शिष्य थे, इसलिए उनके यहाँ पुरार्न 
शायरीके अच्सर जरूर पाये जाते हैं। लेकिन प्राचीनतासे लगाव होना 
और प्‌ रानी परम्पराक्ा यथोचित निर्वाह करना दोप नहीं सदुगुण है । 
हाँ, लकीरके फ़क्ीर, रूढ़ीवादी होना गुनाह है । प्राचीन साहित्यिक 
रीति-रिवाजों और क्रायदे-क़ानूनोंका ठीक-ठीक पालन करना, उनमें 
यथोचित आवश्यकतानुसार सुधार और परिवर्तत करना लाज़िमी है । 
और जौक़ने इस कतंव्यका ठीक-ठीक पालन किया हैँ। वे दघायरीके 
लियम-उपतियस सभीका अक्षरशः पालन भी करते थे, और उसमें नवी- 
नता लानेका प्रयत्त भी करते थे। उर्द-झायरीमें माणुक हरजाई और 
वाज़ारी तसस्‍लीम किया गया है । जौक़ उसी वदनाम और वेवफ़ा माण्ृकृर्मे 
सती-साध्वी प्रेयसीकी कैसी स्वाभाविक और गहित भावना भन्‍्ते हैं. 
हम ऐसे साहिदे अस्मत परीपेकरपे आशिक हें 
नम,ऊें पढ़ती हें हरे हमेशा जिसके दामनपर ॥॥ 
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इसपर शबनम होकर वरसा कि झ्ादाबीको कुम्हलाहटका असर न पहुँचे । 
मलिकउदर्शुअराईका सिक्का उनके नामसे मौज हुआ, और उसके तजगाए 
शाहीमें यह नक़श हुआ कि इसपर नऊझमें उर्दूका खात्मा किया गया ।" 
चुनांचे अब हगिज़ उम्सीद नहीं कि ऐसो क़रादरठलकलाम फिर हिन्दोस्तान- 
में पैदा हो ।', . . .इसमें किसीको कलाम नहीं कि उन्होंने फ़िक्रेसुखन 
और कसरते मरक़सें फ़नानीउश्शुअरा (अमर कवि)का मर्तवा हासिल 
किया और इंशापरदाज़िये हिन्दकी रूह को (भारतीय लेखनकला) को 
शगुफ्ता,. . . . किया ।' सौदाके बाद ज़ौक़के सिवा किसीने इस (कसीदे) 
पर क़लम नहीं उठाया, और उन्होंने मुर,क्अ्॒कों ऐसी ऊँची महरावपर- 
सजाय[ कि जहाँ किसीका हाथ नहीं पहुँचा । अनवरी, जहीर. जहूरी, 
नज़ीरी, उरफ़ी, फ़ारसीके श्रासमानपर बिजली होकर चमकते हैँ । लेकिन 
उनके (जौकके) क़सीदोंने अपनी कड़क-दमकसे हिन्दकी जमीनको आस- 
मान कर दिखाया । . . . . कलामको देखकर मालूम होता है कि मज़ामीनके 
सितारे उतारे हैं मगर अपने लफ्ज़ोंकी तरकीबसे उन्हें ऐसी भानोगिकोह- 


'तात्पय्ये यह है कि---जब उस्ताद जौक़ने संसारमें अवतीर्ण 
होनेके लिए प्रस्थान किया" तो लालित्य और सौष्ठवरूपी साहित्यिक 
देवताओंने जन्नतके उद्यानसे फूल चुनकर ताज बनाया, जिसकी शुगर्व 
उस्ताद जौक़की ख्याति बनकर सर्वेत्र फैली और उसके रंगने प्रमरत्व 
रूपी तरावट दी, और वोह ताज जब उस्तादके सरपर रखा गया तो 
भ्रमूतकी वारिश हुई ताकि ताज कुम्हला त जाय । राष्ट्रकविके नाम 
प्रसिद्ध हुए, और उनके लिए बादशाही प्रमाणपत्नमें यह अंकित कर 
दिया गया कि अब जौक़से श्रेप्ठ कोई कवि नहीं होगा । 

आवेहयात, पृ० ४३२५-३६ 

नआवेहयात, पू० ४६७ 

“आवेहयात, पूृ० ४७१ 
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मीर' क्‍या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब । 
उसी अत्तारके लॉडेसे दवा लेते हैं॥ 


यह तो खुदाएसुखन मीर साहबके कलामका नमूना है । 
समकालीन ग्रालिवकी रुचिकी भी बानगी देखये--- 


हमसे खुल जाओझो बवक्ते मयपरस्ती एक दिन । 
वर्ना हम छेड़ेंगे रखकर उज्ञेमस्ती एक दिच ॥ 
ले तो लूँ सोतेमें उसके पाँवका बोसा, मगर-- 
ऐसी बातोंसे वह काफ़िर बदगुर्सां हो जायगा ॥ 
क्या खूब तुमने गरैरकतो मोसा नहीं दिया। 
बस चुप रहो हमारे भी सुंहमें ज़बान है ॥ 
पीनसमें गुझरते हैँ जो कूचेसे वोह मेरे। 
कन्धा भी कहारोंको बदलने नहीं देते ॥ 
सुहबतमें ग़ेरकी न पड़ी हो कहीं ये ख्ू। 
देने लगा हैँ बोसा बग्रेर इल्तजा किये॥ 
बोसा नहीं न दीजिये दुश्नाम ही सही। 
आखिर जबाँ तो रखते हो तुम गर दहाँ नहीं ७ 
दरपे पड़नेको कहा और कहके कसा फिर गया । 
जितने श्रसेंसें मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला ॥ 
॥| 


४७०५ 


ग्रव जौक़के 


'मौलाना हालीने इस शेरकी व्याख्यामें लिखा हँ--मुँहमें जवान 
है 'का एक मतलब तो यह है कि हम भी ताक़तेगुफ़्तार रखते है और जवाब 


दे सकते है । दूसरा मतलब यह भी है कि हम चखकर 
थाया बोसा दिया है या नहीं । 


प्द््प 


बता सकते ब्ड् कि 
7 बता सकते हे कि 
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हैं, उसका क्‍या कहना ? उनकी जादूभरी लेखनीने ज्ौक़के कलामको 
चार चाँद लगा दिये हैं । मगर यही रंगीन इबारत जौक़के लिये मुज़िर 
सावित हुई। आज़ादकी इसी कसौटीपर आलीचंक ज़ौक़के कलामकों 
परखते हैँ, और जब वह उस कसौटीपर खरा नहीं उतरता तब ज़ौक़की वही 
दयनीय स्थिति हो जाती है, जो तनिक-सा भी खोट निकलनेपर जौहरीकी 
दृष्टिसें सौटंचका बताये जानेवाले सोनेकी होती है, और तब खरे-खोटे- - 
को अलग-अलग करनेकी परेशानीको मद्देनजर रखकर वाजिबी क़ीमतसे 
भी कम क़रीमत आआाँकी जाती है। 

आ्राज़ादके उक्त कथनको लोग पक्षपात और अतिशयोक््तिपूर्ण तथा 
अ्रम उत्पन्न करनेवाला समभते है, और जौक़पर निम्न वहुतान लेगाते हैं-- 
१--जौक़ जी-हुजूर शायर था। 
२--जौक़ दक्तियानूसी खयाल रखता था। 
३--जौक़की शायरीमें ज़लील, हक़ीर, श्राम विचार पाये जाते हैं । 
४--जौक़की शायरी निम्न श्रेणीकी है । 
५--जौक़का अपना रंग कुछ नहीं, दूसरोंका अस्थ अनुकरण हूँ । 

साहित्यपर शायरकी निजी प्रकृतिके श्रतिरिकत तत्कालीन वाता- 
वरणका भी प्रभाव पड़ता है । श्ञायर जिस माहोलमें उठता-बैठता और 
साँस लेता है, उसका असर भी लेता है । ज़ौक़ जिस स्थितिमें रहे, उसका 
देखते हुए आइचर्य होता है कि वे क्योंकर अपना निजी कलाम इतना लिख 
सके और कैसे वे अनमोल मोती चुन सके । दोप तलाश करनेवाले ती 
हर एकमें दोष खोजते हैँ । मीर, 'ग़ालिव और मोमिन भी ग्रलतियाग 
अछते नहीं रह सके । 

अगर चाहो निकालो ऐव तुम अच्छेसे अच्छोमे । 
जो इँड़ोगे तो अकबरमें भी पाओगे हुनर कोई ॥ 


१--जौक़को जी-हुजूर जावर इसीलिए कहा जाता है कि वह दरबार 
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अर्थ ) और दाखलीयत (77079707658) न सही । लेकिन नासिख़के 
कलामकी तरह ज़ौक़के अशआार रेगेरवाँ (उड़ती हुई रेत) भी नहीं है ।”' 

* * * * हमारी श्ञायरीकी ज़वानके लिये वोह कुछ कर गया जो सबसे 
नहीं हो सकता था । जोग मलीहाबादी गआ्राज्ञाद अंसारीके बारेमें लिखते 
हु--आपके कलामकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अलफ़ाज़की तरतीब 
और नशिस्त ऐसी होती है कि अक्सर-ओ्रो-बेशतर उसकी नसर (गद्य) 
नहीं की जा सकती । कहने और सुननेमें तो यह वात शायद ज़्यादा 
म्‌श्किल मालूम न हो, मगर इसके वरतनेमें जो हफ्तख्वाँ (अत्यन्त कठिन 
मार्ग ) तय करना होते हैँ उनका अन्दाज़ा करना भी दुश्वार है । लेकिन 
इस बेलको पहले-पहल जौक़ ही ने परवान चढ़ाया था। इस कामको 
पहले जौक़ ही ने सँवारा था । जौक़ ही की बदौलत उनके जमानेमें और 
बादमें बहुतसे कहनेवालोंने अल्फ़ाज़की तरतीब और नशिस्त यूँ रखना 
सीखा कि मिसरेकी नसर न हो सके और ग्रज़लमें नसरेमौजूका (पद्ममें 
गद्यका) लुत्फ़ पैदा हो जाए। जैसा कुछ जौक़ने कहा हैं वोह वेऐव हैं 
. मृकम्मिल है, उस्तादाना है, कई अदवी खूबियोंका हामिल हैँ । लेकिन 
शायरीमें खासकर ग़ज़लकी शायरीमें हम कुछ और चीज़ें भी पानेकी 
उम्मीद रखते हे, और वही चीज़ें हम जौक़की ग़ज़लमें बहुत कम पाते 
हैं। लेकिन फ़नके लिहाज़से ज़ौक़का कारनामा भुलाया जा ही नहीं 
सकता । इस कारनामेकी खुद अपनी एक हँसियत है और उसकी तारीखी 


अहमीयत (ऐतिहासिक महत्व) भी ग़ैश्मामूली (असाथारण) है । 


झन्दाजे, पू० १०० 
है] 


रे. कथ्प 
अन्दाजे, पू० १०५-७ 


४०८ शेरोसुखन 


उस बुतपे गर खुदा भी हो श्राशिक़ तो आये रहक । 
हैंर चन्द जानता हूँ कि वह पाकबाज़् है ॥., 


ऐसे पवित्र माशूक़की कल्पना ज़ौकसे पहले कहाँ मिलती है ? और 
भी अनेक नये और अछूते भाव जौक़ने अपनी शायरीमें समोये हूँ, जो 
कि उनके कलामसें यत्र-तत्र देखनेको मिलेंगे । 

रे, ४ नम्बरके बहुतान प्रायः एक ही कोटिके हैं। थे सब वातें उन 
दिनों आम थीं, और भ्रच्छे-से-अ्रच्छे शायरके कलाममें पाई जाती हैं। 
किसीके यहाँ कम और किसीके यहाँ ज़्यादा | मौर और सौदाके युगका 
वर्णन करता हुआ विद्वान लेखक लिखता है---/इस अ्रहदके शायरोंकी 
एक खसूसियत ये है कि उनके कलाममें पस्तखयालातके साथ-साथ वुलन्द 
खयाल और सख्रीफ़ (बेहूदे, छिछोरे, तंग) अल्फ़ाज़के साथ शानदार 
और फ़सीह (ललित, सुरुचिपूर्ण) अल्फ़ाज़ मिले-जुले हैं। ग़ज़लोंमें 
शुतु रगुबंगी-ओ-ताहमवारी (शुतुर्मुगंकी एक टठाँग नीची एक ऊँची 
के समान, ऊबड़-खाबड़) पाई जाती है। मीर तक़ी मीरकी निस्वत एक 
क़दीम तजकरेनवीसका क़ौल है कि उनके मामूली श्रशश्ार निहायत 
मामूली और आला अ्रशआ्मर निहायत आला होते हैं । नवाब मुस्तफ़ार्खा 
शेफ़्ता अपने तज़करेमें यही ऐतराज मिर्ज़ा सौदापर भी वारिद करते है 

जब नाखुदाएसुखन मीरके यहाँ भी ये अ्रयूव पाए जाते है, तब जौक़पर 
ही यह वहुतान लगाने व्यर्थ है । मीर भी ऐसे जलील और हक़ीर शेर 
लिखनेसे बाज नहीं आ्राये-- 

जब कुछ अपने कने रखते थे, तब भी खर्च था लड़कोंका । 

अरब जो फ़क़नीर हुए फिरते हैं मोर! उन्हींकी बदौलत है ॥ 

2 23 





तारीखे अदवे उर्दू, पृ० ११६ 
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झाप आइनयेहस्तीमें' है तू अपना हरीफ़। 
वर्ना याँ कौच था, जो तेरे सुक़ाबिल होता ॥ 


में हिसें सरनेके क़री हो ही चुका था। 
तुम चक़्तपर आ पहुँचे, नहीं हो ही चुका था ॥ 


यह हयाते चन्दरोज़ा जो न सहेराह' होती । 
तो फिर एक असर्गाहेश्रदमोवजूद' होता ॥ 


उसे ऐय्यार पाया यार समझे जोक़' हम जिसको । 
जिसे याँ दोस्त अपना हमने जाना वोह “उद्द! निकला ॥। 


नाला इस शोरसे क्‍यों मेरा दुहाई देता। 
ऐ फ़लक ! गर तुझे ऊँचा न सुनाई देता ॥ 


भूठ ही जानो कलाम उस रहज़ने ईमानका । 
पहनकर जामा भी वोह आये अगर क़ुरशनका ॥ 
से वोह शहीद हूँ लवेख्न्दानेयारका। 
हँसता रहे चिराग भी मेरे सज़ारका ॥ 
ऐ ज्ौक़ ! होश गर है तो दुनियासे दूर भाग । 


इस मभयकदेमें काम नहीं होशयारका ॥ 


इस तरफ़को देखता भी है तो शरमाया हुआ्ना। 
वसलकी शबका स्माँ आँखोंमें है छाया हुआ ॥ 


संसार रूपी दर्पणमें:; “प्रतिद्वन्द्दी ; निवाटद : 
चार दिनकी जिन्दगी; “मार्गकी बाधक; 


“अर्थात्‌ अस्तित्व तथा अस्तित्वहीन दश्षामें कोई अन्तर न रहता: 
“प्रेयसीके मुस्कराते ओठोंका । 
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शु २०७. मा प्रोंकर |) 
ग़रकों यारब ! वे क्योंकर मनश्॒ गुस्ताख्वी करें। 
गर हया भी उसको आती है तो शरमा जाये है ॥ 


धोौलधप्पा उस सरापा नाज़का शोंवा नहीं । 
हम ही कर बेठे थे ग़ालिब पेशदस्ती एक दिन॥., 


इस तरहके अनेक शेर ज़ौक़के पूर्ववर्ती और समकालीन शायरोंके 
उद्धृत किये जा सकते हें। जब सर्वेसाधारणकी रुचि 'ही इस ढंगकी 
थी तब कोई करे भी क्‍या ? युगके अनुसार साहित्यक श्रादर्शका स्तर 
ऊँचा-नीचा होता रहता है | दूर क्‍यों देखा जाय ? इस सभ्यता और 
प्रगतिके युगमें भी भारतीय फ़िल्म क्षेत्रकी कुरुचि किसीसे पोशीदा नहीं । 
निरन्तर आग उगलनेवाले जोश' जैसे शायरे इन्क़लावसे भी फ़िल्मव्यव- 
साइयोंने-- हमको तज़र लग जायगी, भोली दुल्हन शर्माएगी' तथा गोरी 
मेरे जुबताका देखो उभार'--जैसे कामुक गीत लिखवा ही लिये। फिर 
उस युगकी तो वात ही निराली थी । 

५--यह बहुतान भी व्यर्थ-सा हैँ । हर शायर अपने पूर्ववर्ती श्रौर 
समकालीन शायरोंसे कुछ न कुछ अक्‍्स लेता हैं और उसे पचाकर 
अपनी प्रतिभा और बुद्धिवलसे अलौकिक रूप देता है । जौक़ने भी यहीं 
किया हैं । हाँ, यह ठीक है कि उनका अपना खास रंग कोई न था| वें 
कई शायरोंके रंगमें लिखते नज़र आते हैं । परन्तु इसे नक़॒ल या अत्व- 
अनुकरण कहना ठीक नहीं । 


जौक़की ख़वियाँ-- ५ 
फ़िराक़ गोरखप्रीके शब्दोंमें--“जौक़के कलामका ज़्यादा हिंस्सा 
खारजी एवं मसन्‌ई क़िस्मकी शायरीका नमूना है। लेकिन इस रंगको 
भी जौक़ने अपनी मश्शाक़ी, क्रादरकलामी और उस्तादाना अ्न्दाजर 
सजा दिया है वयानमें एक पुख्तगी, एक ग॒ुस्तगी और उस्तादाना गाने 
मिलती है । ग़ालिव और मोमिनके कलामकी-सी मानवीयत (गम्भीर 


अर्वाचीन यूग-जौक़ ब्श्प 


वोह कौन है जो मुभप तास्सुफ़' नहीं करता। 
पर मेरा जिगर देख, कि सें उफ़ नहीं करता ॥ 


चाहे झालसमें फ़रोग अपना, तो हो घरसे जुदा । 
देख चसमके हे शरर पत्थरसे होते ही जुदा ॥ 


कोहके चश्मोंसे अइकोंको निकलते देखा । 
ऐ सनम ! पर तेरा पत्थर न पिघलते देखा ४ 
था में इस वासमें नखलेगुलेआतिशवाज़ी । 
फूलते देखा सगर आह न फलते देखा ॥ 


वोह दौलत कर तलब जिससे कि दिल हो जाय मुस्तग़नी । 
अगर हाथ आयेगा गंजीनयेक्वारूं' न ठहरेगा ॥ 
आादम दुधघारा सूरेबहिश्तेबरी गया। 
देखो, जहाँ स्तराब हआ फिर वहीं गया १ 
क्या-क्या सज्ञा न तेरे सितसका उठा लिया। 
हमने भी लुत्फ़ो ज़िन्दगी अच्छा उठा लिया ॥ 


आखिर गिल अपनी ख्ाकेदरेसयकदा हुई। 
पहुँची वहीं यह ख्राक जहाँका स्मीर था ॥ 


'अफ़सोस ; उन्नति; 
अर्थात्‌ आतिशवाजी, फुूलभड़ी; 
'निस्पृह ; 


"क़ारूँका खज़ाना अर्थात्‌ कुबेर-धन; 
“स्वर्गकी ओर; 
“मिट्टी; 


मधुणालाके द्वारकी रज । 


उसे हमने बहुत ढूँडां, न पाय!। 
श्रगर पाया तो खोज अपना न पाया ॥ 
जिस इन्साँकों समेदुनिया- न पाया। 
फ़रिब्ता उसका हसपाया न पाया ॥ 
मुक़हरस ही से गर सूदोज़ियाँ' है । 
तो हमने याँ न कुछ खोया न पाया ॥ 
अ्रहातेसे फ़लकके हम तो कबके। 
निकल जाते, मगर रस्ता भ पाया ॥॥ 
जहाँ देखा किसीके साथ देखा। 
कहीं हमने तुझे तनहा न पाया ॥ 
किया हमने सलास ऐ इइक़ ! तुकको । 
कि अपना हौसला इतना न पाया ॥ 
न सारा तूने पूरा- हाथ क़ातिल ! 
सिंतममें भी तुझे पूरा न पाया ॥ 
लह॒दसमें भी तेरे सुज्ञतरने' आराम | 
खुदा जाने कि पाया या न पाया ॥ 
कहे क्या हाय, जखसे दिल एमारा। 
जहनपाया लबेगोया' न पाया ॥ 


उसने जब साल बहुत रद्दोबदलमें मारा। 
हमने दिल अपना उठा, अपनी बग़लमें सारा ॥ 





सांसारिक कुत्ता अर्थात्‌ व्यसन-लिप्त; 
'लाभ-हानि; 
"प्रेमरोगीने; 


बराबर; 
कक्नमें; 
प्ाक्यमक्ति । 


_ अर्वाचीन युग-जौक़ हे ४१७ 


सहजबोीं ! याद हैं कि भूल गये ? 
वोह छदबे साहताबकी बातें ॥ 
सुनते हैं उसको छेड़-छेड़के हम ! 
किस मज़ेसे अताबकी' बातें ॥ 


चर 


वें सीधे घरको सिधारे और उन्तकी खोजमें हम । 
फिरे भठकते हुए कूए वदसगुसानीसें ॥ 


गृहरको जोहरी सर्राफ़ ज़्रको देखते हें। 
वशरके देखनेवाले बशरकों देखते हँ॥ 
बनाके श्राइता हैं देखते जो. आइनागर। 
हुनरवर अपने भी ऐबोहुनरको देखते हें ॥ 


फिरता है सेले हवादससे' कोई मर्दोका मुंह ! 
' शोर सीधा तैरता है वक्‍्तेरफ़्तनोँ आबमें ॥ 


वह दिन है कौन-सा कि सितमपर सितम नहीं ! 

गर ये सितस हैं रोज़ तो इक रोज़ हम नहीं ॥ 

सृश्किल हे मेरे अहदे सुहब्बतका दूटना। 

ऐ बेवफ़ा ! यह तेरी खुदाकी क़सर्मा नहीं ॥ 

हाथ आये किस तरहसे दिले गुसशुदाका खोज । 

है चोर चह कि जिसपे किसीका भरम नहीं ॥ 
हज्रते दिलका देखना आलम, हाथ उठाये दुनियासे । 
पाँव पसारे बेंठे हैँ और सरये सफ़रके झगड़े हैं॥. 

आज उनसे सुदरुई कुछ मुहझा कहनेको हूँ। 

पर नहीं साल्म क्या कहदेंगें, क्या कहनेको हूँ ॥ 

क्रोधकी ; “दुर्घटना रूपी वाढ़से; 'तैरते हुए । 
२७ 


शेरोसुखन 


कहते थे आफ़ताबेक्नयामत जिसे सो वोह । 
निकला चिराग्रे राग्रे दिल अपना बुझा हुआ ॥ 
हम आप जलदुझ्के सगर इस दिलकी आगको । 
सीनेसें हमने ज़ोक़' न प्राया बुका हुआ्ना॥ 


जुदा हों यारसे हम और न हों रक़ीब जुदा । 
है अपना-अपना सुक्कद्दर जुदा, नसीब जुदा ॥ 


शुक्र ! परदे होमें उस बुतको हयाने रक्‍्खा। 
वर्ना ईमान गया ही था, खुदाने रकक्‍्खा।॥ 


इश्क़के ढबप न कोई बजुज़इन्तान' चढ़ा। 
इसके क़ाबूपे चढ़ा तो यही नादान चढ़ा॥ _ 
बरंगेगुंचा' रूनी दिल हँसे क्या इस गुलिस्ताँसें। 


३३७ ७ 


भर आया मुहम रू गर इक तबस्सुम ऊर लब आया.। 


वोह सुबहको आयें तो करूं बातोंमें दोपहर । 
और चाहूँ कि दिन थोड़ा-सा ढल जाय तो अच्छा ॥ 
ढल जाये जो दिन भी,धतो करूँ उसी तरह शाम । 
और फिर कहूँ गर श्राजसे कल जाए तो श्रच्छा ॥ 
अलक्िस्सा नहीं चाहता वोह जाये यहाँसे । 
दिल मेरी ही बातोंमें बहल जाये तो श्रच्छा ॥ 
कहे है खजरे क़ातिलसे यह गलू मेरा। 
कम्ती जो मुझसे करें तो पिये लहू मेरा ॥ 
मुझे वह परदानज्ञीं सामने कब आने दे। 
जो जिक्र आने न दे अपने रूबरू मेरा ॥ 





'मनप्यके अतिरिक्त; कलीकी तरह मुस्कान । 


अर्वाचीन युग-जौक़ ४१९ 
» उम्रे राँका तौसनेचालाकी इसलिए । 
तुभको दिया कि जल्द करे याँसे एड़तू ॥ 
सोत ही से कुछ इलाजे दर्द फ़्रक़त हो तो हो । 
गुस्लेसेय्यत ही हमारा गुस्लेसेहत हो, तो, हो ॥ 
समभ हैं और तुम्हारी कहूँ में तुमसे क्‍या ? 
तुम ऋपने दिलमें खुदा जाने सुनके क्या समझो ? 


हाथ सीनेपे सेरे रखके किघर देखते हो। 
इक नज़र दिलसे इधर देखलो गर देखते हो ॥ 


वोह आई लबपये हँसी, देखो, सुसकरात ह्टो ६! 


ज्ञियादा होता है पीरीमें फ़रबा' नफ्सेश्रस्मारह । 


यह दालोंकी सुफ़ेदी श्ञीर' है इस सारे रहज्षनकों ॥ 


अन्‍न्‍न 


वोह दिलको चुराकर छरूगे जो श्राँख चराने 
यारोंका गया उसपे भ्रम और ज़ियादाा। 
रुकक़ा हैं चोरीका और भेजा हूँ श्रनजानके हाथ 
या इलाही कहीं पड़जाय न दरबानक्े हाथ 


| 


तेरे कूचेको वोह दीमारेशम दास्इहफ़ा' समझे। 


अझजलको जो तबीदा ओर सर्मक सी दवा समझे ॥ 
'तिज्ञ घोड़ा; मत्युस्तान;. आरोग्यस्तान; व्यर्थ; 
“अचण्ड ; “विययवासना; द्विघ; भजी सॉपिको; 
आरोग्य मन्दिर; “यमराजको ; | चिहक्कित्सक; 


मृत्युको । 


४१६ 


शेरोसुखन 
दिल इंबादतसे चुराना और जन्नतकी तलब। 
कामचोर ! इस काम्पर किस मुँहसे उजरतकी तलब,॥॥ 


दिलको रफ़ीक़ इश्क़में अपना समझ न जोक । 
टल जायगा यह श्रपनी बला तुभुषे टालके ॥ 
मुझसे क्या बाक़ी है जो देखे है तू आनके पास । 
बदगुर्मां बहमकी दारू नहीं लुक़सानके पास ॥ 
फिरतो शआरांये स्तरसे हम जाके उस मसग्ररूरतक । 
पर उछलता ही रहा अपना कलेजा दृरतक ॥! 
बे थार रोज्ेईद शबेग्रमसे ' कस नहीं । 
जामेशराब दीदयेपुरनमसे' कम नहीं ॥ 


. उस हरवशका' घर सुझे ज़न्नतसे है सिवा । , 


लेकिन रक़ीब हो तो जहचुससे कम नहीं। 


हमारे हाथसे ऐ- ज़ौक़' बक़्ते मंगनोशी। 
हज़ार नाजसे वोह एक जास लेते हैं॥ 


बक्कें खिरिमनसोजञ" है श्रालममें नाफ़हमी' तेरी । 
घर्ना क्या-क्या लहलहाते खेत है हर दाम ॥ 


इल्म जिसका इश्क़ और जिसका अमल बहुशत नहा । 
वोह फ़ल्ंतु हैं तो अपने क़ाबिले सुहबत नहों॥ 


चकते पीरी शबाबकी बातें 
ऐसी हैं जेसे छबावकी बातें ॥ 





अश्नुपूर्ण नेत्र; पदिव्यकपाका;।. अधिक; 


'खेतकी जलानेंचाली विजली;।. अनभिन्तता । 


अरवचीन यूग-जौक़ ४२१ 
रे 
सजे जो समौतके झाशिक़ बयाँ कभ्‌ करते । 
ससीहो ख़िजल्जू भी भमरनेकी अआऋरज्‌ करते ॥ 
अगर ये जानते चुन-चुनके हमको तोड़ेंगे । 
तो गूल कभी न तमन्नाये रंगो बू करते ॥ 


उस संगेझास्तांपें' जबीनेनियाज्ञं हूं । 
वोह अपनी जा-नमाज़ है और यह नमाज़ है ॥ 
नासाज़ञ" हमसे जो है उसीसे यह साज्' है । 
क्या खूब दिल है वाह, हमें जिसपे चाज़ है ॥ 


गृंचे! तिरी गुंचादहनीकों नहीं पाते। 
हँसते तो हैं पर तेरी हँसीको नहीं पाते ॥ 


बाद रंजिशके गले मिलते हुए रुकता हैं दिल । 
अरब मुनासिब हैं यही कुछ में बढ़! कुछ तू बढ़े ॥ 
दुकाने हुस्तमें रखते नहीं सताएवदफ़ा । 
वर्गना लेते हम इक अपने सहबके लिए ॥ 
>थाद आया याँके आनेका वादा भी खूब उन्हें । 
जब रातको वह पाँवमें मह॒दी रूगा चुके ॥ 
तुम भूलकर भी याद नहीं करते हो कभी । 
हम तो तुम्हारी यादसें सब कुछ भुला चुके ॥ 
मस्जिदसें बेठे घया हो ? चलो, मयकदेको “जोक़' ! 
उदठो कहीं, दक्तीफ़ा बहुत बड़-बड़ा चुके ॥ 





'ग्रेयसीकी चौखटपर; नतमस्तक; “उपासना स्थल; 
“उपासना; "क्षुब्व; 'मिला हुआ; 
“कलियाँ मुस्कराहटको; इईश्वरस्तुति । 


४ए८ 


शेरोसुखन ” 
खानक़हमे॑। भी वही हे जो ख्राबातमें है। 
फ़क़ पर यह है, यहाँ झुँहुपे है वाँ दिलमें है ॥ 
तेरे श्राफ़तज़दा जिन दबतोंमें श्रड़ जाते हैं। 
सन्नोताक्तके वहाँ पाँव उखड़ जाते हैं॥ 
भेरे नालोंसे चुप हैं मुगंखुशइलहाँ' ज़मानेमें । 
लदा तूतीकी सुनता कौन हैँ नव्क्ारखानेम ॥ 
भर गये पर भी तग्राफुल' ही रहा श्रानेमें । 
बेवफ़ा पूछे है, क्‍या देर है ले जानेसें ? 


जिस जगह बेठे हैं बादीदयेनसा उठे हैं। 


आज किस शखस्सका मुँह देखके हम उदठे हैं ॥ 


रुख़सत जो हमसे होके जाते वोह श्रपने घर हैं। 
घबराके पहुँचते वाँ हम उनसे पेच्रतर हैं ७ 


दिलमें थे क़तरये खूँ चन्द सो सानिन्दे श्रनार । 
न रहें वोह भी जब उल्फ़तने निचोड़ा हमको ॥ 


श्रास्माँ श्रोर वोह इन्सान बनाता हमको ? 
ख़ाकमें था मगर इस ढबसे सिलाना हमकी ॥ 
देखा आख़िर न कि फोड़ेकी तरह फूट बहे। 
हम भरे बेठे थे क्‍यों आपने छेड़ा हमको ॥। 
हम मुब्बर्रक हैं बस श्रव करके ज़ियारत मजनूं । 
सरपे फिरता हें लिये आवलयबेपा' हमको ॥ 





“मधुर वोलनेवाले पक्षी; उपेक्षा; रोते हुए; 


पवित्र; “पाँवका छाला । 


के अर्वाचीन युग-जौक़ धर्रे 


जिबह करनेको मेरे पूछते क्‍या हो तदबीर। 
तुम छ्री फेर भी दो, नाम झुदाका लेकर ॥। 
सौत उसको याद करती हे खुदा जाने कि गोर । 


यूं तेरा बीमारेसम जो हिचकियाँ लेने लगा ॥ 
प्भाको हर शब हिज्लकी होने लगी जूँ रोजेहश । 
सुभसे यह किस दिनके बदले आस्माँ लेने लगा ॥ 
उतारा छूने तो सर तनसे इस शामतके सारेका । 
रे अहसान मसादूँ सरसे में तिनका उतारेका ॥ 
न पकड़ें दामनेइलयास' गरदाबेबलारें हमस। 
कि बदतर डूबकर मरनेसे है जीना सहारे का ॥ 
तासीरेमुहृब्बत अ्रजब इक हुबका अ्रमल हैं। 
लेकिन यह अ्रमल यारपे चल जाय तो अच्छा ॥ 
जो चद्टम कि बेनम हो वोह हो कोर तो बहतर । 
जो दिल कि हो बेदाग़ चह जल जाय तो अच्छा ॥ 
फ़्रक्ससे तेरी तारेनफ़्स' सीनेसें सेरे। 
काँटा-सा खटकता है निकल जाय तो श्रच्छा ॥ 
नयाने दर्दे मुहब्बत जो हो तो क्योंकर हो ? 
जवान दिलके लिये हैँ व दिल “जबाँके लिये।॥। 


२० भादं १६५० 


'ग्र्थात्‌ किसीका सहारा; संकटके भँवरमें; 
“प्यार, चाहका; 'अन्धी ; 
साँस । 


४२० 


शेरोसुखन 


सितमको हम करम समझे जफ़ाकों हम वफ़ा समभे। 
ओर इंसपर भी न समभे वोह, तो उस बुतसे खुदा समझे ॥ 
समभ ही में नहीं आती है कोई बात ज्ञौक़' उसकी । 
कोई जाने तो क्या जाने; कोई समभे तो क्या समभे ? 
लेते ही दिल जो आशिक़े दिलसोजका: चले। 
तुम आग लेने आये थे, क्या आये ! क्‍या चले 0 
ऐ ज्ञौक़! ! किसी हमदसे देरीनाका मिलना । 
बहुतर है मसुलाक़ाते मसीहा-क्रो-खिज़रसे ॥ 


समभे है. वाजबुलरियायता दोस्त । 
दुश्मनोंकी रियायतोंसे।... मुझे 0 
ऐ ज्ञोक़' ! इतना दुरुतरेरज़को' न मुँह लगा। 
छुटती नहीं है मुँहसे ये काफ़िर लगी हुईं ॥ 


क्या ग़रज्ञ लाख खुदाईमें हों दौलतवाले 
उनका बन्दा हूँ, जो बन्‍्दे हैं सुहब्बतवाले 
गये जज्नतसें श्रगर सोजे सुहब्बतवाले 
तो यह जानो रहे दोज़ख़ ही में जन्नतवाले 
न सितमका कभी शिकवा से करमकी ख्वाहिश 
देख तो, हम भी हैं क्‍या सब्रोक़नाम्रतवाले ? 
नाज है गुलको नज़ाकतपे चमनमें ऐ ज़ोक़ । 
इसने देखें ही नहीं नाज़ोनजाकतवाले ॥ 


03 ४ अन्‍न्‍क खड हज] 
सा शक 





'दग्घहदय प्रेमीका; 'बिछड़े साथीका; 
पापात्र; 'सिफ़ारिशीसे; 
“द्रावको । 


अर्वाचीन युग-जौक़ ४२३ 


जिबह करनेको सेरे पूछते क्‍या हो तदबीर। 
तुम छुरी फेर भी दो, नाम खुदाका लेकर ॥ 
सौत उसको याद करती है खुदा जाने कि गोर । 
यूँ तेरा बीमारेग़स जो हिचकियाँ लेने रूगा ॥ 
' मुझको हर दब हिज्ककी होने लगी जे रोजेहश्र । 
सुभसे यह किस दिनके बदले आस्माँ लेने लगा ॥ 
उतारा तूने तो सर तनसे इस शाम्ततके सारेका । 
खरे अहसान सानूँ सरसे में तिचका उतारेका ॥ 
न पकड़ें दासनेइलयास गरदाबेबलासे हस। 
कि बदतर डूबकर सरनेसे है जीना सहारे का ॥॥ 
तासीरेस॒हब्बत अजब इक हुबका' असल है । 
लेकिन यह असल यारपे चल जाय तो श्रच्छा ॥ 
जो चश्स कि बेनम हो वोह हो कोर तो बहतर । 
जो.दिल कि हो बेदाग वह जल जाय तो अच्छा ॥ 
फ़्रक़तसे तेरी तारेनफ़्स' सीतेमें सेरे। 
काँटा-सा खठकता है निकल जाय तो अच्छा ॥ 
बयाने दर्दे मुहब्बत जो हो तो क्योंकर हो ? 
जबान दिलके लिये हैं व दिल 'ज़वाँके लिये ॥॥ 


२० ज्ञादें १६५० 





अर्थात्‌ किसीका सहारा; संकटके भेवरमें; 
“प्यार, चाहका; “अन्ची ; 
साँस । 


डर शेरोसुखन 
जय 


चुपके-चुपके ग़सका खाना कोई हमसे सीख जाय। 
जी ही जीमें तिलमिलाना कोई हससे सीख जाय ॥ 
जब कहा मरता हूँ वोह बोले मेरा. सर काठकर। 
“भ्रूठकों सचकर दिखाना कोई हमसे सौख जाया ॥ 


बिन जले शमझके परवाना नहीं जल सकता । 
क्या करे इश्क़ अगर हुस्न ही सवक़़त' न करें ॥ 
“#रज़े इश्क़ जिसे हो उसे क्या याद रहें। 

न दवा याद रहे और न दुआ याद रहे ॥ 
तुम जिसे याद करो फिर उसे क्या याद रहे । 
न खुदाईकी हो परवाह, न खुदा याद रहे ॥ 


पिला मय आइकारा हमको फिसकी साक्तिया ! चोरी। 

खुदाकी जब नहीं चोरी तो फिर बन्देकी क्या चोरी ॥ 

“>वेक्वरारी थी सब उस्मीदे मुलाक़ातके साथ । 
अब वोह अगली-सी दराज़ी' शबेहिलाँमें नहीं ॥ 
कितने मुफ़लिस हो गये कितने तवंगर हो गये ? 
ख़ाकमोें जब मिल गये दोनों बराबर हो गये ॥ 


“शत जूँ शमभझ् कटी हमको जो रोते-रोते। 
वह॒ गये अइकोंमें हम सुबहके होते-होते 


१9 
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जिस तरह माह सारे सितारोंमें एक 


यूं मेरा महजवों भी हज़ारोंमं एक हैं॥ 


2 
4४ 





अवचिन युग-मोमिन ४२५ 


न्‍ 


ये दोनों उसी रंगमें सराबोर हो गये होते तो आ्राज ये आवदार मोती देखने 

केसे तसीब होते और फिर उर्द-शायरी 'मीरके. अलावा और किसपर 

ताज करती ? चन्द शेर नासिखके रंगमें 'नसीर', मोमिन', और “ग्रालिव'- 

के दिये जाते हैं :-- 

नासिख -- 

सुँहको दासनसे छपाकर जो वह रकक्‍्साँ होता। 

शोलये हुस्ता चराग्रेतहेदासाँ. होता ॥ 

निकह॒ते काक़ुले पेचाँसे जो देते तशबदीह ॥ 

इतरेमजमूअएका' हर जुज्ू” परीक्षा होता ॥ 

खे रुलाता वहीं नासूर बताकर गरदूँ । 

जरूम भी गर मेरे तनपर कभी ख़न्दाँ होता॥। 

कौन है जो नहीं भरता है तेरे क्नामत” पर ? 

| क्यों न हर सर ने चमन क्लालिबे छेजाँ" होता।॥ 

 मेसी र-. " 
लो लग रही है जिससे चह शमझरू तू आ्राया । 
बल वे तेरो शरारत याँ तक कभू न आया ॥ 


खा 5 


हो इस बहनसे'' रूकश  सेल्सवाकी' खाई '। 
ग़ंचेके आह सूँहसे किस दिन लू न आया ॥। 





/े 


'नाचता; सौन्दर्य्य-ज्वाला; घूंघटके अन्दर दीपक । 
जुल्फ़ोंकी सुगन्धसे; 'उपमा; 'इत्रोंका; 

“प्रत्येक अणु; आकाश; .. मुस्कराता; 

“नकद; 'तिर्जीव शरीर; 'प्रेबसीके मुखसे; 
मुक़ाला करके; 'हवाके थपेड़ेकी; 'मुंहकी खाई, हारना पड़ा । 


डर२ शेरोसुखन 


जप 
चुपके-चुपके ग़ंसका खाना कोई हससे सीख जाय । 
जी है! जीसें तिलभिलाना कोई हमसे सीख जाय ॥ 
जब कहा मरता हूँ वोह बोलें सेरा. सर काटकर । 
“भ्रूठकों सचंकर दिखाना कोई हमसे सीख जाय” ॥ 


बिल जले शमअके परवाना नहीं जल सकता। 
क्या करे इब्क़ अगर हुस्त ही सवक़्त' तन करे ॥ 


“अरज़े इश्क़ जिसे हो उसे बया याद रहे। 

* न दवा याद रहे और न दुआ याद रहे ॥ 
तुम जिसे याद करो फिर उसे क्‍या याद रहे । 
न खुदाईकी हो परवाह, न खुदा याद रहे ॥ 


पिला मय आइकारा हसको किसकी साक्िया ! चोरी । 
 खुदाकी जब नहीं चोरी तो फिर बन्देकी क्‍या चोरी ॥ 
“बेक़रारी थी सब उस्मीदे मुलाक़ातके साथ । 
अब वोह अगली-सी दराज़ी' दशबेहिजआाँमें नहीं ॥ 
कितने मुफ़लिस हो गये कितने तवंग़र हो गये ? 
ख़ाकमें जब मिल गये दोनों बराबर हो गये ॥ 
“शत जूँ शमझ्‌ कटी हमको जो रोते-रोते । 
वह ॒ गये अबकोंमें हम सुबहके होते-होते ॥ 
जिस तरह माह सारे सितारोंमें एक 
यूं मेरा महजबों भी हज़ारोंमं एक 


िब३ ह ०१९] 


पहल; “प्रकट रूपसे; 
लम्बाई; विरहरात्रिमें 


अर्वाचीन युग-मोमित ४२७ 


हाँ, तो इस तरहकी अस्वाभाविक और बनावटी शायरीके जालसे 
बहुत शीघ्र ग़ालिब और मोमिन' बाहर निकल आये । मोमिन' ग़ज़लके 
चहुत बड़े उस्ताद हुए हैं । इनके शिष्योंमें--नववाव शेफ्ता, नवाब भ्रकवर, 
नवाब नसीम, मीर तसकीन, आही, आशुपृता, सालिक, शहजादा क़ैसर 
* बहुशत, फ़ातमा बेंगस साहबा, और यासने काफ़ी ख्याति प्राप्त की । 

मोमिन जिस जिगरसोज़ीसे ग्ज़ल वनाते थे, उसे पढ़ते भी वैसे ही 
दर्दीलि स्वरोंमें थे कि कलेजा मुँहको आने लगता था। फ़ारसीके गद्य 
पद्यपर भी उर्दूकी तरह ही कुदरत रखते थे । 

मोमिनकी वेश-भूषाका क़लमी चित्र मिर्ज़ा फ़रहतअल्ला वेग इस 
प्रकार खींचते हैं--- हकीम आगाजानके छत्तेके सामने मोमिन'का बड़ा 
सकान है। अ्रन्दर बहुत वसीझ्र सहन और उसके चारों तरफ़ इमारत 
है। दालानोंमें चाँदनीका फ़र्श है । अन्दरके दालानमें वीचों-वीच कालीन 
बिछा हुआ है, उसपर गाव तकियेसे लगे हकीम (मोमिन) साहव बैठे 
हैं, सामने हकीम सुखानन्द 'रक़म', मिर्जा रहीमुद्दीन हया' वाअदव दुजानू 
बैठे हुए हैं। मालूम होता है कोई दरवार हो रहा है । किसीको श्राँस 
उठाकर देखने और विला जरूरत वोलनेका यारा नहीं । हकीम साहवबकी 
उम्र तक़रीबवन चालीस सालकी हैँ। कश्ीदा क़ामत, सुर्खी सफ़ेद रंग 
था, जिसमें सब्जी फलकती थी। बड़ी-वड़ी रोशन अंँखें, लम्वी-लम्बी 
पलकें, खिची हुई भरें, लम्बी सुतवाँ नाक, पतले-पतले होंठ, उनपर पानका 
लाखा जमा हुआ, मिस्सी आलूदा दाँत, हलकी-हलकी मूंछें, खणखभी 
दाढ़ी, भरे-भरे डण्ड, पतली कमर, चौड़ा सीना, लम्वी उँगलियाँ, सरपर 
' घुघराले लम्वे-लम्वे वाल काकुलोंकी झक्‍लमें कुछ तो पुश्तपर और कुछ 
कन्धोंपर पड़े हुए । कानके क़रीब थोड़ेसे वालोंको मोडकर जुल्फें दना 
लिया था। वदनपर शरवती रंगका नीची चोलीका अंगरसा, लेकिन 
उसके नीचे कुरता न था और जिस्मका कुछ हिस्सा झेंय रखेके पढेसे दिस्यई 
देता था। गलेमे॑ स्थाह रंगका फ़ीता. उसमें छोटा-सा सुनहरी ताबीज, 


ही 


मोमिन 


हकीम मुहम्मद मोमिन खाँ 'मोमिन'के पिता हकीम 'गुलामनवीश्ा' 
दिल्‍लीके सम्भ्रान्त व्यक्तियोंमेंसे थे । मोमिनका जन्मे दिल्लीके कूचमे- 
चेलानमें ई० स० १८०० (हि० स० ९२१५) -में हुआ । अरबी-फ़ारसी- 
की उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके अतिरिक्त हिंकमत, नजूम झौर रमल 
(ज्योतिष ) में भी पूर्ण योग्यता प्राप्त की थी । संगीतमें बोह नाम पैदा किया 
कि इनकी मृत्युके पश्चात्‌ तत्कालीन वीणा-विशेषज्ञ नज़ीरने यह कहकर 
बीन उठाकर रख दी कि “अव दिल्लीमें इसका कोई क्द्गरदाँ नहीं रहा ।* 
शतरंजके नामी खिलाड़ियोंमें थे । हु 

तबियत रंगीन और स्वभाव आ्राशिक्राना था | शायरीके लिए भी 
दिल मचलने लगा। शाह नसीर' जो उन दिनों देहलवी शायरोंमे 
नासिख' समझे जाते थे--उन्हें चन्द्र रोज मोमिनरने अश्रपत्ता कलाम 
दिखाया, परन्तु नसीर' और मोमिनकी तबियतें जुदागाना धा।7 
इसीलिए बहुत जल्द इसलाह लेना छोड़ दिया, भर स्वयं ही अपनी 
शज़ले बनाने लगे । 

जव 'नासिख'का दीवान छपकर दिल्ली श्राया तो शलिव' शरौर 
मोमिन' ने भी उप्तके खारजीरंगमें लिखनेका प्रयत्व किया। क्योंकि 
नासिखका यह खारजीरंग उन दिनों मक़बूले श्राम था। उर्दू-शायरीका 
यह सौभाग्य ही समर्भना चाहिए कि उसके यह दोनों श्रमर कलाकार 
नासिख़के रंगमें सफलता प्राप्त न कर सके श्र बहुत शीघ्र इस वर्जका 
तिलांजलि देकर अपना मखसूस रंग श्रख्तियार कर लिया । काथ! 


अवचिीन युग-मोमिन ४२९ 


्च् 


कभी अ्रवसर न श्राया । जिस युगमें मोमिन' पैदा हुए, उस युगमें शायर 
खुशामद और भांडपनेसे किनाराकशी कर ही नहीं सकता था। चाहे 
वह घरमें कितना ही सम्पन्न क्यों न हो । इसलिए मोमिन'का इस कलंकसे 
बेंदाग़् निकल जाना सराहनीय ही है । फिर भी भूखे पेट और फटे हाल 
रहकर जो मीर'की तरह अपनी गर्दतको सीधी रख सके उस स्वाभिमानकी 
कुछ वात ही और है । भाग्यसे मोमिनको इस दुष्कर परीक्षामें-से गुजरना 
न पड़ा । यह वह फिसलती जमीन थी कि ग़ालिब जैसे सिद्धहस्त और 
आनके पक्के शायर भी अपने क़दम जमाकर न रख सके । ज़ौक़की तो 
खैर वात छोड़ो, वह तो दासताकी बेड़ीमें जकड़े हुए होनेके कारण श्र 
स्वभावसे भी चापलूस और खुशामदी थे, परन्तु ग़ालिव जिनकी 
स्वाभिमानताके अनेक क्रिस्से मशहूर हैं, और जो कहते थे-- 


बन्दगी में भी वह आज़ाद -ओ्रो-छ्ुदबीं हैं कि हम । 
उल्दे फिर शझ्ाये दरे काबा' अगर वा न हुआ 0 


$ 


किन्तु उनकी फ़िजूलखर्ची, मयनोशी और मुफ़लिसी उनके स्वाभि - 
मान और आनको स्थिर नहीं रहने देती थीं। उन्होंने हरचन्द अपनी 
इस निर्वलताको छुपाकर जाहिरामें ग़यूर और खुदहार वननेवी कोशिग 
की, मगर उनकी यह कमज़ोरियाँ कहीं न कहींसे श्रपनी कलक दिखाती 
ही रहीं। बक़ौल अल्लामा नियाज्ञ फ़तहपुरी--ज्ौक़ तो मुफ़्लियों 
बेदस्तोपा बादशाहको लूटना चाहता था, ग़ालिव यही हसरत अपने साथ 
ले गये कि वह क्‍यों न जौक़की जगह हुए, और हरचन्द उन्होंने अपनी 
खलिश छुपानेकी बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें कामयाव न हो सके । 
ग्ालिवका यह कहना :-- 


स्वतंत्र; स्वाभिमानी; 
'काबेका द्वार; “खुला हुआ । 


४२ 


गालिब---- 


' शेरोसुखन 
दन्‍्दाँ दिखाके मत हँस ऐ बखयये गरीबाँ ! 
चाके जिंगरका हमको तौरे रफ़ू न आया ॥ 
झपती भी बादेसजनूं यारो हथ बंँधी है । 
ले ग्दोबाद ख्लरेमा कब कूबकू न आया।॥ 


ने लेवे गर ख़र्से जौहर तरावत सब्जये खतसे । 
लगादें खानये आईनासें रूए निगार 'आतिश' ॥ 
फ़रोगे हुस्नसे होती है हल सुहिकिले. आशिक़ । 

न निकले शमश्रेके पा से निकाले गर न खार श्रातविश ॥ 


सताइश गर हूँ ज्ाहिद इस क़दर जिस बारे रिज़वाँका। 
चोह इक गूलदरता है. हम बे खुदोंके ताके निसयाँ. का ॥ 


क्या कीजिये बेदाद काविश हाय मिज़गाँका । 


कि हर एक क्तरये खूँ दाना है तसबीहे सरजाँका ॥ 


भोमिन-- 


ले उड़ी लाशा हवा लाग्गिर ज़बस तन हो गया । 
ऊरंहे रोगे बयाबाँ अपना मदफ़न हो गया ॥ 
बिन तेरे ऐ झ्ोलारू ! श्रातिशक्रदा तन हो गया । 
दमझ क़दपर मेरे परचाना विरहमन हो गया ॥ 
याद आया सूर्ये दुश्मन उसका जाता गर्म-गर्म ७ 
पानी-पानी हो गया में मोजे दरिया देखकर ॥ 


इस प्रकारकी खारजी शायरीके सम्बन्धम इसी अ्रध्यायके प्रारम्भमें 


काफ़ी लिखा जा चुका है । यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि भावोीके 
लिए नहीं, अपितु शब्दोंकी मुनोसवतके लिए शोर मौज किये गये हैं । 


« : अभअर्वोाचीन युग-मोमिव ४३९१ 


मुहब्बत है, उसीमें तवा झाजमाई करते हैं । उनके कलाम में न तो हकीकी: 
इृठक़ (ईश्वरीयप्रेम) हिलोरें मारता है और न नासहाना वाज् (पण्डिताउः 
उपदेश ) सुनाई. पड़ता है। उत्होंने सिर्फ़ इच्सानी जज्वयेइच्कके हर 
पहलूको इस खूबीसे नज़्म किया है कि जिसकी मिसाल नहीं । उन्होंने 
सिफ़े इर्क़िया शायरीको अपना मौजू बताया, इससे उत्तकी झायरोका क्षेत्र 
काफ़ी सीमित हो गया है । फिर भी उनकी कलाकी चरमसीमा यही 
है कि जिस सीमित क्षेत्रमें ग़रालिव जैसोंका दम घुटता था, उसी सँकरी 
गलीमें मोमिनने तवियतकी वे-वे जौलानियाँ दिखाई और कल्पनाकी ऐसी 
कुलाचें भरी हैं कि उतका समकालीन कोई भी ज्ञायर हमसरी न कर 
सका। 

“मोमिनने इसी दुनियाका इइक़ कहा, और इससें जितने तजरुवाते 
तल्खोशीरी (कड़वे-मीठे) हो सकते हैं, वे सब उन्होंने हासिल किये । 
वही हिजरोविसालकी मादी कैफ़ियात, वही शिकवे-शिकायत, वही रक्ीवका 
खटठका, वही इल्तजाएँ, वही तदवीरें । श्रलग्नरज्ञ वे तमाम जज़्वात जो 
ग्नासरे मुहब्बत (प्रेमतत्वों)से ताल्लुक़ रखते हूँ, सब मोमिनके यहाँ 
पाये जाते हैं। यहाँतक कि हम मोमिनके माशूक्रका कैरेकक्‍्टर (चारित्र) 
उनके कलामसे मृतईन करें तो कह सकते हें कि वाजारी जिन्स (वैश्या, 
छिनाल ) से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता । लेकिन मोमिनका कमाले 


सु 


“मोमिन! ! बहिइतो इहक़े हक़ीक़ी तुम्हें नस्तीद। 
हमको तो रंज हो, जो झैमे जाविदों व हो॥आ। 
बक़दर शौक़ नहीं क्षफ़े तंगनाएं ग्रज्ञल । 
कुछ और चाहिए वसअत मेरे ब्याँके लिये ॥ 

यानी जिन भावोंको में लाना चाहता हूँ, वे इस संकुचित क्षेत्रमें नहीं 


झा पाते । उसके लिए विद्याल क्षेत्रती आवश्यकता हैं । 


४२८ . - शेरोसुखनः 


काकरेजी दुपट्रेको वल देकर कमरमें लपेट लिया था, और उसके दोनों 
कोने सामने पड़े हुए थे । हाथमें पतला-सा ख़ारपइ्त, पाँवमें सुर्ख गुलवदन- 
का पायजामा, मुहरियोंपर तंग ऊपर जाकर किसी क़दर ढीला। कभी- 
कभी एक वरका पायजामा भी पहनते थे। पायजामा हमेशा रेशमी 
और क्रीमती होता था। चौड़ा सुर्ख नेफ़ा, अँगरखेकी आस्तीन आगेसे - 
कटी हुई, कभी लटकती रहती थी कभी पलटकर चढ़ा लेते थे । सरपर 
गूलशनकी दो पलड़ी टोपी उसके किनारेपर बारीक लैस, टोपी इतनी 
बड़ी थी कि सरपर अच्छी तरह मढ़कर झा गई थी। अन्दरसे माँग, 
माथेका कुछ हिस्सा और वाल साफ़ भलकते. थे। ग़रज्ञ कि निहायत 
खुण पीशाक और जामाजेव आदमी थे । 
सोमिन दरवारी शायर न थे खालिस कलाकार थे। स्वतंत्र स्वभाव 

ओर स्वाभिमान इनके विशेष गुण थे। किसी रईसकी प्रश्म॑ंसामें क़सीदे 
वबग़ेरह लिखना तो दरकिनार वे किसीको हिजोके उपयुक्त भी नहीं समभते 
थे । किसीसे सहायता लेना या याचना करना खिलाफ़ेशान समभते थे । 
स्वयं कहते हैं --- 

इन्साफ़के ख़्वाहाँ हैं, नहीं तालिबे ज़र हम । 

तहसीने सुर्नन फ़हम हे मोमिना सिला श्रपना 0 


यही वजह थी कि रामपुर, टोंक, भोपाल; जहाँगीरात्नाद, कपूरथला, 
झ्रादि रियासतोंके निमंत्रण उन्होंने स्वीकृत नहीं किये, और नौकरीके 
फन्‍्देसे हमेशा मुक्त रहे । मुग़लिया सल्तनतकी तरफ़्से इनके खानदानको 
एक हज़ार रुपया पेन्शन मिलती थी, यह भी उसमेंसे कुछ हिल्सा पाते थे । 
भाथिक परिस्थिति सन्‍्तोपजनतक थी। अतएवं मीरकी तरह इनके 
स्वाभिमान और आत्मसम्मानको निर्धनताकी कसौटीपर परखे जानेका 





दीवाने मोमिन, पृ० २८-२९ 
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जब अनहोनीको होती और होनीको अनहोनी सावित कर जाता है तो 
अजीब समा पैदा हो जाता है ।*: 

'मोमिन' फ़ार्सी तरकीवें इस्तेमाल करनेमें निपुण थे, और एक तरहसे 
“ग़ालिवसे भी बढ़-चढ़कर थे। उन्होंने फ़ार्सी छब्दोंका अपने शोरोंमें 
इस कुशलतासे संमिश्रण किया है कि फ़ारसीकी मिठास तो पैदा हो ही 
गई है; साथ ही कलाम भी व्लिष्ट नहीं होने पाया है । 

अन्तमें नियाज़ फ़तहपुरीके शब्दोंमें--“मोमिनने अपनी सारी 
रचनाशओ्रोंमें सिवाय हिकायते हुस्तोइश्क़के और किसी चीज़से सरोकार 
नहीं रखा; और इस सिलसिलेमें जितने पहलू गुफ़्तमूके निकल सकते 
है, या जिस क़दर तल्खोशीरीं तजरबात हासिल हो सकते हैं वह सवके सब 
किसी न किसी सूरतमें इनके कलाममें पाये जाते हैं ।” इनका प्रेम-पात्र 
भी जुरअत-श्रो-इंशाके माशूक़की तरह वाज़ारी है । लेकिव इनका प्रेम 
'बहुत बुलन्द है, और उसी ऊँचाईतक माशूक्कको भी ले जाना चाहते हैं । 
इनकी मोहब्बत अगर ज़रा वलन्द और हो जाती तो फिर झ्ाज यह 
जुस्तजू न होती कि उर्दू-शायरीमें दूसरा मीर' कौन हो सकता है । 

मोमिनके कलामको समझने और उसका उचित मूल्य आऑँकनेके 

लिए पाठकोंके लिए यह आवश्यक है कि वह तग्रज्जुल और मामलावन्दीका 

श्रन्तर अच्छी तरह ध्यानमें रखें | मामलावन्दीकी परिभाषा है--आशिक् 
और माशूक़के प्रेम-व्यवहारका कवितामें नग्न, किन्तु अश्लीलताके दोपसे 
मुक्त दिग्दशेन । इसका प्रारंभ फ़ारसी शायरोंसे हुआ । भारतमें इसका 
श्रीगणेश उ्फ़ी और नजीरीने किया। जहाँगीरका रंगीन शासवकाल 
था, तबियतें आशिक़ाना थीं, देशमें चैनकी वंसी वजती थी। इसलिए 
यह रंग क्यों न क़ुवूल होता । यूँ भी मामलाबवन्दीकी वातें सर्वप्रिय होती 


का. 


जल ट स्थान 


हैं। जैसे आजकल फ़िल्मी गीतोंके आगे कलापूर्ण गानोंका कोई स्थान 
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४३० शेरोसुखन 


उस्दादे शहसे हो मुझे परखाशका . खयाल । 
यह ताब, यह संजाल, यह ताक़त नहीं मुझे ॥ 
ऐसी तारीज (ऐतराज, छेड़) अपने अन्दर पिन्हाँ (छुपाये) 
कि इससे ज़्यादा इज़हारे रइक (ईरप्या-मनोभाव)की शदीद 
मिसाल गायद ही कोई और मिल सके ।” गालिवकों जब तनख्वाह 
मिलने में देर हुई तो अपने फ़ाक़ोंतकका जिक्र करनेमें संकोच नहीं हुआ । 
बक़ोल किसीके--- ग़ालिव उम्रभर न सिफ़े उमराये इसलाम वल्कि 
अंगरेज़ हुक्कामकी -चापलूसीको तुरंगे इम्तयाज़ (सत्मानकी कली) 
समभते हि 

मोमिन न किंसीके दरबारमें जाते थे, बन किसीकी खुशामद या प्रश॑ंसामें 
कूछ लिखते थे। चापलूसी, खुशामद और भिक्षुक मवोवृत्तिकों पाप 
समझते थे। वे जन्मतः स्वाभिमानी, स्वतंत्र और स्वच्छन्द प्रकृति के 
मनुष्य थे। अतः न उन्होंने दरवारी प्रतिष्ठाको कभी आ्रादर दिया और 
न गायरीसें किसीका अनुकरण करना उचित समझा | स्वयं उन्होंने 
अपना जुदागाना रंग अम्तियार किया । 

मोमिनके दीवानमें २१९ ग़्जलें हैँ । ग़ज़ल ही उनकी जायरीकी 
विशेषता है। ये न तसब्वुफ़को जगह देते हैं, न फ़लसफ़ेके फेरमें पड़ते 
हुँ । अपितु जो ग़ज़लका असली मौज' (वास्तविक ध्येय या अर्थ) इन्साती 


के 


न 
7ज]9 खिः | 


रखता 


'इन्तक़ादियात, भाग १, पृ० २४ ।. 

“दीवाने मोमिन, भूमिका, पृ० ३४ ॥। 
तुलसी कर पे कर करो, कर-तर कर न करी। 
जा दिन कर-तर कर करो, ता दिन मरन करो ॥ 
लोक-लीक गाड़ी चले, छोकहि चले कपूत । 
लोक छोड़ तीनों चर्ले--ज्ञायर, सिह, सपूत्त ॥ 


आ्राग अइके गरमको लगे जी क्या ही जल गया । 
आंसू जो उसने पूँछे शब और हाथ जल गया।॥ 


मेरी प्रेयसीके हाथ इतने कोमल हैं कि उसने रातको मेरे गरम आँसू 
पूँछे तो उसके हाथमें छाले पड़ गये । इस घटनासे मेरा हृदय दग्ध हो गया 
है। काश उसके हाथमें छाले पड़नेकी अपेक्षा मेरे आाँसुओंको ही आग 
लग जाती । 
फोड़ा था दिल न था, यह सुए पर ख़लल गया। 
जब ठेस साँसकी लगी, दस ही निकल गया ॥। 


जिसे हम जीवनभर दिल समभते रहे, मरनेपर मालूम हुआ कि 
वह दिल नहीं, फोड़ा था । दिल होता तो वड़ी-से-वड़ी आपत्तिमें भी स्थिर 
और दृढ़ रहता । यह तो सचमुच फोड़ा था जो साँसकी एक ठेस भी वर्दाश्ति 
व कर सका । उसकी एक चोटमें ही दम निकल गया । 


क्या रोऊं ? रझैरा चश्मिये बढ्ले सियाहको । 
वाँ शगले सुरमा है अभी, याँ नोल ढल गया ॥ 
अव प्रेयसीके चंचल नेन्नोंके कारण में अपने काले दिनों (दुदिनों)का 
रोदा क्या रोऊं ? मेरी आँखें निस्तेज हो चली हैं, मृत्युके समीप पहुँच 
रहा हूँ और वह अभी आँखोंमें सुर्मा लगा रही है। किसीकी आँखें बन्द 
हो रही है और किसीकी झ्ाँखोंपर सान चढ़ाई जा रही हैं । 
उस कूचेकी हवा थी कि मेरी हो आह थी । 
कोई तो दिलकी झाग पे पंखा-सा कल गया ॥ 
न जाऊँगा कभी जन्नतको में न जाऊँगा । 
अगर न होवेगा नक्शा तुम्हारे घरका-सा ॥॥ 
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शायरी देखिये कि अगर एक तरफ़ पस्तीसे इस क़दर क़रीब है कि अदनानी 
लग्जिश भी उसे वाज़ारी शुआराकी सफ़्में मिला सकती है तो दूसरी 
तरफ़ वुलन्दाका यह आ्रालम है कि ग़ालिवकी इच्तहाई परवाज़ भी उसकी 
फ़िजातक नहीं पहुँचती । लेकिन यह सव उसी ह॒द्दके अन्दर जिनको 
हृद्देतग़ज़्जुल कहा जाता है। ” 
सदाचार श्र कला एक नहीं है । दोनों भिन्न-भिन्न श्रस्तित्व रखते 
हैं। युघड़ चित्रकारका बनाया हुआ किसी युवतीका नग्न चित्र भी कला 
पूर्ण होता है, और फूहड़ चित्रकार राम-सीताका चित्र भी विगाड़ देता 
है। कलापारखीके लिए न नस्त चित्र फेंक देने योग्य है, न राम-सीताका 
भांड़ा चित्र सदाचरणका प्रतीक होनेके कारण संग्रहणीय । उसे तो दोनों 
* चित्रोंको कल्लाकी कसौटीपर परखना है । सद्‌ या अ्रसद्‌ श्राचरणके भमेले- 
को नैतिक झास्त्रके पण्डित जानें । यही वात शेरकी है। आलोचकका 
काम केवल यह देखना है कि जो भाव शेरमें व्यक्त किया गया है, वह कला- 
पूण तरीक़ेसे और सलीक़ेसे मौजू हुआ है कि नहीं । जनतापर उस शेरका 
क्या प्रभाव पड़ता है, इससे आलोचकको कोई प्रयोजन नहीं । यदि 
शेरमें कला है और चमत्कार हैं तो वह प्रशंसनीय है । मोमिन की शायर“ 
का मूल्य इसी दृष्टिकोणसे आँकना चाहिए। कला-कलाके लिए हैं 
यह उनका शायरीका लक्ष्य था। उन्होंने अपने हृदयगत भावोंकों वेमतात 
आर वेहिचक कहा है । तसव्व॒फ़ या फ़लसफ़ेकी श्राड़ नहीं ली । सौद्दय 
और प्रेमका नग्त चित्र खींचा है। परन्त इस चातुर्यके साथ कि ने कहे 
कलापर अआँच आई न कहीं ओछी और कमीनी हरकतें ही पैदा 
जहंातिक कलाका सम्वन्ध है, 'मोमिन अ्सलवेञअदा और क़दरतेवयावर्का 
वादजाह है। वह मामूलीसे सामूली वातका इजहार करता है, तों भी 
इस लुत्फ़के साथ कि उसमें जिदृत (नवीनता)पैदा हो जाती है। श्री 


औ्डस स:फ्स ्त्ी-+न 
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मोमिन नामाबरके क़त्लका इलज़ाम भी माशूक्रपर थोपना चाहते हें, 
परन्तु किस खूबीसे ! 

मह॒व मुझ-सा दसेनज्ज्ञारए जानाँ होगा । 

आयतना, श्रायता देखेगा तो हैराँ होगा ॥ 

. जिस प्रकार में उसके रूपको देखकर सुध-बुध भूल बैठा हूँ, महव हो 
गया हूँ, उसी प्रकार यदि आयना (दर्पण) भी उस प्रेयसीके प्रतिविम्ब 
(आगने ) को देखेगा तो हैरान हो जायगा । 

- ख़्वाहिशेसर्ग हो, इंतना न सताना वर्ना, 
दिलमें फिर तेरे सिवा और भी अरमसाँ होगा ॥ 


मोमिन प्रेयसीसे कहते हैं कि हमें इतना झधिक न सता कि हम जीनेसे 
मरता अच्छा समझें । अभी तो हम केवल तुरीको चाहते हैं, फिर मृत्युको 
भी चाहने लगेंगे, और तेरे सिवा हम किसी औरको चाहें, यह तेरे 
“लिए उपयुक्त नहीं । 
ह दौदयेसुन्तज्ञिर ! शआ्ञाता नहीं शायद तुकृतक । 
कि मेरे झ्ाबका भी कोई निगहबाँ होगा ॥ 
पअ्रतीक्षित नेत्रो ! तुम्हारे पास जो स्वप्त नहीं आता हैँ, भावद 
इसका कारण ये है कि प्रेयसीके समान उसके स्वप्त भी दरवानक्ी 
चौकसीमें हैं । ' 
क्योंकि उम्मीदे वफ़ासे हो तसलल्‍ली दिलको । 
फ़िक्र है यह कि वह वादेसे पह्केमाँ होगा ॥ 
अयसीकी स्वीकृतिसे तसल्‍ली होनेके वजाय मेरी परेशानियां झौर 
भी बढ़ गई हैं; क्योंकि में जानता हूँ कि इस स्वीकृतिसे उसे पछतावा होगा । 
अत: में नहीं चाहता कि मेरे कारण उसे किसी प्रकारकी चिन्ता या झाजु- 
लता हो । 


डरे४ शेरोसुखन 


नहीं । मामलावन्दीके शायर जब जल्द ख्याति प्राप्त करने लगे, तो औरों- 
को भी इस तरफ़ अग्रसर होनेका प्रोत्साहन मिला। शाही दरवारके 
वातावरणसे इस प्रकारकी शायरीने और ज़ोर पकड़ा ! अवधमें शाही- 
रंगरलियाँ बेहद बढ़ी-चढ़ी थीं। इसलिए वहाँकी शायरीमें यह रंग और 
भी गहरा था। वहाँ मुसहफ़ी जैसे शायरोंकी क़दर न थी । वहाँ हर चीज़ 
हँसती और थिरकती दरकार थी। रोने-विसूरनेवालोंका काम न था । 
वहाँ जुरअ्त' जैसे मामलावन्द शायरोंकी तूती बोलती थी। 

मोमिन' रिन्‍द और झाशिक़ मिजाज थे, फिर भी उनका वातावरण 
. मामलाबन्दीका न था। भीर' और (दर्दकी कवितामें दिल्लीवाले रंगे 
हुए थे। इल्म और तसब्वुफ़॒का चर्चा रहता था। इसलिए पढ़े-लिखे 
हल्क़ोंमें खालिस मामलावन्दीके लिए विशेष श्रादर न था। मामलावन्द 
शायर दुद्यालेमें लपेटकर चोट कर सकता था। ताकि अपनी जवानका 
रंग श्र मनोभाव भी व्यक्त हो जाय और वातावरणकी गम्भीरता और 
परिपाटी भी वनी रहें। यही सावधानी कविताकों मामलावन्दीसे उछा- 
कर तग्रज़्जुल बना देती हैँ। या यूँ कहिये कि अश्लीलता और तग्रज्जुलकी 
सीमापर मामलावन्द जायर अपनी कलावाज़ियाँ दिखाता है । मोमिन 
भी सीमापर खड़े हैं, परन्तु उनकी रचनाझ्रोंका भुकाव अब्लीलताकी झोर 
नहीं हे , तग़ज्जुलकी ओर है | इसलिए वह भ्रालोचकोंके दोषारोपणसे 
बच गये हैँ। सीमासे थोड़ा इधर रहते तो वह मीर'से टक्कर लेते । 
भर तनिक आगे बढ़ जाते तो जुरअतके रंगमें डूब जाते । 
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५ 
करेगा, मगर उसने बातें की | इधर उसका अहद टूटा, उधर हमारा 
दिल भी टूट गया ! मालूम होता है हमारा दिल भी माशूक़के भ्रहदकी 
तरह बोदा और कमज़ोर था। 

आँख न लगनेसे सब अहबाबने । 

आँखके लग जादेका चर्चा किया ॥ 

सर गये उसके लबेजाँ बर्शपर । 

हमने इलाज आप ही अपना किया ॥ 

बुर गई इक आहमें शमयेहयात । 

मुझको दसेसदंने ठण्डा किया ॥ 

उन-से परीवशको न देखे कोई ? 

मुभको मिरी शर्मने रुसवा किया ॥ 


आशिक़ने शर्मकी वजहसे माशूक्रकी ओर नजर नहीं की। मगर 
इसी शर्मने सब भेद खोल दिया । लोग समझ गये कि कुछ न कुछ ढात 
ज़रूर है। वर्ना ऐसा कौन है जो ऐसे परीवश (अप्सेरा)को न देखे । 
जौरका शिकवा न करूं जुल्म है । 
है राज़ सेरा सबने अफ्शाोँ किया ॥ 
मेंने माशूक़के जौरों (अभ्रत्याचारों)कों इसलिए चुपचाप सहन कर 
लिया कि किसीको इस चाहतका पता न लगे । परल्तु उल्ठा और भेद खुल 
गया, और लोग कहने लगे कि ताज्जुब है कि यह इतने जुल्मोसितमपर 
उफ़ भी नहीं करता, कुछ ज़रूर दालमें काला है । 
रहमेफ़लक झौर सेरे हालपर ? 
तूने करम ऐ सितमआरा ! किया ॥ 


मेरी दयनीय स्थितिपर अरब फ़लक (अआ्लासमान) जसे बरहमका 


मच 


भी रहम आता है। अगर तैंने मेरी यह स्थिति न की होती तो झाकानउ 


कम शेरोसुखन 


करे न खाना ख़राबी तिरी नदामते जौर। 
कि श्रावेशर्मसे है जोश चब्मेतर का-सा॥ 
अत्याचारोंके प्रायश्चितस्वरूप प्रेयसीको रोता देखकर मोमिन 

भयभीत हो उठते हैं कि उसके शअ्रासुओंमें. कहीं मेरा घर .ही नष्ट न हो 
जाय । क्योंकि प्रेयसीके शर्मीले आँसुओंमें वही शक्ति है जो ओशिक़के 
व्यथापीड़ित आँसुओरोंमें होती है । हे 

यह॒जोशेयास तो देखो कि अपने क़त्लके वक्‍त ।. 

दुआए वस्‍ल न की, वक़्त था असर क्वा-सा ॥ 


नियम हैँ कि जब मनुष्य बध किया जाता है या फाँसीपर लटकाया 
जाता है, तव जीवनके अतिरिक्त उसे श्रभिलपित वस्तु माँगनेको कहा जाता 
है, और सम्भवतः उसकी अभिलापा पूरी भी की जाती है । भ्रतः मोमिन 
चाहते तो क्रत्लके वक्‍त विसालकी दुआ करते, और जो साध कभी पूरी 
न हुई, वह मरते-मरते पूरी कर लेते; परन्तु उनपर तो जोशेयास (निरा- 
शाश्रोंका प्रभाव) इतना अधिक था कि कुछ भी माँगना उचित नहीं 
समभझा। 
यह नातवाँ हूँ कि हेँ और नज़र नहीं आता । 
मेरा भी हाल हुआ, तेरी ही कमरका-सा ॥ 
अल्लाहोञश्रकवर ! नातवानी (निर्वलता) इतनी बढ़ गई है कि 
भें भी प्रेयसीकी कमरकी तरह नजर नहीं शाता । 
ख़बर नहीं कि उसे वया हुआ ? पर इस दरपर-- 
मिश्चानेपा नज़र श्ाता हैँ नामावरका-सा ॥ 
मेरे पत्र-वाहकका क्‍या हुआ, यह तो मालूम नहीं, परन्तु उसके 
पाँवके-से निश्चान प्रेयसीके दरपर अंकित है । श्रतः वह वहाँतक गया ता 
ज़रूर, मगर लौटने दिया या मार डाला, यह नहीं कहा जा स्रकता। 
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प्रथाकों दियत या खूँबहा कहते हैं । मोमिन अपने क़ातिलको ही खँवहामें 
मॉगकर अपना बना लेना चाहते हें। काश अत्याचारियोंकों अपना 
बनानेकी लालसा सबकी जागृत हो उठे । 
दसेहिसाब रहा रोजेहअश यह ही ज़िक्न। 
हमारे इश्क़का चर्चा कहाँ-कहाँ न हुआ ॥ 
उसीदे वबादए दीदारे हअपर सोसिन। 
तू बेमज़ा था कि हसरतकझे बुताँ न हुआ ॥ 
मोमिन इसे क़दर बद मज़ाक़ था कि उम्मीदे वादये दीदारे हश्न (हश्नमें 
सूरत दिखानेके वायदेके भरोसे ) पर सन्न किये बैठा रहा और सांसारिक 
प्रेयसीकी अभिलाबा न की । नक़दकों छोड़कर उधारकी ओर ताकता 
रहां। 
कुछ अपने ही नसीबकी खूबी थी, बादेसर्ग 
हँगासये. सुहब्बतेश्रगियार कस हुआ ॥ 
मेरे जीवनमें माशूक़ अगशियार (प्रतिद्वन्द्ी) को वहुत चाहता था। 
मेने ई्ष्यावश जान दे दी तो अब हंगामयेमुहब्बते श्रग्रियार (प्रतिदवन्द्ीके 
प्रति प्रेमका अ्त्याधिक आावेग) कम हो गया है । यह अपना ही तसीच 
खोटा था । यदि जीतेजी यह प्रेम कम हुआ होता तो में क्‍यों व्यर्थ जान 
देता । 
साशूक़से भी हमने निभाई वरावरी। 
वा लुत्फ़ कम हुआ तो यहाँ प्यार कम हुआ ॥॥ 
यह ब्राबरका दावा मोमिनका अछूता खयाल हैँ। बना उठ 
शायरीमें मोमिनके समयतक श्राशिक़की क्या मजाल थी कि माशूक़र्क साथ 
वरावरी करे । वर्तमान यगमें जिगरने इस मज़मूतको कई तरहसे वा 
हैं। हफ़ीज़ने विब्कूल टक्‍करका शेर लिख दिया हैं, आर जाम तथा 
इैंक़वालने तो माशूक्त क्या खुदासे भी वरावरीको ठक्कर ला है । 


॥ | छः 


३८ शेरोसुखन 


दर्द है जाँके एवज़ हर रगोपैमें सारी । 
चारागर ! हम नहीं होनेके जो दरमाँ होगा ॥ 
चारागर , (इलाज करनेवाले), तेरे इल़ाजसे दर्द तो जाता रहेगा, 
मगर हम नहीं रहेंगे (यानी मर जाएँगे) । क्योंकि यह दर्द तो जानकी 
एवजीमें हर रग व रेशेमें सारी (मौजूद) है । जान तौ पहले ही निकल 
चुकी हैं । उसके एवज़ जो रहा-सहा दर वाक़ी है, तैने उसे भी मिटानेका 
उपाय किया तो हम भी मिट जाएँगे -। न मर्ज रहेगा न मरीज । 
शूमिये बख़्त तो हैं चेन ले ऐ वहशतेदिल ! 
देख ज़िन्दाँ ही कोई दिनमें बयाबाँ होगा ॥ 
दिलकी वहशत (हृदय-उनन्‍्माद) ज़िन्दाँ (कारावास)से धवराकर 
बयावानोंमें चलनेको उभारती है । मोमिन उसे उतांवली करनेसे रोकते 
हुए कहते हैं “अ्रगर मेरी सब्ज़क़दमी सलामत है तो यह कारावास ही 
उजड़कर वबयावान हो -जायगा ।” बेशक, जहाँ-जहाँ पाँव पड़ें सन्तोंके 
तहाँ-तहाँ चौड़ चपट हो जाय । हब $ 
मनिसबते ऐशसे हें नज़श्ममें गिरयाँ, यानो-- 
है यह रोना कि दहन गोरका ख़नन्‍्दाँ होगा ॥ 
मोमिन कष्टोंके इतने आदी हो गये हें कि उन्हें तनिक भी खुशी पसन्द 
नहीं । मरनेके वाद जो गोर (समाधि) बनेंगी, उसका प्रारम्भमे मुंह 
चौड़ा होगा । मोमिन उस खुले मूंहकों हँसनेसे उपमा देते हैँ और कहते 
हैं कि में नज़श्नमें (मृत्युके वक्त) इसलिए गिरयाँ (रोता) हूँ कि में नहीं 
चाहता कि मेरी गोर भी हँसे । जब जीवन रोते-विलखते गुज़रा तो 
मरनेपर मेरी क़न्न भी क्‍यों हँसे ? 
बात करनेमें रक्रीबोंसे श्रभी दूठ गया। 
दिल भी ज्ञायद उसी बद अ्रहदका पैमाँ होगा ॥ 
मागकने अहद (वायदा) किया था कि वह रक़ीबास बात नह 
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है ? किसीने ठीक ही कहा है वहमकी दवा लुक़मानके पास भी 


नहीं । 


जब जानते तासीर कि दुश्सन भी वहाँसे । 
अपनी तरह ऐ गदिशे ऐय्यास ! निकलता ॥ 


हरएकसे उस बज़्ममें शब पूछते थे नाम, 
था लुत्फ़ जो कोई मसिरा हमनास निकलता ॥ 


थी - नौहाज्ञनी दिलके जनाज़ेपे ज़रूरी । 
शायद कि वोह घबराके सरेबाम निकलता ॥॥ 
काँटा-सा खटकता है कलेजेम ग्रमेहिआ। 
यह ख्लार नहीं दिलसे गुलग्रन्दाघ ! निकलता ॥ 
हरे नहीं मोमिनके नसीबोंमें, जो होतीं । 


. बृतख़ाने ही से क्‍यों यह बदनाम निकलता ॥ 


वस्लकी शब शामसे में सो गया। 
जागना हिजराँका बला हो गया।॥ 
आइना जल्दीसे पटक दो कहाँ । 
दिल ही नहीं, हाथसे देखो गया ।॥ 
साथ न चलनेका बहाना तो देख। 
आाके सिरी नाशपे वोह रो गया ७ 


नासह ! यह गिला क्या है कि मेंकुछ नहीं कहता । 
तू कब मेरी सुनता है ? कि में कुछ नहीं कहता ॥ 
ऐ चारागरो क़ाबिले दरमाँ नहीं यह दर्द ! 
वरना मुझे सौदा है ? कि में कुछ नहीं कहता ॥ 


“रात किस-किस तरह कहा, च रहा | 
न रहा, पर बोह महलक़ा न रहा ॥ 


डंडे ह शेरोसुखन 


सहृदयता मुझे प्राप्त न होती । इसलिए ऐ सितमआारा (श्रत्याचारी 
माशूक़ ) तेरा यह सितम भी तेरी महर्वानी ही है । 


दावये तकलीफ़से जलल्‍लादने । 
रोज़े जज्ञः कत्ल फिर अपना किया ॥ 


आशिक़ने क़यामतमें माशूक्पर दावा किया कि इसने हमको कत्ल 
करके तकलीफ़ पहुँचाई | यह दावा सुनते ही माशूक़ने फिर उसे क्त्ल 
कर दिया ताकि उसे पिछले कष्टोंका अहसास (संज्ञा) न रहे । 


मुए न इच्क़में जवतक वोह महर्वां न हुआ। - 
बलाएजाँ है वोह दिल जो बलाएजाँ-न हुआ ॥, 


इश्क़में जवतक हम न मरे, दोस्त मह॒र्वान नही हुआ । वह दिल 
बलाएजान (जानके लिये मुसीवत ) है जो वलाएजान (वलि-न्योछावर ) 
नहीं होता । यानी वह जीवन किस कामका जो किसीपर निछावर नहीं 
होता ! ऐसे जीवनको ढोते फिरना बला है । 


. दियतमें रोज़े जज़ा ले रहेंगे क्रातिलको। 
हमारा जानके जानेमे भी ज़ियाँ न- हुआ ॥ 


हमें माय्ूक़ने क़त्ल कर दिया, इससे हमें कुछ नुक़सान (ज़ियाँ) 
नहीं हुआ ! रोज़ेजज़ा (क़यामतके दिन) दियत (सूँवहा) में हम माशूक्- 
को ही माँग लेंगे । यानी जो जीतेजी अपना न हुआ्रा, उसे मरनेंके बाद 
प्राप्तकर लेंगे । मसलमानी मुल्कोंमें पहले यह रिवाज था कि कत्ल किये 
गये इन्सानके वारिसोंको क़ातिलसे धन-सम्पत्ति आदि उनकी इच्छानुसार 
दिलवा दी जाती थी । क्योंकि क़ातिलको प्राणदण्ड देनेंसे मक़तूल (मारा 
गया प्राणी) तो जीवित हो नहीं सकता, न उसके वारिसोंको ही कुछ 
लाभ पहुँचता हैँ, और क़ातिलकी जान और जाती है। इसीलिए न्याया- 
श्क़ातिलसे अधिक-से-अधिक क्षतिकी पू्तिस्वरूष दिलवाते थें। इसी 


रु 
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या तो दम देता था बोह या नामाबर बहकाय था। 
थे ग़लत पेशास सारे कौन याँतक आय था॥ 
सुनके मेरी सर्म बोले “मर गया अच्छा हुआ। 
क्या बुरा लगता था जिस दम सामने आाजाय था” ॥ 


न॒काॉटोंपर कोई यूँ छोटे जूं में बिस्तरे गुलपर। 
- तेरे बिन करवटें शब ऐ-सनमगअन्दास ! लेता था ॥ 
में उसकी बज्मेसयर्सं ज़हर पी क्योंकर न मर जाता। 
कि सेरे सामने उस लबके बोसे जास लेता था॥ 
उस ' लबेनाजुकको बर्गेंगुलसे देते हे मिसाल । 
होंद बर्गेलाल थे और नील दागे लाला था।॥ 


अपने लवेनाजुक (कोमल ओठ ) की मिसाल लालाफूलसे देते सुनकर 
इस क़्ेदर माशूक़को बुरा मालूम हुआ कि मारे गुस्सेके उसके श्ोठ लाला 
फूलकी तरह लाल हो गये और, गुस्सेमें ओठ चवानेसे दाग़्ेलालाकी तरह 
नील पड़ गया । इस प्रकार उक्त उपमा सही चरितार्थ हो गई। माशू- 
- क़का सौन्दर्य्य कोधमें विगड़ता नहीं, और बढ़ता हैं । 


तुमको दिल दिया, तुमने मुझे दसवा किया। 

तुमसे क्या किया और तुमने सुझसे क्‍या किया ॥। 

सरसे झोले उठते हैं आब्रांखोंसे दरिया जारी है। 
शमअसे यह किससे जिक्र उस महफ़िलझआराका किया॥॥ 
रोहये क्‍या बछ्तेखुफ्ताकों कि श्राधीरातसे ! 

में यहाँ रोया किया और वह वहाँ सोया किया ॥॥ 

आँख आशिक़की कोई फिरती हँ ऐ वबादाखिलाफ ! 

देखले में मरते-मरते सूएदर देखा किया ॥ 
चारागर कावेमें, उसके शभ्रास्ताँसे ले गये। 

एक भी सेरी न मानी लाख सर पटका किया।॥ 


& 4: 
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आये ग्रज्ञालऊचइ्म सदा मेरे दामसें। 
सेयाद ही रहा में, गिरफ्तार कम हुआ ॥ 


मोमिनका माशूक़ ही सिर्फ़ हरजाई न था, वरन्‌ वे खुद भी हरजाई 
थे। वे भौरोंकी तरह लोलूप थे | किसी एकके हो जाना उनके स्वभावमें 
न था। फ़र्माते हँ--मेरे दाम (जाल) में सदा ग़ज़ाले चश्म (मृगनयनी) 
फँसे । में स्वयं सैयाद रहा, यानी हसीनोंको फाँसता रहा, स्वयं गिरफ्तार 
बहुत कम हुआ । मोमिनका माशूक़ भी वाज़ारी है और उनका इश्क़ भी 
वाज़ारी ! गोया कि जैसी गन्दी देवी वैसे ऊत पुजारी... 


तनाकासियोंकी काहिशे बेहदका क्‍या इलाज। 
बोसा दिया तो ज्ौक़े लबेयार कम हुआ ॥ 


जिनका रोना-रींकना स्वभाव है, उनकी कितनी ही अभिलापाएँ 
पूरी हो जाएँ; सदैव रोते-विसूरते रहेंगे । मोमिन भी अ्रपनी ह॒दसे ज़्यादा 
नाकामयावियोंकी वजहसे नीरस हो गये हैं । उन्हें अब किसी बातमें 
लुत्फ़ नहीं श्राता । यहाँ तक कि जिन्दगीभरकी साध पूरी करनेको 
साशूक़ने वोसा भी दिया तो भी उन्हें कुछ आनन्द न हुआ ! उल्टा उनका 
ज़ौक़े लवेयार (माशूक़के चुम्बनका चाव) कम हो गया । इस दुर्भाग्यका 
क्या इलाज ? 
सब ताबः फिल्‍्ता चौंक पड़े तेरे अहदमें। 
इक सेरा बख्त था कि वोह बेदार कम हुआ ॥। 
में वहमसे मरता हूँ, वहाँ रौबसे उसके 
क़ासिदकी जबाँसे नहीं पेग़्ाम निकलता ॥ 
क़ासिद माशूक़के रौवसे मेरा सन्देश कहनेमें असमर्थ है, श्रौर में 
अपने वहमी स्वभावकी वजहसे घंकित हूँ कि कहीं वह स्वयं तो श्राशिक 


नहीं हो गया है । वर्ना दमबखुद खड़े रहनेकी वजह श्रौर क्या हो सकती 
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यह उसज्में इम्तहाने जज्बे दिल कैसा निकल आया ? 
में इलज्ञास उसको देता था क़ुसूर अपना निकल आया ॥ 
किया ज्ंजीर मुभको चारागरने किन दिनोंमे जब । 
उद्दकी क़ैदसे वोह झोखस्तले बेपरवा निकल आया ॥ 
हमारे खूँबहाका गैरसे दावा है क़ातिलकों। 
यह बादे इनफ़्साल भ्रब और ही ऋगड़ा निकल आया 0 । 


माशूक़ने आशिक़को क़त्ल किया, यहाँ तक तो उचित था 
* किन्तु उसका ग़ैरसे यह कहना कि तेरे उभारनेसे ही इसका क़त्ल किया 
गया, इसलिए इसका खूँबहा (मृत्युदण्डके एवज़में मनमाँगी वस्तु) दे, ठीक 
नहीं; क्‍योंकि आशिक नहीं चाहता कि माशूक़ ग़ैरसे किसी तरहका भी 
व्यवहार , रखे । 


आाशिक़न हुए हैं श्राप कहीं, गो उसीय हों। 
शब हालेगेर सुभसे ज़्यादा ख़राब था।॥। 
बेपरदा ग़ैरसे न हुआ होगा शब, कि सुबह 
आँखोंमें शर्म थी न नज़्रमें हिजाब था।॥ 
क्या जी लगा है तद्करए यारमसें, श्रवस 
नासेहसे मुझको आजतलक इज्तनाव था॥ 


किसप॑ सरते हो ? आप पूछते है । 
सुभोे फ़िक्रे जवाबने सारा॥ 
ये कभी नौजवाँ न मरता में। 
हेरे अहदे शबाबने सारा॥ 
देखलो शौक़े नातसमाम मिरा। 
सैर ले जाय है पयाम मिरावा 
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ग़रेर आकर क़रीबे ख्ाना रहा। 
झोक़ अब तेरे आनेका न रहा॥ - 
गैर (प्रतिहन्द्दी) मेरे मकानके नज़दीक मकान लेकर रहने लगा है । 
अ्रव तेरे आनेका चाव मुझे नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ आयगा तो उसके यहाँ 
जानेका भी तुझे वहाना या अवसर मिल जायगा । 
तेरे परदेने की यह परदादरी। 
ह तेरे छपते ही कुछ छपा न रहा ॥ 
तूने मुझसे परदा किया तो लोग ताड़ गये कि कुछ न कुछ वात जरूर 
है । वरना इससे इस क़दर हिजाब क्‍यों ? 
मुदहझा ग़रसे कहा तो बोह। 
समभे शव कुछ भी मुहझा -न रहा ॥ - 
आदमीकों जब खयाल होता है कि श्रवः अभिलापा पूरी न होगी, 
तब वह मनकी वात दुश्मनसे भी कह देता है । आशिक़ने मकरसे दिलका 
मुदझा रक़ीवर्से कह दिया, ताकि वह या माशूक यह समभ ले क्रि अब 
इसका कोई स्वार्थ या मतलब नहीं है शौर फ़रेवमें आजायें । 
जज़्बवये दिलको न छातीसे लगाऊँ फ्योंकरे । 
ग्राप बोह मेरे गले दौड़के इकबार लगा।॥ 
इसी जज़वये दिलकी बदौलत माशूक़ मेरे गले लगा था, श्रतः में इसे 
सीनेसे लगाये हुए हूँ। 
तू किसीका भी खरीदार नहीं, पर ज्ञालिम ! 
तरफ़रोशोंका तेरे कूचेमें बाज्ञार लगा॥ 
शवेसम फ़ुरक़त हमें क्या-क्या सक्षे दिखलाय था। 
दम रुके था सीनेंमें कम्बह्त जी घबराय था।। 
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सख्त कम्बख्ती हुई यह थी नसीबोंका लिखा । 
ग्रेरकों ख़त नामाबरते वेख़बर दिखला दिया ॥ 
दुइनामेघार तबए हज़ींपर गिराँ नहीं । 

ऐ हमनफ़स ! नज्ाकते आवाज़ देखना ॥ 


- माशूक्की गालियाँ (दुश्मनगामेयार) हमारे दिल (तवएहलज़ीं) 
पर कुछ भी असर नहीं करती । हम तो उसकी आवाज़की नज़ाकतको 
देख रहे हैं। पारखी अवगुणोंमें भी गुण परख लेते हें । 

जूँ निकहतेगुल जुस्बिश है जीका निकल जाना । 

ऐ बादेसबा मेरी करवट तो बदल जाना 0 


निर्बलता इतनी बढ़ गई है कि तनिक भी हिलने (जुम्बिश) से प्राण 
निकलने जैसा कष्ट होता है। जेसे हवाकी हरकतसे वृएगुल (निकहते गुल ) 
निकल जाती है, उसी तरह आशिक्के प्राण निकल जाते हैं । इसलिए 
मुभमें तो करवट वदलनेका साहस नहीं, ऐ बादेसवा ! (प्रातः कालीन 
पवन ) तूही मेरी करवंट बदलनेका प्रयत्न कर । 


किस दिन थी उसके दिलमें मुहब्बत जो अरब नहीं । 
सच हे कि तू उद्से स्षफ्रा बेसबब हुआ ॥। 


आशिक्ने माशुक़से कहा कि-तुम बेसबव उद्पर खफ़ा हुए । तुम इस 

वजहसे खफ़ा-हुए कि उसके दिलमें तुम्हारे लिए मुहब्बत्त नहीं हैं. यह तो 
कोई नई बात नहीं । मुहब्बत तो उसे कभी थी ही नहीं, फिर श्राज ऐसी 
नई वात क्‍या हुई ? 

सीनेपे हाथ धरते ही कुछ दस पे बन गई। 

लो जानका श्रज्ञाब हुआ दिलको थामना ॥ 

ले उड़ी लाशा हवा लाग्रिर ज़्वस तन हो गया । 

ज़्रए रंगेंबयावाँ अपना मदफ़न हो गया॥ 

२६ 
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पे नाकामियोंसें तुमने जो तशबीह मुभसे दी। 
श्वीरीकी दवर्देतलख्िये फ़रहाद झागया ॥ 
हम चारागरकों यूँही पिन्हाएँगे बेड़ियाँ। 
क़ाबूमें अपने गर वोह परीज्ञाद आ गया ॥ 


हम चारागरको इसलिए वेड़ियाँ पहनाएँगे कि वह खुद दीवाना है, 
वरना वह हम आशिकोंका इलाज क्‍यों करता ? दूसरा मतलब यह है कि 
जो चारागर हमें दीवाना समभता है, हम उसे अपने परीज्ञाद माशूक़ 
(अप्सरा सी प्रेयसी) को दिखा देंगे तो वह खुद-ब-खुद दीवाना हो 
जायगा | 


जब हो चुका यक्लीं कि नहीं ताक़ते- विसाल । 
दमसे हमारे वह सितमईजाद आ गया॥ 
ज़िक्रे. शराबोहर॒ कलामेखुदामें देख । 
सोसिन में क्‍या कहूँ, मुझे क्‍या याद आ गया ॥ 


्- 


वादयें वसलतसे हो दिल ज्ञाद क्‍या ? 
तुमसे दुश्मनकी मुबारिकबाद क्‍या ? 
में असीर उसका जो हैँ श्रपना श्रसीर । 
हम न समभे सेद क्‍या संयाद क्‍या ? 


जो मेरी मुहव्बतमें क़ैद है में उसी क़ैदीका क़दी हूँ । इसके श्रतिरिकत . 
में कुछ नहीं जानता कि कौन सैयाद हैं श्रौर कौन सैद ! 


नहये उल्फ़त्म भूले यारको। 
है, ऐसी बेखुदीमें याद क्‍या ।॥॥ 
जब मुभो रंजेविलेश्राज़्री न हो। 


वेवफ़ा ! फिर हासिले बेदाद क्‍या ? 
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सें तो दीवाना था, उसकी श्रद्लको क्या हो गया ? 
क़स कहता हैँ मुझे, नासेहकों सोदा हो गया ॥ 


होता है श्राहे सुबहसे दाश और शोलाज़न | 
कसा चराग्र था यह कभी गृल न हो सका ॥॥ 


सय न उतरी गलेसे जो उस बिन। 
मुझको यारोंचे पारसा जाना ॥ 
शिकवा करता है. बेनियाज़ीका 
ठूने 'मोमिन! बुतोंको क्‍या जाना ॥ 


इस बुसअते कलाससे जी तंग आ गया। 
नासेह ! तू मेरी जाव न ले, दिल गया, गया ॥ 


कुछ आँखे बन्द होते ही आँखें-ली खुल गई। 
जी इक बलाएजान था, अच्छा हुआ गया ॥ 
आहेसहर हमारी फ़लकसे फिरी न हो। 
कैसी हवा चली यह कि ,जी सनेसना गया ॥ 
झाती नहीं बलाएं इदर्वेग़म निगाहें । 

किस सहरवशका जलवा नज्रमें समा गया ॥ 
सुझ ख़ानसाँ ख़्राबका लिकखा कि जानकर । 
वोह नासा शेरका सेरे घरमें गिरा गया ॥ 


वोह हेँसे चुनके नाला बुलदुलका । 
मुझे रोना हैं खन्दये गुलका॥॥ 





माशूक़् इस क़दर बेदर्द हैं कि नालये वुलबुल सुनकर नी हँसता है । 

* किसीको रोते देखकर भी मुस्कराता है, और में इस क़दर सहृदय हूं 
कि फूलोंके मुसकरानेपर भी रो उठता हूँ; क्योंकि में उनके मुस्करानेका- 
परिणाम जानता हूँ कि वे किसी बेरहम हाथोंसे तोड़ लिये जाएँगे, या मुर्का- 
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तूने रुसवा किया मुझे, अबतक 
कोई भी जानता था नास मिरा ? 


जवाबे खूने नाहक़ मेरा ऐसा क्‍या दिया तूने। 
कि ज्ञालिम रह गये मुँह लेके सब अहवाब अपना-ता ॥॥ 


बेखुद थे, गश थे, मह॒व थे, दुनियाका ग़म न था । 
जीना विसालमें भी तो सरनेसे कम न था ॥ 
दरबाँको आने देनेप मेरे, न कीजे क्त्ल। 
वरना कहेंगे सब कि यह कूचा हरम न था।॥। 

माशूक्रके कूचेकी हरम (काबे) की उपमा दी है, श्र का्वेम 
हर कोई जा सकता है, और वहाँ किसीको क़त्ल नहीं किया जा 
सकता । 


सुबहसे तारीफ़ है सक्नोसकूने गैरकी। 
किसने जब मुझको तड़पते पेशेदर दिखला दिया ? 
सोतके सदक़े कि वोह बेपरदा झ्ाये लाइपर । 
जो न देखा था तमाशा उम्रभर, दिखला दिया ॥ 
गो हसदसे हो पर अ्रव भी है वही नासेहकी बात । 
नाहुक़ उस जानेजहाँ को इक नज़र दिखला दिया ॥ 


मोमिनने नासेहकों क़ायल करनेकी ग्ररज़से अ्रपने मास्यूक़की सूरत 
दिखा दी । मगर यह ग़ज़ब हुआ कि वह उसको दिल दे बैठा, और मोमिन- 
को तकेइरईंक़की नसीहत करने लगा । पहले हमदर्दीकी नीयत से नसीहत 
करता था, श्रव स्वार्थ और ईप्याविण नसीहत करता है । 
नामउल्फ़तका न टूगा जबतलक ई दममें दम। 
तूनें चाहतका मज़ा ऐ फ़ित्तायर ! दिखला दिया ॥ 


अर्वाचीन युग-मोमिन ४५३ 


असर उसको ज़रा नहीं होता। 
रंज राहत फ़िज्ञा नहीं होता ॥ 


यदि माशूक़ भ्राशिक़के रंजसे प्रभावित होकर उसपर क्वपा करने लगे 
तो उसके सारे रंजोग़म राहत (सुख-चैन) में वदल जाएँ, परन्तु ऐसे 
भाग्य कहाँ ? 


तुम हमारे किसी तरह न हुए । 
वर्ना दुनियामें कया नहीं होता ॥ 
हालेदिल यारको लिखूँ क्‍्योंकर ? 
हाथ दिलसे जुदा नहीं होता ॥ 


इस हुस्नये ख्तिलवतसें जो हाल किया कम था । 
क्या जानिये क्या करता गर तू मेरी जा होता ॥ 
एक-एक श्रदा सौ-सो देती हैं जवाब उसके । 
क्योंकर लबे क़ासिदसे पेग़ाम अ्रदा होता ॥ 


पड़ा ही मरना बस अरब तो हमको जो उसने ख़त पढ़के नामावरसे-- 
कहा कि “गर सच यह हाल होता तो दफ्तर इतना रक्तम न होता” ॥ 


जो आझ्राप दरसे उठा न देते कहीं न करता में जिबहसाई। 
अगर्चे यह सरनविह्तमें था, तुम्हारे सरकी क़सम न होता ॥ 
घिसालको हम तरस रहे थे, जो श्रव हुआ तो मज़ा न पाया । 
उद्के सरनेकी जब रूुशी थी, कि उसको रंजोश्रलम न होता ॥ 


भर निकला तेरे घरसे गई इस वहममें जान । 
शूल हुए चोरके उस कूचेमें गर आखिरे शव ।॥ 
दी तसलल्‍ली भी तो ऐसी कि तसल्ली न हुई । 
स्वाबसें तो मेरे आये वोह सगर झारिरे दाद ॥ 
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हम इतने निर्वल हो गये कि हवाके भोंकेसे उड़ गये। हमारे 
शरीरका अणु-अ्रणु वयावानमें बिखर गया। जिसे रेगे वयावान 
(चमकती रेत) समझा जाता है, वे सब हमारी क्ब्रें हैं क्योंकि वे 
हमारे ही अ्रणु हैं । 
बिन तेरे ऐ झोलारू ! श्रातिशक़दा तन हो गया । 
शमअक्तदपर सेरे परवाना विरहमन हो गया ॥ 


तेरे वियोगमें मेरा बदन आतिश क़दा (आगकी भट्टी) हो गया। 
उसको जलता देख बिरहमन भी परवानेकी तरह मेरे प्रज्वलित शरीर 
(शमश्क़द) पर न्‍्यौछावर हो गया । मोमिनका खयाल था कि ब्राह्मण 
अग्निकी पूजा करते हैं । इसी भावको वान्धरनेके लिये यह सब बखेड़ा 
किया गया ! यह ग़ज्जेल लखनवी रंगमें है,जो मोमिनने शुरू-शुरूमें अस्ित- 
यार किया था। 


ओऔरकी चाहतका तूने जब किया मुझपर खयाल । 
तब मुझे भी तुझसे वहमे रब्ते दुश्मन हो गया ॥ 


राज़ेनिहाँ ज़बाने अग्यार तक न पहुँचा । 
क्या एक भी हमारा खत यारतक न पहुँचा ॥ 


श्राशिक़का पत्र श्रगर माशूक़के पास पहुँचता तो वह जरूर प्रतिद्वन्द्दी 
(अग्ियार) से जिक्र करता । मेरा प्रेम (राजेनिहां) उसपर प्रकट नहीं 
है, इसीसे मालूम होता है कि मेरे पत्र माशूक़ तक न पहुँचकर कहीं बीचमे 
ही रह गये । 
जज्वेदिल उसे खींचके लाये तो कहाँ लाये ? 
जो ग्रेरत्ता घर हैँ वही ससकन हैं हमारा ॥ 
रो दिया जो उसने मेरी लाग्ररीको देखकर | 
क़तरयेश्रशकेनदामत मुझको दरिया हो गया ॥ 


अवचिीन युग-मोसमिन च्ण्प्‌ 


दुश्मनी देखो कि ताउलफ़्त व आजाये कहां । 
लेलिया मुँहपर दुपट्टा हाल मेरा देखकर ॥ 


सोमिन ! खुदाके वास्ते ऐसा को न छोड़ । 
दोजखमें डाल खुल्दको, ऐसा मकों च छोड़ ॥ 


याँ अपना उनकी चाहसे मरना यक्षीं हुआ । 
वाँ ओर ही के चाहनेका है गुर्माँ हनूज 0 


| ऐ जज्वेदिल वोह शोख सितमगर तो इक तरफ़ । 
पेग़ास लेके भी कोई झआाया नहीं हनूझ ॥ 


नासेह रक़ीबसे हैं बदआमोज्ञतर कहीं । 
पर मेले तेरा हाल सुनाया नहीं हवनूज् ॥॥ 


तासेह कहीं ज़्यादा रकीबसे वदआमोज (बुरी सलाह देनेवाला) 
है । खैर गुजरी कि मेने उसको तेरा हाल नहीं सुनाया, वर्ना जायद वह 
भी तुझे चाहने लगता । नासेहको यारका हाल सुनानेकी वजह यह हो 
सकती थी कि वोह मेरी आसक्तिका कारण समभकर नसीहत करनेसे 
बाज आये । मगर भूखी कुतियाको जलेबियोंकी पहरेदार बनाना उचित 
नहीं समझा । 


डूबा जो कोई श्राह, क्िनारेपे आा गया। 
तुग्रयाने बहरे इश्क़ हैं साहिलके आस-पास ॥ 


जो दरियाए इश्क़को तैरकर किनारे पै झगया, समझ लो कि वहीं 
डूब गया। यात्री इस दरियामें किनारेपर आना ही मृत्यु हैं। इसलिए 


कि और दरियाझोंके वरखिलाफ़ यहाँ तूफ़ानका तमाम जोर किनारे 
(साहिल) के आस-पास रहता है। 


डपर शेरोसुख़न 


कर गिर पड़ेंगे । दूसरा भाव यह भी है कि वोह (फूल) बुलवुलका नाला 


सुनकर हँसे तो मुझे उनकी इस ढीट हँसीपर रोना झा गया । 


लाश किसकी है, यह उद्से न पूछ । 

में हूँ कुक्ता तेरे तजाहुलका॥ 
चिलमनके बदले मुझको ज्मींपर गिरा दिया। 
उस शोख बेहिजाबने परदा उठा दिया॥ 


उस शोखने परदा क्या उठाया, मुझे वेहोश .कर दिया ! चिलमन 
गिरानेके बदले मुझे गिरा दिया। 
फ़र्माति हैँ “विसाल हूँ अंजामकारे इश्क़ । 
क्या नासहें शफ़ीक़ने सुज़दा सुना दिया।॥। 


नासेहके कथनका तो तात्पयें यह था कि इश्क़का अंजाम विसालेक्रजा 
(मृत्यु-आलिंगन) है, परन्तु क़ज़ा कहाँ नहीं हैं, विसालमें ही उसका 
भाव निहित हैं । मोमिन उसके विसाल बब्दको यारका विसाल समझ 
कर खुश होते हैं, और कहते हें--नासेह जैसे मनहूसने आज यह कैसा हर्प 
समाचार (मुजदा) सुनाया । उससे तो ऐसी खुशखबरीकी कभी आजा 
न्थी। 
मिट्टी न दी मज़ारतलक श्लाके उसपे भी । 
कहते हैँ लोग खाकमोें उसने मिला दिया ॥। 
हमदम दिखा श्रव उसको किसी ढव कि रहम श्राये । 
नासेहकोी मेरे हालेज़बूनें रला दिया ॥। 
बेसेरे दातोबादया लगने लगा हूँ जी। 
झऔर उस खराब घरमें कि वीराँ नहीं रहा ॥ 





पंमटा हुआ; अनजाने अत्याजुए | 7 


स्‍ धर 
है है 


कि | 


अर्वाचीन युग-मोमिन ४प्‌छ 


| कि 


ग्राता हैँ बेकसों प॑ तो जललादको भी रहम । 
रोती है शमझ आप सरे कुश्तगाने झमभ्रु ॥ 


वोह सोझुता जिगर हूँ कि पैसानओ सब । 
बनते नहीं हैं ख़ाकसे सेरी, मगर चिरास्र ॥ 
उस सहरवशके जलवेके क़ुर्बान क्‍यों नहें । 
परवानेको भौ रात न झाया नज्ञर चिराग्न ॥ 


क्या दुख न देखे इश्क़रसें क्या-दया न पाये दास । 
ज़र्मों पे जख्म भेले हें दागों पे खाये दाग 7 


-सजलिससें ता न देख सके यारकी तरफ़ ॥ 
देखे है मुभको देखके श्रग्नयारकी तरफ़॥ 


नहीं चं।ह मेरी श्रगर उसे, नहों राह दिलमें तो किस लिए 
, भुभे रोते देख वोह रो दिया, मेरा हाल सुनके हुआ क़लक॥ा 


क़हर है, मोत है, क़ज्ञा हैं, इश्क़ ॥ 
सच तो यह हैं, नुरी बला हैं इश्क ॥ 
आफ़ते जाँ हू कोई परदा नशीं । 
। कि मेरे दिलमें झा छुपा है इश्क ए 
चुलहवस और लाफ़ेजाँ. बाजी । 
श्र खेल कसा समझ लिया हैं इश्क़ ॥ 
चसलमे. अहतमालेशादी ये मर्गे 
तारागर £ दर्दे बे दवा है इच्क ॥ 


है 


विरहके कष्ट सहते-सहते भी जान चली जाती है और विसाल 





० 'शिमापर न्योछावर होनेवाले परवानोंपर; 
“विषयासवत; प्राण देनेकी शेखी । 


हाई 


पड 


शेरोसुखन 


-वहशतसे मेरी सारे अ्रहब्बा' चले गये। 


आना है गर तो श्राओ्रो कि खाली मर्काँ है अब ॥ 
कह दीं रक़ीबने तेरी बेइल्तफ़ातियाँ। 
नासेह हमारे हालपे कुछ सहबों है श्रब ॥ 


तारे आँखें कूपक रहे थे। 
था बासपे कौन जलवागर रात ॥ 


किस वास्ते ऐ शर्मा ! ज़वाँ काठते हैं लोग । 
क्या तूने भी की थी शबेहिजराँकी शिकायत ॥ 


रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह। 
अटका कहीं जो श्रापका दिल भी मिरी तरह ॥ 
ना ताब हिज्में है & आराम वललमें। 
कम्बस्त दिलको चेन नहीं है किसी तरह ॥ 
लगती हैं गालियाँ भी तेरे मुँहसे क्या भली। 
क़रबान तेरे, फिर मुझे कहले इसी तरह ॥ 


ऐ सोजिशेसीना मुर्के वह सीना दिंखा दे। 
खोलें तेरी गरमीसे वोह घबराके मगर बन्द ॥ 


उसके कूचेसे चला श्राये है उड़ता काग्रज। 
फाड़कर फंक दिया क्या मेरे ख़तका काग्रज्ञ ॥ 


न क्योंकर बस मुआ्ना जाऊँ कि याद आता हूँ रह-रहकर । 
वोह तेरा मुसतकराना कुछ मुझे होंटोमें कह-कहकर ॥। 





'अहयाब, मित्र । 


अर्वाचीन युग-मोमि 


शब वोह जो सो रहे मेरे पास आाके उवाबसें । 
' जागे थे बख्मेखुफ्ता तमजाके खझबाबसें॥ 


क्या कीजिये कि ताक़ते नज्ज़ारा ही नहीं । 
जितने वे बेहिजाब हैं हम शर्मसार है ॥ 
में अपनी चव्सेशौक़को इलज़ाम खाक दूँ। 
तेरी निगाहेशर्ससे क्‍या कुछ अयाँ नहीं ॥ 
लगजाये शायद आँख कोई दम शबेफ़िराक़ । 
नासेह हो को ले आग्ो, गर अफ़साना झवाँ नहीं ॥ 


कहते हैं तुमको होश नहीं इच्तरावमें । 
सारे ग्रिले तमास हुए इक जवाबसें ॥ 
हम कुछ तो बद थे जब न किया यारने पसत्द। 
ऐ हसरत ! इस क़दर ग़लती इस्तख्वावसें ॥ 


ख़ार बिस्तरपे शबेहिज्ञ बिछाऊँ क्योंकर। 
दिलमें तो है वह गुलअन्दाम अगर बरमें नहीं ॥ 


कौन-से सोझता अ्रख्तरका ख्याल श्ाता है। 
सुरमा जब देते हो तुम अ्रइक वहाते क्‍यों हो ? 
जिनसे मंज़ूरेवफ़ हैं हो जफ़ा भी उनपर। 
मुझसे कुछ काम नहीं है तो सताते क्‍यों हो ॥ 
दस क़दससे है लगा, जान निकल जायेंगी। 
देखो सीनेसे मेरे पाँव उठाते क्‍यों हो? 
किसीके अबरूयेखुशखमका कुइता हूँ ताज्जुब क्या । 
जो मेरी ख़ाकसे तामोरे महराबे इबादत हो ॥॥ 
क्दकर घरमें तो पहुँचा में तेरे, पर क्‍या करूं ? 
दम निकल जाता था, खटठकेसे बरावर राठकों ॥ 


ड५६ शेरोसुखन 


ऐ क़ंस ! तेरे नालेकी ग्रतको क्‍या हुआ ? 
लेलीने जंग बाँधे हैं महमिलके आस-पास ॥ ' 
क़ैस (मजनू) के नालोंमें शक्ति होती तो लैलीको जंग (घंटियाँ) 
वान्धनेकी क्‍यों आवश्यकता पड़ती ? हु 

खा गया जी, ग्रमेनिहाँ अफ़सोस । 
घुल गई ग़मके मारे जाँ अश्रफ़योस ॥ 
गुलेदाग़ंजुनूं खिले भी न थे। 
आरा गई बाग़र्मे ख्िज्ञाँ अफ़सोस ॥ 


मुभसे मिल, वर्ना रक़ीबोंसे में सब कह दूँगा । 
दुश्सनी अबकी तेरी और बह पहला इख्नलास ॥ 


मोमिनने भी क्या कमीना धमकी दी हैं ! तौवा ! ! 
) ६ 
इफ़लाससे खाया किये गरम सब्ज़ ख़तोंका । 
श्रफ़रोस कहीं ज़हर भी हमको न सिला क़र्ज़ ॥ 


मोमिनके यहां वाज़ारू औरतों ओर छोकरों दोनोंका इश्क़ पाया 
जाता हैं । जो उन दिनों एक रिवाज था। 
करते हो मुझसे राज्धकी बातें तुम इस तरह । 
, गोया कि क़ौले महरमें' इसरार हैं ग़लत ॥ 
वाइज़ ! 
वाइज्ज ! 


हाँ तू क्योंकर न कर तक बुताँ ऐ 
ऐसी हूरें तेरी क़रिस्मतर्म कहाँ ऐं 
'निर्धनतासे; 

'कमसिन छोकरों का; 

*भेदियेकी बात । 


अर्वाचीय युग-सोसिय ४६३ 


हस समभते हूं श्लाजसानेदो । 
. उज्त्र कुछ चाहिए सत्तारेंको 
संगेंदरसे तेरे मिकाही आप: 
हसते दृश्ससनका घर जलानेफों ॥ 
रोज़े सहशर भी होश गए आय, 
जाएंगे हम शराबणानेको ॥ 


एजाज़से ज्यादा है प्हर उसके नाजका। 
शाँखें दोह कह रही हैं जो लबसे श्र्गो न हो ॥१ 
फिर गई आँख सिस्ले क़िब्लारु भा । 
जिस तरफ़ उस सनमने फेरा मुह ॥॥ 


समझ तो 'सोसिन श्रगर भारवा हू झूद दीनो । 
तो देखें काहेकी परहेजगरर आईना ॥ 


दस्तेजुनूंने- मेरा गिरेबा समभा लिया । 
उलभा हैं उननसे शोस्रके बन्देक़बाके साथ ॥ 
कूचेसे श्रपले ग्ेरका सुँह है ? सिंदा सके , 
आशिक्रका सर लगा है तेरे नक्रोपाके साथ ॥ 
श्रल्लाहरी गुमरही बुतोबुतत्बाला छोड़कर । 
सोसिवा चला है कार्वकों एक पारताके साथ ॥ 


रंज्धर 


तौबा गुनाहे इच्छसे फ़रमायें हूँ व 
यह भी कहीं दिल देके गुनहगार हुआ है 
से अगर झापसे जाऊँ तो क़रार झा जायें। 
पर यह डरता हूँ कि ऐसा न हो यार श्रा जाये ॥| 
किस 
'मर जाऊँ। 


४६० 


घर 


शेरोसुखन 


गर नहों मिलते, सिलूँगा औरसे। 
क्यों ? मुझे क्या पासे रुसवाई नहीं ? 


देखते ही गुल, नज़रमें तेरा हँसना फिर गया । 
आतिशेगुलने लगाई आग ऐ गुलरू ! हमें॥ 
क्या असर था अइके दुश्मनर्में जो कृएयारसे । 
मारे ग़रतके बहाकर ले चले आँसू हमें॥ 


हो गई घरमें खबर, है मनश्र वाँ जाना हमें। 
वोह भी रुसवा हो खुदा, जिसने किया रुसवा हमें ॥ 
हर सितम संयादका क्‍या इल्तफ़ात झामेज़ था । 

बन्द करनेको क़फ़्समें दामसे छोड़ा हमें ॥ 


मुभप बादे इम्तहाँ भी जौर कस क्‍्योंकर करें ? 
वोह सताएँ ग़ेरको ऐसा सितम कयोंकर करें ? 


क्या रहस खाके ग़ैरने दी थी दुश्राएवस्ल। 
ज़ालिम ! कहाँ वगर्ना श्रसर सेरी आाहमें॥ 
जाने दे चारागर ! दा्बेहिजराँमें मत बुला । 
वोह क्‍यों शरीक हो मेरे हालेतबाहमें ॥ 
हैं दोस्ती ,तो जानिवेदुइमन न देखना । 
जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह ॥ 
सोमिनको सच है दौलते दुनिया श्रो दों नसीब । 
दब बुतकदेमों गुज़रे हँ दिन खानक़ाहमें ॥ 


ता न पड़े खलल कहीं आपके सरुवाबेनाज़में । 
हम नहीं चाहते कमी अ्रपनी शबेदराज्षमें ॥ 
सूरत दिखाइये जो कभी जाके दसवाबमें । 
बेदीद श्रांख खोल दे कुँकलाके ख़बावसें ॥ 


अवचिीन युग-मोमिन ४६५ 


यानी खंजर आज़साईके मुस्तहक़ तो हम जाँनिसार थे न कि दृश्मन | 


ताबेनज्जारा नहीं आयना क्‍या देखने दूँ। 
ओर बन जाएँगे तसवीर जो हैराँ होंगे ।॥। 


जी ही मानिन्द निश्ञाने कफ़ेपा बेंठ गया। 
पाँव क्‍या कूचेसे उस होशर्बाके उठठे ॥ 


यह कौन कहे उससे की तकेवफफ़ा मेंने। 
कर तू ही ज़रा नासेह पैग्राम्बरी इतनी ॥॥ 
सजदा न कहीं करना सोसिन' क़दसे बुतयर । 
काबे ही में होती है बेहुदासरी इतनी ॥ 


मुन्तज्ञिर किसके यह रहते हैं कि हम हर शबको । 
ता-सहर शामसे उठ-उठके हें घरसें फिरते ॥ 
सुर्मगी चब्मकी गदिश जो न भा जाती तो। 
खाक यों काहेको हम डालते सरसें फिरते ॥ 


मुए हैं हसरतेदीदारमें खूँ रोते-रोते हम। 
अजब क्यः है जो निकले सुर नरगिस अपनी तुरवतकी ॥ 


पाँव तुरबतप मेरी देख, सम्भलकर रखना। 
चूर है शीशपेदिल संगे सितमसे पिसकर ॥ 
ऐशसें भी तो न जागे कभी तुम कया जानो ? 
कि शबेशस कोई किस तौर बसर करता हैं ? 
जिक्र कर बेठे बुराई हो से शायद मेरा। 
अब वोह अग्रियारकी सुहबतसे हज़्र करता हैं ॥ 
क्या उलाती हैं मुझे फ़िक्ते खयालें दुश्मन । 
वस्लमें जब दोह इधर हँसके नज़र करता हूं ॥ 


३३० 


शेरोसुखन 


याद दिलवाई तपिशने तेरी शोख्री वसलकी। 
मर गये हम देखकर थीं हाये बिस्तर रातको 0 


वोह जो हमसें तुमसे क़रार था, तुस्हें याद हो कि न याद हो - 
वही वादा यानी निबाहका, तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
वोह जो लुत्फ मुभषे थे ऐश्तर वोह करम कि था मेरे हालपर। 
मुभे सब है याद ज़रा-ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
वोह नये गिले, वोह शिकायतें, वोह मज़े-मज़ेकी हिकायतें। 
वोह हरेक बातपे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
कभी बैठे सबमें जो रूबरू तो इश्ञारतों ही से गुफ्तगू। 
वोह बयान शोौक़का बरमला, तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
कोई बात ऐसी अ्रगर हुई कि तुम्हारे जीको बुरी लगी। 
तो बयाँसे पहले ही भूलना, तुम्हें बाद हो कि न याद हो ॥ 
कभी हममें तुममें भो चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी । 
कभी हम भी तुम भी थे श्राइना, तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
सुनो जिक्र है कई साल का कि किया एक आपने वादा था। 
सो निबाहनेका तो ज़िक्र क्या, तुम्हें बाद हो कि न याद हो ॥ 
” चोह बिगड़ना वस्‍लकी रातका वोह न मानना किसी बातका । 
बोह नहीं-नहीं को हर श्राँ श्रदा, तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 


हैं कुछ तो बात मोमिन' जो छा गई ख़मोशी । 

किस बुतको दे दिया दिल क्यों बुत-से बन गये हो ? 
ऐ नासहो ! श्रा ही गया, वोह फ़िलयेऐय्याम लो । 
हमको तो कहते थे भला, श्रव छुम तो दिलको थाम लो ॥ 


भो आपने जवाब बुरा ही दिया, बले “- 
मुझसे बयाँ व कौजे उद्दके पयामकों॥ 


अर्वाचीन युग-मोमिन 
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नई कुछ नहीं अपनी जाँबाज़ियाँ । 
यही खेल हमको लड़कपनसे हूं ॥ 


थी बदगुसानी अब उन्हें कया इश्क़ हरकी। 
जो आरके मरतेदम मुभो सूरत दिखा गये।॥ 


खुदरफ्तगीसें चेन बोह पाया कि दया कहूँ। 
गुरबत जो मुभसे पछा तो बहतर बतनसे हैं ॥ 


जाँ गई पर न गई जोरकशी। 
वादे मुरदन भी दबाते हें मुझे ॥ 
अरब यह सूरत है कि ऐ परदानझ्ञीं ! 
तुझ से अहबाब छुपाते हैं सुभे॥ 


मुझे चुप लगी मुद्झा कहते-कहते । 
रुके हैं वोह क्‍या जानें कया कहते-कहते ॥॥ 


हम हाल कहे जाएँगे सुनिये कि न सुनिये । 
इतना ही तो याँ सुहबते नासेहका असर हूँ ॥ 


अब भी नहीं जाती तेरे आजानेको उम्मीद । 
गो फिर गई आँखें, पे निगह जानिये दर हैं ॥ 


8... 


-है ऐतमाद सेरे वच्तेजुपतापर क्या-क्या ? 
वर्गना छृदाव कहाँ चश्मे पासवॉक्षे लिए ॥॥ 
यह हालत है तो क्‍या हासिल दयाँसे । 
कहूँ कुछ और कुछ निकले जबाँसे ॥ 
मेरे घर आप यूँ जाते थे क्विस दिन । 
उठाना मसुदहझा ६6 आरत्ताँसे।ा 


४६४ 


शेरोसुखन 


बाँधो अ्रव चारागरो ! चिलले कि वह भी शायद । 

वस्‍्ले. दुश्मनके लिए सूए मज़ार आ जाये ॥ 
नाम बदबदझ्ितिये उद्शझाक़ ख़िज़ाँ है बुलबुल ! 
तू अगर निकले चसनसे तो बहार आ जाये ॥ 


देते हो तसकीं मेरे आज़ारसे। 
दोस्ती तुमको नहीं अग्रियारसे ? 
जाबजा नहरें है'जारी,. मेने अइक-- 
पूँछे होंगे दासने कोहसारसे ॥ 
इश्क़रम नासेह भी हें क्‍या मुद्दई। ' 
जुर्म साबित हो गया इंकारसे ॥ 
ज़िक्रे श्रहक्ते शेरमें रंगीनियाँ। 
बुएखूँ आई तेरी गुफ्तारसे ॥ 


तू गैर प्रेम-अश्वुओंका वर्णन ऐसी रंगीन भापामें कर रहा,हैं कि 
मेरा हृदय ईर्ष्यासें खून हुआ जा रहा है । मु्े तेरी बातोंमें खूनवी गन्व 


ग्राती है। 


है निगाहेलुत्फ़ दुश्मनपर तो बन्दा जाय है । 
यह सितस ऐ बेसुरव्वत ! किससे देखा जाय हूँ ॥ 
हुस्नेरोज़ श्रफ़्जूंप गुर्रा किसलिए छे माहरू ! 
यूँ ही घटता जायगा जितना कि बढ़ता जाय है ॥ 
अ्रव तो मर जाना भी मुहिकिल हुँ तेरे बीमारको । 
ज्ञोफ़े बाइस कहाँ दुनियासे उद्बडा जाय हूँ ॥ 
गरके हमराह वोह आता हैँ में हँरान हूँ। 
किसके इस्तक़बालकों जी मेरा तनसे जाय हूँ ॥ 

क़त्लें दुश्मनका हूँ इरादा उसे। 

यह सज्ञा ? श्रपनी जॉनिसारीकी ॥ 


स्ट 


ग्रालिब 
[ ई० स॒० १७६७ से ५१८६६ ई० तक || 


' मिर्जा असदुल्लाखाँ ग़्ालिव' उर्दके अमर शायर हुए हैं। यूँ तो 
मीर तक़ी मीर'को उर्देशायरीमें सर्वोच्च आसन प्राप्त है, वे खुदाएसुखन' 
जैसे महान सम्बोधन द्वारा स्मरण किये जाते हैं । उन जैसी ज़वान और 
सोज़ोगुदाज़ आजतक किसीको मयस्सर न हुआ | बड़े-से-वड़े शायरकी 
प्रशंसामें इतना कह देना कि तुम्हारे कलाममें मीर-जैसा रंग कलकता 
है” बहुत बड़ा प्रमाणपत्र हूँ । अर्वाचीन युगके श्रेष्ठ श्ञायरों--नासिख, 
आतिश, ग़ालिव, जौक़ आदिने भी मीरको सर्वश्रेष्ठ शायर तस्लीम किया 
है, परन्तु वर्तमान युगमें जो ख्याति ग्रालिबको मिलती जा रही है, वह 
मीरको भी नसीव नहीं है । कुछ आलोचक और सुखनफ़हम वर्तमानमें 
भी ग़ालिवपर मीर और मोमिनको तरजीह देते हें और अपने कथनकी 
पुष्टिमें तुलनात्मक गेर पेश करते है, परन्तु ईमानकी वात यही हूँ कि 
ग़ालिव के प्रशंसकोंकी संख्या बहुत अधिक हैं और उत्तरोत्तर तेज़ीसे 
बढ़ती जा रही हैँ। झ्रास्मानेशायरीय गालिव ही ग़्ालिव चमक रहें हूँ 
और मीर, दर्द, आतिग और मोमिन भी उनके समक्ष मान्द दिखाई देते हूँ । 

यूँ तो ग़ालिब अपने जीवनकालमें ही यथेप्ठ ख्याति प्राप्त कर चुके 
थे, परन्तु जो ख्याति-प्रतिष्ठा उन्हें वर्तमानयुगमें मिलती जा रही हूँ 
वोह उन्हें अपने ज़ीवनमें प्राप्त न हो सकी । इसके मुस्य कारण दो घे-- 

(१) वह सामन्तवादी यूग था। वादथाहों-नवादों द्वारा जो प्रभ॑ं- 
सित होता था, वही जनताकी दृष्टिमें बड़ा आदमी समझा जाता था, झौर 


*प ! है। 
हद १4 


४६६ शेरोसुखन 


यानी कहीं प्रतिद्वन्द्रीके तसव्व॒ रमें न हँस रहा हो, यही खटका झ्राशिक्नको 
लगा हुआ है । 
सन्नेबहञ्यत असर न हो जाये। 
कहीं सहरा भी घर न हो जाये ॥ 
जंगलमें रहते-रहते कहीं उसे भी में घर समभ बैठा, तो मजबूरन 
मुझे कहीं और जाना होगा। 
रदके पेग़ास हैं श्रनाकशे दिल। 
नामाबर राहुबर न हो जायें।॥। 
मेने नामावरको दोस्तके पास भेज तो दिया है, मगर यह रघ्क कि 
वह माशूक़को देखेगा, वात करेंगा' मुझे मजबूर कर रहा है कि में 
भी स्वयं वहाँ जाऊँ, परच्तु परेशानी यह हैं कि में अव उसके पीछे जाता 
हूँ तो वह मेरा राहवर (मार्ग प्रदर्शक) हो जायगा । 
कसरतेसजदासे वोह नकक्‍्हेक्दम । 
कहीं पामारे सर न हो जाये ॥ 
गलीमें उसकी न फिर आते हम तो क्‍या करते ? 
तबीयत अपनी न- जन्नतके दरमियान लगी ॥ 


जीना उम्मीदे वस्‍लप हिजरॉमें सहल था। 
मरता हूँ जिन्दगानिये दुश्वारके लिए॥ 


दरबदर नासियह फ़रसाईसे क्‍या होता हूँ । 
वही होता है जो क़रिस्मतर्में लिखा होता है ॥ 
मेरा स्तन क्‍या बारे गरदन हुआ ? 
कि बेताव वोह दर्दे गरदनसे €ूं ॥॥ 


अर्वाचीन युग-ग़ालिव ४७९१ 


कल 


परन्तु मिर्जापर इन बौछारोंका कोई असर न होता था | वे हँसकर टाल 
दिया करते थे, अथवा जवाबमें वे भी फ़र्मा दिया करते थे-- 


गर खामशीसे फ़ायदा अख़फ़ाए हाल हू) 
खुश हूँ कि मेरी बात समझभूनी सुहाल हैं ॥ 


न सताइशकी तसज्ना न सिलेकी परवा। 

ज् सही गर सेरे अशझारस सानी न सही ॥ 

ग्रासान कहनेकी करते हें. फ़र्माइश 

गोयस सश्किल व गर॒नगोयस सुहिकल ४ 

ग़ालिबकी प्रारम्भिक क्लिष्ट और चवक्‍करदार शायरीको देखकर 
खुदाए सुखन मीरलने भविष्यवाणी की थी-- अगर इस लड़केकी कोई 
कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसे सीधे रास्तेपर डाल दिया तो 
लाजवाब शायर बन जायगा; वर्ना मोहमिल (व्यथ, तिरथथंक) वंकने 
लगेगा ।” मिर्ज़ाको उनके हितैषी मित्रोंने काफ़ी समझाया, पल 
न माने और फ़ारसीमय क्लिष्ट कलाम लिखते ही रहे । आखिर उनको 
समझ आई और उन्होंने आसान शेर कहनका भी प्रयत्त किया। अपन 
दीवानको मुद्रण योग्य बनाते समय, दो तिहाई विलष्ट और गढ़ शेर निकाल 
दिये | फिर भी उनके दीवानका एक तिहाई हिस्सा अ्रव भी ऐसा है जिसे 
उर्दू नहीं कहा जा सकता और उसका भाष्य भी खीचतानकर ही किया 
जाता है। मिर्जाने बहुत कम अशझ्मार उद्म कह और जो कहे उसमस 
भी दो तिहाई शेर निकाल दिये । इसलिए उनका उद्‌ कलाम वहुत संक्षिप्त 
है । लेकिन बलन्द अशझारकी संख्या अन्य उस्तादोंसे कम नहीं, चाह 
उनके दीवानोंकी संख्या कितनी ही क्यों न हाँ । 
वह यग दरअसल मिर्जाकी शायरीके अनुकूल न था । उस युगमे 

लखनऊ नासिखके खारिजी रंगमें सरावोर था । दिललीमें शाह नी 


| 
ड््ल 
च् 


दम ग़नीमत समझता जाता था। यूँ सुखनफ़हमोंकी कमा ने हा हल 


पक जप 
+ 
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वोह आये हें पशेमाँ लाशपर अब ।॥ 
तुके ऐ ज़िन्दगी लाऊँ कहाँसे ॥ 
जहाँसे तंगतर जन्नत न हो जाय। 
बहुत हसरत भरा जाता हूँ याँसे ॥ 


१८ अप्रेल १६५० 


श्र 
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६. उनपर न जानें कितनी नजझ्में और वार्ताएँ लिखी जा चुको हैं । 

७. उनकी स्मृतिमें साहित्यक संस्थाएं, पुस्तकालय, श्रकाशनगृह स्थापित 
हुए हू । 

८. भारतके रेडियो स्टेशनोंसे उनकी ग़ज़लें दैनिक प्रसारित को गई 
और आगे भी होती रहेंगी । भारतविभाजनके वाद यहाँ उतना 
नहीं, किन्‍्त पाकिस्तानमें वही सिल्सिला चालू हैं 

९. 'ग़ालिब-दिवस' प्रतिवर्ष बड़ी धूमधामसे मनाया जाता 





बज़्मे ख़बास बन्द हैं, बज्मे अवाम बन्द हैं ? 
किसके सलाम बन्द हैं, किसके पयाम बन्द हैं ? 
सेकदे बन्द हैं न कुछ साग्रिरो जाम बन्द है । 
गालिबे स्स्‍्ताके बग्रेर कौनसे काम बन्द हें 
रोइये ज्ञार-ज़ार क्या, कीजिए हाय-हाय क्‍यों ? 
इसमें भ्न्तिम दो मिसरे ग़ालिवके हैं और पहले तीन सवाके। स्रच्छा 
तज़मीन बडा मश्किल फ़न है । इसमें असली शेर और लगाए हुए मिसरे 
एक जान हो जाते हैं, जोड़ कहीं मालूम नहीं होता । 
सबाका ज़िक्र करते समय उन अचेंक मुसलमान साहित्यिक भित्रोंकी 
स्मृति मनमें हलचल मचा देती है, जिन्हें धारत-विभाजनने अपना निवास- 
स्थान छोडकर पाकस्तिन जानेपर विवश किया । सवा झागस्क ख्याति- 
प्राप्त शायर थे और भ्रव कराची चले गये हू । बहुत झच्छ चर बाहते हे । 
गालिवका तक़रीबन सारा दीवान तज़मीन किया हुआ हैं । स्रच्छ शायर 
तो हू ही, जराफ़त और दोस्तदाराम भी अपना सानी नहीं रखते | जांधा- 
झब उन महफिलों- 
को आँखें तरस गई हैं । 
'गालिव-दिवसकी देखादेख अव--चकवस्त, हाला, इंच वाल धर्द: 
आदिके भी दिवस मनाये जाने लगे हैं। 


8 शेरोसुखन 


यह सन्मान जौक़को प्राप्त था। क्‍योंकि वे बादशाहके उस्ताद थे और 
बादशाहने उनको उस्ताद इसलिए चुना कि उसकी तबियतका रुकाव 
ज्ौक़ जैसा था। उस सामन्तयुगकी वात जाने दीजिये, वर्तमानमें भी 
जिसको पत्रों और नेताश्रों द्वारा पब्लिसिटी मिलती है, वही बड़ा श्रादमी 
समझा जाता हैं और उस पब्लिसिटी पाये हुए बड़े आ्रदमीके समक्ष वास्तवमें 
बड़े आदमी” गुमनाम पड़े रहते हैं । छ 
(२) ग़ालिव फ़ारसीके उच्चकोटिके शायर थे और उर्दूमें शेर 
कहना अपने गौरवके अनुकूल नहीं समभते थे । मूँहका ज्ञायक्रा बदलने- 
को कभी-कभी कहते भी थे तो वे इतने क्लिष्ट और फ़ारसीमय होते थे 
कि आम जनता तो दरकिनार अच्छे-प्रच्छे सुखंनफ़हम भी बगऱलें भाँकने 
लगते थ्े। उनकी इस फ़ारसियत और चकक्‍्करदार शायरीसे तंग आकर 
लोग मजह॒का तक उड़ाने लगे थे । एक बार मौ० क्रादिरश्नली रामपुरीने 
इस मनगढ़न्त शेरका आशय समभानेके लिए मिज्ञसि कहा--- 
पहले तो रोग्ननेगुल भेंसके श्रण्डेसे निकाल । 
फिर दवा जितनी हैं कुल भेंसके श्रण्डेसे निकाल ॥ 
मिर्जा समझ गये कि मेरे कलामका मज़ाक़ उड़ाया गया हैँ । 
वाज़ बायर तो मशायरोंमें भी चोट करनेसे वाज़ नहीं श्राते थे, श्रौर 
मिसरातरहपर ग़ज़ल पढ़ते हुए एक-दो शेर मिज़ाकी मुश्किल पसन्दीपर 
भी कह दिया करते थे-- 
कलामे मौर समभे और ज़वाने मीरज़ा समभे । 
भगर इनका कहा यह श्राप समरभें या खुदा समभे ॥ 





यानी हम मीर' और मिर्जा सौदाका तो कलाम समझ लेते हैं 
लेकिन मिर्ज़ा ग़ालिबका कलाम नहीं समझे पातें। उतका कलाम 
किसीकी समभमे नहीं आ सकता । उसे वह खुद समभे या खुदा धायद 
समझे तो समझे । 
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!/. वज़शञ्से इसको अगर समफिये क़ाफ्मेतिरयाक्न । 
रंगे सब्जये चौखेजे मसीहा कहिये 0 
' सोमयेमें' उसे ठहराइये गर सहरेनसाज़ । 
सयकदेसे उसे खिद्तेखुमेसुहबा' कहिये ॥ 
क्यों उसे क़पलेदरेगंजे मुहब्बत लिखिये 
क्यों उसे नुक्तये परकारे तमज्ञा कहिये ॥ 
क्यों उसे गोहरेनायाव' तसव्वर कौजे। 
क्यों उसे सरदमके दीदयेउतक़ा कहिये 0 
क्यों उसे तुकसये पेराहनेलेला. लिखिये । 
क्यों उसे नक्शेपयें नाक़येसलमाँ कहिये ॥॥ 
बन्दापरवरके कफ़ेदस्तको दिल कीजिये फ़र्ज़ । 
ओर इस चिकनी सुपारीकों सलेदा कहिये । 


जता 





शकल, बनावटमें; तिरयाक़ शब्दमें जैसे उर्द्मे क़राफ़ लिखा जाता हैं; 


मसीहाकी भीणी मसोंका रंग; मस्जिदमें ; 

“उपासना स्थान; बिराबवके घड़ेकी ईट: 
प्यारके खज़ानेका ताला; अभशिलापाका केन्द्र; 
अमलय मोती ; 


किसी किक 
्ज 


“उनक़ा नामक परिन्देकी आँखकी पुत॒ली। यह परिन्दा किसीने 
नहीं देखा, इसलिए चिकनी डलीके अप्राप्य और बहुमूल्य होनेंकी ओर 
संकेत है! 

“लैलाकी क़मीज़की घुण्डी;_  सलमाकी साँडनीदा पदचिक्न : 


मी 


बट डा रे 


कट दिलके 73» कील अधिक रहनेवाला कल काला कम दिन्द्र ; 
दलके केन्द्रसम रहनवाला काल द्न्द्र; 

अनच्तमं पिछली सब उपमाद्रोंकों रद करवा संवंदाझी उपनाणों 
सर्वश्रेष्ठ मानते है 


3, शेरोसुखन 


लखनऊ, रामपुर, हैदराबाद आदि सभी स्थानोंमें मिजञकि क़द्रदाँ थे और 

उनका अत्यन्त आदर-सत्कार होता था । सुखनशनास उनके कलामकी 

मुक्त हृदयसे दाद देते थे, परन्तु मिर्ज़ाको जो ख्याति आाज भ्राप्त है, वोह 
उनको जीवनकालमें मयस्सर नहीं हुई | बीसवीं सदीके प्रारम्भसे अंग्रेज़ी 
शिक्षाका जैसे-जैसे प्रचार बढ़ता गया, वैसे-वैसे कलामेग्रालिवकी ओर 
भी आकर्षण बढ़ता गया, वयोंकि कलामेग्रालिबमें जो दार्शनिकता 
और सूक्तियोंकी पुट मिलती है, वह उर्दूके श्रन्य शायरोंमें बहुत कम पाई 
जाती है । 

उन्होंने हुस्नोइश्क़के परदेमें जीवनके अनेक पहलुओंपर प्रकाश 
डाला है, इसीसे उनके कलामका उत्तरोत्तर पठन-पाठन बढ़ता जा रहा 
हैं। यह रुचि यहाँतक बढ़ी हैं कि-- 

१, उनके कलामपर रंगीन चित्र बनाये गये हैं। 

२. उनके दीवान सुन्दर-से-सुन्दर छापनेकी होड़ लगी हुई हैं| सौ रुपये 
तकके मूल्यका दीवान प्रकाशित हो चुका हैं। जर्मनीसे भी उनके 
दीवानका संस्करण प्रकाशित हुआ हैँ । 
कितने ही साहित्यकोंने उनके दीवानके भाष्य किये हैं और ऐसी- 
ऐसी कल्पनाएँ प्रसत की हैं, जो गायद उनके मस्तिप्कममें भी धार 
कहते समय न आई होंगी । 

४. उनके कलामपर कितनी ही तज़मीनें! लिखी जा चुकी है । 

५. उनके व्यक्तित्व और णायरीपर हज़ारों लेख छप चुके हैं और प्रयत्त 
चालू हैं । 





'जेरके पहले मिसरेके हमवज्नन तीन और मिसरे कहकर, और उनको 
गरम जोड़कर जो खमसा बनता है, उसे तजमीन कहते हैं । यह ग़ालियतीि 
एक शोरपर 'सबरा' श्रकवरावादीकी तजमीन दी जाती हू :-- 
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रो) हूँ और मेरा सिद्धान्त (मसलक) है कि सवके साथ शान्तिसे 
(सुलह कुल ) रहूँ, इस लिए में तो किसीसे दुशमनी (अदावत) रख ही 
नहीं सकता । (आशय यह है कि सेहरेका मक़ता मेने दुश्मनीके कारण 
लिखा है या जौक़ पर चोट की है, यह भ्रम मात्र है) मेरी यह ताव कहाँ 
कि बांदशाहके उस्तादंसे में मुक़ाबला करूँ। (इस शेरमें फिर चोट है । 
-आाशय यह है कि जौक़से व्यक्तिगत रूपसे तो में मुक़ावला कर सकता हूँ, 
लेकिन बादशाहके उस्तादसे कौन मुठभेड़ करे ? ) मेरे मक़तेमें इत्तफ़ाक़- 
से आत्मश्लाघाके शब्द लिखे गये हैँ जो कवि प्रायः लिख दिया करते हूँ, इन 
शब्दोंक प्रयोगसे किसीसे लड़ाई (क़तए मोहब्बत) करना अभीष्ट नहीं 
था। अगर किसीकी तरफ़ इशारा करके (रूए सुखन) मक़ता लिखा 
हो तो में गुतहगार (रूसियाह) | में कोई पागल था जो ऐसी वात 
करता । (जौक़ काले रंग के (रूसियाह) थे, इस तरह इस शेर में भी चोट 
की है) मेरी क्विसमत बुरी सही, पर तबियत अच्छी है, और अपनी 
वदक़िस्मतीकी किसीसे शिकायत भी नहीं करता हूँ। भगवान्‌ साक्षी 
है, में हमेशा सच्ची बात कहता हूँ, कभी भूठ नहीं बोलता । ऊपर लिखी 
:  बातोंमेंसे कोई भी झूठ नहीं है ।] 
इस एक ही वाक़येसे ग़ालिब की तत्कालीन स्थितिका आभास मिल 
जाता है । मिर्जा उच्चकोटिके शायर थे, किल्तु निर्वधनताके ऋभिमाप- 
सेबूरी तरह भ्रसित थे । जो पेंशन पाते थे, वह उनके लिए यथेप्ट नथी । 
इसलिए शाही कृपाके भी अभिलापी वने रहते थे, ताकि कूछ आधिक 
संवंध बना रहे । लेकिन वादशाही कोपमें रहा ही क्या या, जो ग्रालिवर्की 
अभिलापाएं प्‌र्ण होतीं । इसी तंगदस्तीकी वजहसे ग्चालिह जँसा खुदार 
और शायरे आज़म इस तरहकी क्षमा याचना करने पर मजदूर होता था । 
क़सीदे भी लिखता था और जो थोड़ा बहुत सीयसा बन्धा हुआ था, बह भी 
वक्‍्तपर न मिलता था तो अपनी हालतेजार नी क्दगाहके ग्रोश गूझार 
करनी पड़ती थी-- 
९ 
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ख़ामा अंगुश्तबदन्दां' कि इसे क्‍या लिखिये। 
नातक़ा सर-ब-गरेबाँ कि इसे क्या कहिये ॥ 
मुहर मकतूबे श्रज्ञीज्ञाने गिरामी' लिखिये। 
हिज्ें बाजूए शिगरफ़ाने खुदआरा' कहिये ॥ 
मिस्सीग्रालूदा' सरअंगुइते हसीनाँ। लिखिये। 
दागेतफ़ं जिगरे श्राशिक़े बोदा कहिये ॥ 
खातमेदस्तेसुलेमाँके” मुशाबा” ' लिखिये। 
सरेपिस्ताने परीक्षादसे माना कहिये ॥ 
अख्तर. सोखझ़्तए क़ससे  निसबत दोीजें। 
ख़ाले मुशकीने रुख़े दिलकशों ला" कहिये ॥ 
हजरुल श्रसवदे दीवारेहरम कीजिये फ़र्ष । 
नाफ़ाझ्महुए” वयावानेख्तनका” कहिये ॥ 


कलम; दाँतोंमें उंगली दवाएं, हैरान; 
'ज़बान; “मुंह लटकाये, चिन्तामें; 


"प्रियजनोंके पत्रपर लगी हुई मोहर; 
आूंगारमयी सुन्दरियोंके वाजूपर बँवा हुआ तावीज़; 


'मिस्सी लगी हुई; सुन्दरियोंकी उँगली; 

'आजिक़के दिलका दाग; “सुलेमान वादगाहके हाथकी अँगूठीके; 
“सद्ध्य; “अप्सराके कुचका अग्रभाग; 
“मानिन्‍्द; ।मजन्‌का जला हुआ नसीया; 


“ल्लाके आकर्षक चेहरेका सुगंधित तिल; 
कावेकी दीवारका पवित्र काला पत्थर; 
"ट्िस्नके पेटसे निकलनेबाली मब्क; 
ितनके जंगलवग हिचन। 
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ढाँपा कफ़नने दागे अयूबे बरहनगी.। 
में वर्ना हर लिबासमें नंगे वजूद था॥ 
इस्लामधमंके कथानकर्के अनुसार जब खुदाने मनुष्य बनाया तो उसे 
इतना गौरव प्रदान किया कि फरिश्तों (देवताओं) से उसे सजदा 
(साष्टांग प्रणाम) कराया, और जिस एक फरिर्तैने सजदा करनेसे इनकार 
किया, उसे जन्नतसे निकाल दिया । स्वगंके देवता मनुष्यकी उपासना 
करें, इससे अधिक उसका सम्मान क्या हो सकता है । उससे आशा थी कि 
वह अपने गौरवके अनुकूल मनष्यताके कार्य करेगा और अपने इस सन्मान- 
को अक्षुण्ण बनाये रखेगा, किन्तु मनुष्य संसारमें आकर मनुष्य न रहा । 
उसने ऐ से-ऐसे कार्य किये कि उसे स्वयं शर्म आने लगी । वह पृथ्वीके 
लिए भार हो उठा'। इसी तथ्यको ग़ालिव स्वयंपर घटाते हुए फ़मति 
हें--मेरे अवगुणोंकी नग्तता (दाग़े अयूबे विरहनगी) मृत्युने ढक ली, 
वर्ना में तो हर प्रकारसे नंग (बदनाम) हो चुका था। 
इच्क़से तबियतने ज्ञीस्तका मज़ा पाया । | 
दर्दकी दवां पाई, दर्द बेदवा पाया ॥ 
प्रेमरहित जीवन निरथंक हूँ । प्रेम ही सनुण्यमें जीवन डालता है । 
ग़ालिब फ़र्माते हु--इश्क़की वजहंसे ही हमको जीस्त (जिन्दगी) का 
मज़ा आया । वबग्ेर इश्क़ तो यह ज़िन्दगी, दर्द (दुभर) थी। इद्क़ इस 


* इसी मज़मूनका यह शोर मानूस्ता सहसरामीका क््या खूब हँ--- 
वोह ज़िन्दगी कि जिसप फ़रिब्तोंकी नाज़ था । 
आल्दये गुनाह किये जा रहा हूँ मेँता 
जा घद प्रेस न संचरे सो घट जान मसान । 


प्रैसे खाल लुहारको, पे, साँस द्धिद 
जंसे खाल लहारका, सास छत सलेप्ानतवा 


मई । 
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मेंढ गई । इसलिए उन्होंने एक क़िता क्षमायाचना करते हुए लिखा, 
जिसके चन्द शेर ये है 
मंजूर हू गुज़ारिशे अहवाले वाक़ई। 
श्रपता बयानेहुस्ते तबीयत हहीं सुझे 2 
सो पृश्तसे हैँ पेशय्रेश्रावा सिपहगरी। 
कूछ शायरी ज़रियए इज्ज़त नहीं भुभे॥ 
आज़ादरौ हूँ और मेरा मसलक है सुलहकुल । 
हरगिज्ञ कभी किसीसे श्रदावत नहीं मुझे ॥ 
उस्तादेशहसे हों मुझे पुरखाशका खयाल । 
यह ताब, यह मजाल, यह ताक़त नहीं मुभे॥ 
मक़्तेमें आ पड़ी है सुख्ननगुस्तराना बात। 
सक़सूद इससे क़तए मुहब्बत नहीं मुझे ॥ 
रूए सुस्धन किसीकी तरफ़ हो तो रूस्याह । 
सौदा नहीं, जुनूँ नहीं, बहशत नहीं मुझे ॥ 
क्रिस्मत बुरी सही पे तबियत नहीं बुरी । 
हैं शुक्रकी जगह कि शिकायत नहीं शुभे॥ 
सादिक़ हूँ अपने क़ौलमें ग़रालिब' खुदा गवाह । 
कहता हूँ सच कि भूठकी आदत नहीं मुझे ॥ 
[इस समय वास्तविक स्थिति (गुज़ारिशे श्रहवाले वाक़ई ) को वताना 
मेरा उद्देश है, अपना कलाकौशल (वयाने हुस्नें तवियत ) दर्शाना ध्येय नहीं 
है । सौ पुष्तोंसे मेरे वाप-दादोंका पेशा (पेशए ग्रावा) सैनिकका 
रहा है, शायरी मेरे लिए कुछ सम्मानका साधन (ज़रियएइज्जत) नहीं 
है। (इस शेरमें ज़ौक़पर चोट की है, कि वह कविताके कारण वादशझाहका 
उस्ताद वना बैठा है, और उसके पास प्रतिप्ठाका इंसके अलावा और कोई 
सर्टीफ़िके ठ नहीं है ) में स्वतंत्र और उदार प्रकृतिका आदमी (झाजाद- 
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प्रेम-रोगका इलाज किसीसे न हुआ है न होगा । इष्ट मित्रों (अह- * 
वाब ) ने प्रेमोन्‍्मादका -इलाज करने (चारासाज़ीए वहशत) के लिए 
'मुझे क्ैद (जिन्दाँ) में डाल दिया, मगर वहाँ भी मुझे जंगलोंकी खाक़ 
छाननेंका खयाल बना रहा पैरोंमें बेड़ी रही, लेकिन खयाल पहलेकी 
तरह आवारा (व्यावाँ नवर्द) ही रहा। 

८ यह लाशे बेकफ़न असदे' ख़स्ताजाँकी हैं। 
हक़ मग्रफ़रत करे श्रजब आज़ाद मर्द था।ई 


दीन-हीच फर्टेहाल (खस्ताजां) असद (कवि के ग्रालिव और 
असद' दो उपनाम थे ) को खुदा वरूशे । बड़ा निर्भीक (आज़ाद) श्रादमी 
था। यह बेकफ़न लाश उसीकी मालूम होती है । जीवनमें संचय करना 
उसे न आया । यहाँ तक कि कफ़नतकको घरमें कुछ न निकला । 
दहरमें नक्‍्शोवफ़ा वजहे तसल्लीं न हुआ । 
है यह वोह लप्ज़ कि शर्भिन्दये मानी न हुआ ॥ 
संसार (दहर) में कोई वफ़ादार नहीं । वफ़ा सिर्फ़ शब्दकोषमें लिखा 
हुआ है । यह ऐसा घवेशम णब्द हैँ कि यह कभी सार्थक होकर न दिया । 
निरर्थक ही रहा। 
हैँ तेरे वादा न करने में भी राजी कि कभी। 
गोश मिन्नत कशे गुलबांगे तसलल्‍लो न हुआ ॥। 


न 


तूने वादा न किया, इससे भी मुझे खुशी है। मेरे कानोंको कमसे कम 


“मृत्युसे चर्द मिनिट पहले होक़ने यह कहा था-- 
कहते हैं श्राज 'जौक़' जहाँसे गुज्ञर गया। 
हुक मभग्रफ़रत करें अजब ब्लाजाद सर्द था ॥ 


कीशाजिलशिए 


रन पन्‍्तोप जनक घब्दोंका श्प्न 
कान | सन्ताप जनक घगबदाका अनन्‍ुनुहात 
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क्यों त दरकार हो सुझे पोशिद् 

जिस्म रखता हूँ, है श्रगरचे नज़ार ॥ 
कुछ खरीदा नहीं हे श्रबके साल | 
कुछ बनाया नहीं है श्रवकी बार ॥ 
रातको आग और दिनको धूप । 
भाड़सें जाएँ ऐसे लेलोनिहार ॥ 
आग तापे कहाँ तलक इन्सान । 
धूप खाये कहाँ तलक जाँदार ॥ 


ढक. कं किए जे; डे- का कि ढ# अंक के कल: कै. «४ अंक का 


आपका बन्दा और फिस्ेँ -नंगा। : 
आपका नौकर और खाऊँ उधार ॥ 


*% » * ० *« #$ * »#+ * #» »$ £# » #$ *+ * $ *+ ०» *+ #*+ #£ 


तुम सलामत रहो हज़ार बरस । 

हर बरसके हों दिन पचास हज़ार ॥ 
मिज़ञकि यूँ तो बहुत-से शिष्य थे, किन्तू उन में खास-खास 
मौलाना श्रल्ताफ़ हुसैन हाली, मुंशी हरगोपाल तुफ़्ता, मीर मे 
मजरूह, मीर क़ूर्वानअली सालिक, मिर्ज़ा हातिमअली महर 
ज़ियाउद्दीन खां अहमद, नैयर, नवाव अलाउद्बीन खां झलाई 
शेफ्ता, मयकश, जौहर, उमरावसिह वेसब्न । हर 
मिर्ज़ाका विस्तृत परिचय और उनके ७० के लगभग शेर शेर 
में दिये जा चुके हे । अ्रतः यहाँ उनका विशेष परिचय देनेकी 
उनके उत्तमोत्तम शेर देनेका प्रयत्न किया गया है । जो अशग्माः 
शायरी” में आ चुके है, उन्हें यहाँ यथा सम्भव दोहराया नहीं ग 
विज्ञ पाठक इस संकलनमें किसी ग़ज़लका कोई श्रच्छा शेर मौजूद 
तो हमारी नज़र इन्तखावको इलज़ाम देनेसे पहले शेरोगायरी' + 


अर्वाचीन युग-ग़ालिव_ ४८७ 


मुहब्बत थी चमनसे लेकिन श्रव ये बेदिमाग़ी है । 
कि सोजेबूए गुलसे' चाकसें आता है दम मेरा ॥ 
दे अ्‌ >८ 
सरापा रहने इश्क़ो ना गुज्जीरे उल्फ़ते हस्ती। 
इबादत बक्नकी करता हूं और अ्रफ़तोस हासिलका ॥ 
में भी कैसा विचित्र हूँ । एक तरफ़ तो इश्क़को अपना. सर्वस्व/दिया 
हुआ (सरापा रहने इश्क़) है, जिसके कारण मर जाता अवश्यम्भावी है, , 
दूसरी तरफ़ जीवनका मोह भी मुझसे नहीं छूटता है (ना गुज़ीरे उल्फ़ते 
हस्ती ) । भला बताओ, यह दोनों बातें कैसे निर्भेगी । यह तो वैसा ही 
है, जैसे एक तरफ़ विजली (बक़)को पूजूं और जब बिजली खेत (हासिल) 
को जला दे तो उस हानि पर अफ़सोस करूँ।. - 
आज क्यों परवा नहीं अपने श्रसीरोंकी तुझे | 
कल तलक तेरा ही दिल सहरोवफ़ाका बाब था ॥ 
प्रेम-बन्दियों की अ्व तुझे परवाह क्‍यों नहीं है । पहले तो तेरा दिल 
कृपा और स्लेहसे परिपूर्ण था । 
बस कि दुश्वार है हर कामका आसोँ होना । 
.. आदसीको भी सयस्सर नहीं इस्साँ होना॥ | 
दुनियामें आसान-से-आश्रासान काम भी दुश्वार हूँ। यूं तो हर 
आदमी इन्सान है । सगर जब तक वह इच्सानी फ़राइज्र (मनप्य 
कर्तव्य) अदा नहीं करता, उसे इन्सानियत मयस्सर नहीं हो सकती पं 
'फूलों की सुगन्व से; कैदियों की; प्रेम-पाण में ढंब दुआ का 
| हालीवे इसी भाव को यूँ व्यक्त किया है--. | 
फ़रिब्तेसे बहुतर हैँ इंनसान बनना। 
भगर इसमें पड़ती हैं सहनत ज़ियादा ॥| 


१ 
कर्क 


। 
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दे की दवा बन गया । लेकिन मलाल इतना- ही है कि इश्क़की कोई दवा 
नहीं । यह खुद एक असाध्य रोग है । है 

सादगी ओर पुरकारी बेखुदी श्रो हुंशयारी । 

हुस्तको तग्नाफ़ूलमें जुरकश्रत आजमा पाया 


हस्त (सौन्दर्य्य) अपनी बेरुख़ी और तग्राफुल (वेपरवाही, उपेक्षा) 
से हमारे हौसले और जुरअत (घैर्य और साहस) की आजमाइश कर रहा 
है । वह जाहिरामें सादा और भोला दिखाई देता है । मगर उसकी यही 
सादगी हसारे लिए पुरकारी (ऐयारी)और बेखुदी (भोलापन) हुश्यारी 
हे । यानी उसकी इस सादगी और भोलेपनने ही तो हमारा सर्वस्व छीन 
लिया है । " 
दिल मेरा सोज़ेनिहाँसे बेमुहाबा' जल गया । 
आतिशे ख़ामोशकी सानिन्द गोया जल गया ॥ 
सोज़े निहाँ (मुहब्बतकी छुपी हुई आग) से मेरा दिल जलकर ख़ाक 
हो गया । यह आग अन्दर ही अन्दर ऐसी सुलगती रही कि आतिशे 
खामोश (ऊपलेकी श्राग) की तरह उसने सब कुछ जला दिया । 
में हूँ और अफ़सुदंगीकी आरजू ग्रालिब'ँ कि दिल। ._ 
देखकर तज़ेंतपाके अहले दुनिया जल गया ॥ | 
दनियाकी बेवफ़ाई और वर्तावसे में इतना तंग आ गया हूँ कि 
अब अपने दिलको अफ़सुर्दा (बुका हुआ, कुम्हलाया हुआ ) ही रखना 
चाहता हूँ । 


अहवाब चारासाज्ीण वहशत व कर सके। 
ज़िन्दाँमें भी ख़बाल वयावाँ नवर्द था।॥। 





'वेरहमीसे 
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बन्दापरवर ! आपकी वेनियाज़ी (बेपरवाही) हदसे गुज़र चुकी 
हूँ । हम अपना बार-बार हाल बयान करते है और आप अ्रनसुनी करते 
हुए यही फ़र्माते हैं कि 'बया कहा, क्‍या कहा ?” यूँ कबतक हालेदिल 
बयान किया जा सकेगा ? 
हजरतेनासेह गर' झाएँ दीदशो दिल फ़र्शेराह । 
कोई मुभको यह तो समझा दो कि समझाएँगे दया ॥। 
हमारे प्रेमोन्‍्मादका समाचार सुनकर उपदेशक महाराज (नासेह) 
श्राना चाहते हैं । आएँ और बड़ी प्रसच्चतासे हमारे सर श्राँखों पर (दीद 
श्रो दिल फ़शें राह) आ्राएँ, परन्तु कोई मुझे यह तो बताये कि वे मुझे 
क्या समभाएँगे । इस रोगका रोगी किसीके समभाएसे अच्छा हा 
हँ क्‍या? 
गर किया नासेहने हमको क़ेंद, अच्छा यूँ सही । 
“यह जुनूनेइशक़के' अ्रन्दाज़' छुट जाएँगे क्या ? 
यह न थी हमारी क्विस्तत जो विसालेयार होता । 
श्रगर और जीते रहते, यही इन्तज्ञार होता ॥ 
तेरे बादेप॑ जिए हम तो यह जान झूट, जानो । 
कि खुशौसे सर न'जाते श्रगर एतवार होता ॥ 
यह कहाँकी दोस्ती हैँ कि बने हैं दोस्त नासेह । 
कोई चारासाज़ होता, कोई ग्रसगुप्तार होता ॥ 
उपदेश देनेवाले तो संसारमें सभी होते हैँ । मित्रोंसे मनुष्य सहानु- 
भूतिकी आशा रखता है। मित्र भी उपदेशक बन जाएँ तो काहेके मित्र 
हुए ? मित्र को तो चाहिए कि दुखका इलाज करनेवाला (चारा साज) 
हो, ग़मको दूर (ग़मगुसार) करे। 


'प्रेमोन्माद के; जंग । 


जा 


४८६ शे रोसुख़न 


सनन्‍्तोषजनक शब्दों का अनुगृहीत तो न होना पड़ा, . और इस एहसान- 
के बोभसे तो बच गये। 
किससे सहरूसिएक्तिसमतकी' शिकायत कीजे । 
हमने चाहा था कि सर जाएँ सो वह भी न हुआ ॥ 
मेने चाहा था कि शअन्दोहेवफ़ासे' छूठँ। 
. वोह सितमगर सेरे मरनेपे भी राजी न हुआ ॥ 
>८ >८ 5 2 
सताइद्य गर है ज़ाहिद ! इस क़दर जिस बाग़ेरिज्ञवाँका । 
वोह इकगुलदस्ता है. हम बेखुदोंके ताके मिसर्याँका ॥ 
एं ज़ाहिद ! जिस वाग्रेरिज्ञवाँ (स्वर्गडच्यान) की तू इतनी सताइश 
(प्रशंसा) करता है, वह तो हम बेखुदों (भुलक्कड़ों) के ताकेनिसियाँ 
(वोह आला जिसमें कोई चीज़ रखकर भूल जाएँ) का एक गुलदस्ता है । 
इससे अ्रधिक कुछ नहीं । यानी हमें तो वह कभी याद भी नहीं श्राता । 


मेरी तामीरमें मुज़मिर है इक सूरत ख़राबीकी । 
हयूला बक़े स्विस्सनका है ख़ूनेगर्म वहुक्ताँका ॥ 
मेरे निर्माण (तामीर) में ही मेरे विनाशर्क तत्व निहित (ख़राबी 
की सूरत मृज़मिर) हैं। किसान (वहक़ाँ) के घोर परिश्रम (खूने गर्म ) 
में ही बिजलीके वे तत्व (हयूला) समाये हुए हैं जो उसके अनाजके 
ढेर (खिरमन) को जला देते हैँ । तात्पर्य्य यह हैं कि हमारी समृद्धि श्र 
सुखके सामानोंमें ही हमारे विनाश तत्व छिपे हुए हैं ।* 


'भाग्यहीनताकी;  वफ़ा निभानेके संकटसे ; 
अग्यसग़र गोण्डवीने इसी मज़बन को इस प्रकार अदा किया हँ-- 
नग्ये परदर्द छेड़ा मेने इस अन्दाज़से। 
ह खुद-ब-खुद पड़ने लगी मुझपर नज़र सेयादकी ॥। 
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हर क़तरा अपने आपको समनन्‍्दरका अ्रंण समभता है और “में 
समन्दर हूँ” इस बात की रट लगाता है, फिर हमारी महत्ताका तो क्‍या 
कहता, हम तो ईश्वरके ख़ासुलखास हुए। तसवब्बुफ़का शेर हैं । 
सीनेका दाग है, वोह नाला कि लबतक न गया । 
खाकका रिज्क़ है वोह क़तरा कि दरिया न हुआ ॥ 
जो ताला दिल ही में घुटकर रह गया, उसका अंजाम यह हुआ कि 
वह सीनेका दार बन गया । जो क़तरा दरियामें आकर नहीं मिला, वह 
मिट्टी में मिलकर मिट गया । श्रर्थात्‌ जो प्रयत्त पूरा न हो, वह विल्कूल 
ही व्यर्थ है। 
क़तरेमें दजला दिखाई न दे और जुज्ञ्में' कुल । 
खेल बच्चोंका हुआ, दीदएबीना' न हुआ ॥ 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक अंगमें ईश्वरका रूप दिखाई न दे तो 
यह श्राँखका क़ुसूर है । 
थी ख़बर गर्म कि ग्रालिबके उड़ेंगे पुरे। 
*. देखने हम भी गये थे, पे तसाशा ने हुआ 0 
>< रे भर 
दिलको हम सफ़ेवफ़ा समझे थे, क्या मालूम था ? 
यानी यह पहले ही नज़रेइम्तहाँ हो जायगा ॥ 
हम तो समभते थे कि दिल हमेशा हमारा साथ देगा । वफ़ा निमाने- 
में हमारे काम आयेगा | यह मालूम न था कि इस्तहानके मौक़े पर उसका 
पहले ही खात्मा हो जायगा | 
बागमें मुझको न ले जा वर्ना मेरे हालपर | 
हर गुलेतर एक चब्सेखूँफ़िशाँ हो जायगा ॥ 





'एक बड़े दरिया का नाम; सागमे. झझमे; . देखनेवाली श्वाल 
खून बरसानेवाली आ्राँख । 


४८८ जेरोसुख़न 


वह यथार्थ में इंसान नहीं कहला सकता, और यह कितनी मुश्किल बात 
है | यथार्थवादसें यह शेर ग़ालिबके श्रेष्ठतम शोरोंमें से है । 

वाये दीवानगियेशौक़|' कि हर॒दस, सुकको । 

आप जाता उधर और आप ही परेशाँ होता ॥*ँ 


हफ़ उस चार गिरह कपड़ेकी क्रिस्सत ग़ालिब ! 
जिसकी क्रिस्मतमें हो श्राशिक्रका गिरेबाँ होता ॥ 
5 हर तर 
दोस्त ग़सख्वारीसें सेरी' सई फ़रमसाएँगे क्‍या ? 
ज्रुसके भरने तलक नाखुन न बढ़ जाएँगे क्या ॥ 
मित्र मेरा क्‍या दु:ख बेटा सकते है । वह चाहे जितना इलाज कर लें, 
और मेरे ज़रुमों पर मरहम पट्टी कर लें, पर जब तक जम भरेंगे, मेरे नाखून 
भी फिर से बढ़ जाएँगे, और में नाखूनोंसे जरूमोको फिर नोच लूंगा। 
 बेनियाज़ी ह॒दसे गृज़री, बन्दापरवर ! कबतलक 


जे १79 ॥ 


हम कहेंगे हालेदिल, और श्राप फ़रमाएँगे “क्या 


“प्रेम का पागलपन; अर्थात्‌ प्रेयसीकी गलीमें; अरफ़सोस । 
> इसी आशयका एक और शेर हैः-- 
स्‍ रोज़ कहता हूँ न जाऊंगा कभी घर उनके । 
रोज़ उस कूचेंमें एक काम निकल आता है ॥ 
जिगरने प्रेमरोगीकी इस अवस्था को अपने ढंग से व्यक्त किया है-- 
कूए जानाँकी हवा तकसे भी थर्राता हूँ में । 
क्या करूँ, बवेश्रस््तियाराना चला जाता हूँ से ॥ 
निजाम रामपुरी इसी बेवसी को यूँ जाहिर करते हँ-- 
अहद किया था अ्रभी कंसा निज्धार्मा ! 
फिर वहीं जानेका इरादा किया ! : 
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प्<्‌ 
नि 
नह 


| हम कहाँ क्विस्मतत आजमाने जाएँ । 
-... . तूही जब खंजरतआाज़्मा न हुआ ॥ 
तेरे ही हाथों हमारी मुक्ति नहीं हो सकती तो फिर और कहाँ हो 
सकती है। 
है ख़बर गर्म उनके झआलेकी। 
| आज ही घरमें वोरिया न हुआ ॥ 
किसी सम्श्नान्त भ्रतिथिक आनेका समाचार पाकर एक स्वाभिमानी 
दरिद्रकी कैसी दयनीय मनोदशा होती है, यही भाव इस नेरमे 
दर्शाया है । 
जान दी, दी हुई उसीकी थी। 
हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ ७ 
हमने संसारमें आकर ईइवरके प्रति श्रपना कर्त्तव्य कहां निभाया ? 
ईदवर के नाम पर मर जानेमें भी तो वह कर्त॑ब्ण पूरा नहीं हो सकता । 
क्योंकि जान तो हमें ईदवरने प्रदान की थी, मर कर उसे ही वापिस सौंप 
दी, इस में अपनी तरफ़ से क्या किया । सच्ची (हक़) बात तो यह हैं 
कि हम कर्तव्य (हक़) पूरा न कर सके | 


जे 





एतबारे इच्क़की खानाखराबी देखना । 
शैरने की आह, लेकिन वोह खफ़ा मुकपर हुए ॥ 


| ्ा 
विः बदला सता 


मेरे इश्कका उसे इस क़दर बक़ीन और एतवार है दि ग्र ना आह 
फ़रियाद करे तो वह मुझी पर खफ़ा होता हैं । 


अत 
हक 
ब् 


न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता । 
डुबोया मुझको होनेने, न होता में तो दया होता ॥ 





रे से अंजर चलानेको उद्यत:ः है पा लत 
भाग्य -परखन ; खंजर चलानेको उद्यत: सथात्‌ मसादतत ! 


४९० शेरोसुखन 


ग़स श्रग्चे जाँ गुसल है, पे कहाँ बचें कि दिल है । ._ 
शसेइदक़ गर न होता ग्रमेरोझगार होता॥ 
यह दिल तो ग़म उठानेके लिए ही बना है । यह माना कि ग़रमे इश्क़ 
जान लेनेवाला (जांगुसल) है। परन्तु ग़मेइशक़ न होता तो सान्सारिक 
भंगड़ोंका ग़म होता । यह शेर ग़ालिबके नहतरों में से है।. 
हविसको है निशातेकार क्या-क्या ? 
न हो मरना तो जीनेका मज़ा क्‍या ॥। 5 
संसार में तृष्णाओं (हविस)को काम करनेकी उमंग (निशातेकार) 
कितनी ज़्यादा है, और यह इसलिए है कि जल्दी ही मर जाना है, जो 
तृष्णा पूरी हो सके कर लो । मरने का भय न होता तो मनृष्य सचेष्ट न 
होता और जीवनका आनन्द ही जाता रहता । 
नियाहे बेसुहाबा चाहता हूँ। 
तग्राफ़ुल हाथ तसकीं आ्राज़सा क्‍या ? 
में आपकी बेतकल्लुफ़ और मुहब्बत भरी निगाह (निगाहे बेमुहावा) 
चाहता हूँ । आपने मेरे सब्र और इस्तक़लाल आजमाने (तमकीं आ्राज़मा) 
के लिए यह बेरुख़ी (तग्राफ़ूल) क्‍यों अख्तयार की हुईं है ? 
फ़्रोगे झोलये खस यक नफ़स हैं। 
हविसको पासे नामूसे वफ़ा क्‍या ॥। 
हविसकार (कामुक ) को मुहव्वबतकी इज़्ज़तका पास नहीं हो सकता । 
फ़रोग़े शोलयें खस (घास की आगका भड़काव) यक नफ़स (एक पल) 
के लिए होता है । इसी तरह कामुकका प्रेम टिकाऊ नहीं होता । 
दिले हर क़तरा है साज़े श्रतल वहर । 
हम उसके हैं, हमारा पूछना क्‍या ॥। 





फ्पज्ञ समन्दर त्ड की बुन ः 
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प्रेम की कठिनाइयों से घबराकर कहते हैं कि क्‍यों हमें प्रेम रोग लगा । 
नतेरा (सहयगुज़र ) रास्ता याद आता, न इस प्रेममें फेंसते, न यह मुसीवतें 
सर पर झातीं और जीवन किसी न किसी तरह व्यतीत हो ही जाता । 
श्रव सेरी सहरूमियोंपर फ़स्लेगुल है तानाज़न । 
सुसकराकर छेड़ती है हर कली तेरे बग्नेर ॥ 
कायनाते हुस्तपर तारीकियाँ छाने लगीं। 
हो रहा है गुलचिराग्रे आशिक़ी तेरे बग़ेर॥ 
तुझसे छू ठटकर कितना फीका पड़ गया हूँ रंगेगुल । 
हो गईं बेलेकी कलियाँ साँवली तेरे बग़ेर ॥ 
कल जहाँका ज़र्रा-ज्र्रा तूर दर आग्रोश था। 
-_- आज इस घरमसें नहीं है रोशनी तेरे बग्गेर ॥ 
दिल नहीं भुकता है पहलेकी तरह सजदोंके साथ । 
नामुकस्मिल हैं सज़ाक़ेवन्दगी तेरे बग़र ॥ 
'.आफ़ताबे रोज़ेमहशर बन गया फ़ुरक़तमें चाँद । 
हो गई नारेजहबुम चाँदनी तेरे बग्रेर ॥ 
हर उजालेप अंधेरेका गुमाँ होने लगा। 
शासेग़म हैं मेरी सुबहेज़िन्दगी तेरे बग्गेर॥ 
हो गया त्तारी स्लयालोपर जह॒न्चुम होशका । 
छिन गई है मुझसे खुल्दे बेखुदी तेरे वर ॥ 
. ऐ भेरी उस्मीदके चाँद इतना बतला दे मुझे 
मेरे घरमें क्यों व निकली चाँदनी तेरे वरग्गेर 


हर तसन्नाको शबेफ़ुरक्त कुचलकर रख दिया । 
हमको अपने दिलसे ज्षिद-सी हो गई तेरे बग्र 


हु #मक 
अन्‍मक 


डक, 
मन 


मर जेरोसुखन _ 


मेरी हालत इतनी दर्दीली और खस्ता है कि मुझे देखकर फूल भी 
खून के आँसू रोते हें। इसलिए मुझे बाग में ले जानेकी जिद न करो । 


वाये गर तेरा-सेरा इन्साफ़ महशरमें न हो । 
प्रबतलक तो यह तवक़क़ोह थी कि वाँ हो जायगा ॥ 
फ़ायदा क्‍या? सोच आख़िर, तू भी है दाना असद' ! 
दोस्ती नादाँकी है, जीका जियाँ हो जायगा ॥ 
फ्‌ 2८ 2९ 
दर्द मिन्नतकशेदवा न हुआ । 
सें न श्रच्छा हुआ, बुरा न हुआ ॥। 
किसीका अहसान सर पर लादना बहुत तकलीफदेह होता है । 
मेरा दर्द ला इलाज था । दवाने असर न किया तो इससे यह फ़ायद्रा हुआझा 
कि रोग दवाके अहसान उठानेसे बच गया । में श्रच्छा (तन्दुरुस्त) न हुभझा 
तो न सही, मगर अहसानके बोभसे बच गया यही क्या कम हैं ।* 
जमा करते हो क्यों रक़ीबोंको । 2 
इक तमाशा हुआ, गिला न हुआ ॥ 
में जब अ्रपना दुखड़ा रोता हूँ तो रकीबोंको क्‍यों बुलाते हो कि श्राश्रो 
तुम भी सुन लो । यानी में गिला (जिकायत) कर रहा हूँ और आपने इसे 
मनोरंजन समझ लिया है। _ 





'अफ़सोस; आशा; "बुद्धिमान, “नुकसान; 
“दवाका आभारीड 
“जिसने कुछ श्रहसों किया इक बोझ सरपर रख दिया । 


सरसे तिनका क्‍या उतारा सरप छुप्पर रख दिया ॥। 
+-अ्रज्ञात 
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दरियाए सुआसी तुनक आबीसे हुआ खुश्क । 
मेरा सरे दासन भी भ्रभो तर न हुआ था।॥ 
गुनाह करनेमें मेरी हिम्मत और हौसलेको देखो कि गुनाहोंका 
दरिया अपने थोड़ेसे जखीरेकी वजहसे खुश्क भी हो गया और मेरे 
दामनका एक कोना भी नहीं भीग पाया । 
है क़ासिदको अपने हाथसे गरदन न सारिये। 
उसकी ख्रता नहीं है यह मेरा क़ुसूर था॥ 
जब माशूक्र क़ासिदसे नाराज हो गया और उसकी जान लेने पर 
उतारू हो गया तो इन्हें ईर्ष्या हुई कि क्रासिद तो हमसे भी वढ़ गया । 
साशूक्रके हाथोंसे मरनेका सौभाग्य प्राप्त करनेके लिए झूठ बोल उठे 
कि क़ुसूर मेरा था, इसलिए दण्ड मुझे मिलना चाहिए । “अपने हाथसे” 
का टुकड़ा रइकके पहलूको उजागर करता है! 
आईना देख श्रपता-सा सुँह लेके रह गये। 
साहबको दिल न देनेपे कितना ग्ररूर था।॥ 
प्रेयसीको इस बातपर अभिमान था कि उसने किसीको भी अपना 
हृदय नहीं दिया है, लेकिन आइना देखा तो सब गर्व नष्ट हो गया। 
अपनी छविको आयनेमें देखकर उस पर इतनी मुग्ध हुई कि वर्बस 
हेदय न्‍्यौछावर हो गया। भाव यह है कि प्रेयसीका सौन्दर्य्य इतना 





नज़र लगे न कहीं उसके दस्तोवाजूकों । 

यह लोग क्‍यों सेरे ज़र्मेजिगरकों देखते हैं ॥ 
दाग कहते हैं :-- 

अजलको दोष दें, तक़दीरको रोएं, मुक्के कोसें, 

मेरे क्वातिलका चर्चा क्‍यों हुँ मेरे सोगवाराम ॥। 
“गुनाहोंका दरिया; घोड़ा पानी होनेकी ठजहसे । 

श्र 


४९४ - जेरोसुखन 


संसारमे आनेसे पहले में ईश्वरका अ्रंग था। संसारमें व आता, 
तो ईइवरका अंग ही बना रहता । मनुष्य बननेसे मेरी मिट्टी खराब हुई । 
मनुष्य न बना होता तो क्या से क्या, श्रर्थात्‌ साक्षात्‌ ईश्वर होता । इस 
शेरमें वेदान्‍्तका सारा फ़लसफ़ा समाया हुआ्ना है। 


हुई सुदृत कि ग़ालिब! सर गया पर याद आता है। 
वह हर इक बातपर कहना कि “यूँ होता तो क्या होता' ॥ 
प्‌ ५ >< 


ज़िन्दगी यूं भी गुजर ही जाती । 
क्यों तेरा राहगुज़र याद आया 7 
+* इक राहे मुस्तक्रीम प॑ँ थी गासज्ञन हयात । 
सुड़ने लगे तो उनसे मुलाक़ात हो गई।॥ 


यह शेर खुर्शीद फ़रीदाबादीका है जो हमारे अनन्य मित्रों में से थे । 

अफ़सोस कि वह भी देश विभाजनकी श्राहुति पर बलिदान हो गये और 
रावलपिंडी चले गये,।। यहाँ उनकी एक ग़ज़ल देनेके लोभकों 
हम संवरण नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह हम उन सुखद दिनोंकी 
याद ताज़ा कर रहे हैं, जब सुमत साहबकी कोठी पर उनके श्रशग्रार 
भूम-भूमके सुना करते थे। 

इस क़दर सायूस फ़ितरत हो गई तेरे बग़र । 

रंजसे बदली हुई है हर खुजी तेरे बग़ेर ॥ 

बादयेरंगींकी लजष्जत ज़हर थी तेरे बग्नेर । 

तेरी आ्ॉखोंकी क़सम हमने न पी तेरे बग्रेर ॥ 

सुबहेगुलशन है शर्वेश्रफ़्सुदंगी तेरे बग्रेर । 

लौट जाती है बहार आई हुई तेरे बग्गेर तर" 


के 
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एक तो वेह परी सूरत (परीवश ) माशूक़ सौन्द्यताकी खान, दूसरे 
अपने प्रेमके कारण हम उसका वर्णन और भी बढ़ा चढ़ा कर करते हैं । 
इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा परम मित्र (राजदाँ) हमारा हाल 
सुनते-सुचते इतना प्रभावित हुआ कि स्वयम्‌ उस पर मोहित हो गया और 
हमारा प्रतिद्वन्द्दी वत्त गया । 
| घिसते-घिसते मिट जाता आपने अबस बदला । 
नंगेसिजदासे' मेरे संगे श्रास्ताँ अपना 0 
महबूबने मुझे इतना हक़ीर समभा कि उसके दर्वाज़े पर जो मंने 
सजदे किये थे, उन सिजदोंके चिह्न भी रहने देता मुतासिव त समझ कर 
उसने दर्वाज़ेका पत्थर वदलवा दिया ! मगर यह फ़िजूल ही उसने ज़हमत 
उठाई । मेरे लगातार सिजदा करते रहनेसे उसके दर्वाजेका पत्थर 
ख़ुद ही किसी रोज़ मिठ .जाता | तव न सिजदेके दाग वाक़ी रहते, न 
पत्थर बदलवानेकी आवश्यकता रहती । 
ता करे न प्रस्माज्ञी कर लिया है दुश्मनकों । 
दोस्तकी शिकायतें हमने हमज़वाँ अपना ॥ 
हमने दुश्मन (प्रतिहवन्द्दी) को भी मसाशूक्रकी शिकायत करना सिखा 
दिया है। इससे हमारा मक़सद यह हैं कि वह हमारा हम-जवान और 
हम-खयाल वन कर हमारी चुग़ली न खायेगा और जब उससे वातचीतका 
अवसर मिलेगा तो हमारी तरह उसकी शिकायत ही करेगा । चुग़्लखोरी- 
से वह हमें हानि न पहुँचा सकेगा। 
दे वह जिस कदर ज्िल्लत हम हेंसीमें टालेंगे । 
बारे आइना निकला, उनका पासवाँ अपना ॥ 


5 


भाशूक़रका दरवान जो वेइज्ज़ती करता है, उसकी थर्म मिठानेकी 





| 


'व्यथ्थ ; “सिजदेके कलंकसे; दवर्ज़िका पत्वर। 


४९६ शेरोसुखन 


कोई वीरानी-सी वीरानी- है। 
दबतको देखके घर याद आया॥ - | 
जंगल (द्रव्त) भी हमारे घरकी वीरानीके सामने कुछ नहीं। 
हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताख्तीर भी था। 
आप आते थे सगर कोई श्रनाँगीर सनी था॥ 
महबूब मुलाक़ातको तो आ्राया मगर देर करके श्राया । इस देरीकी 
वजह कुछ न कुछ जरूर है । यह माना कि-श्ाप सीधे मेरी तरफ़ ही चले 
आरा रहे थे, मगर रास्तेमें किसीने आपको रोका ज़रूर होगा। वर्ना इतनी 
देर क्‍यों होती ? संदेह प्रकट किया है कि अवश्य आपको प्रतिद्वन्द्दीने 
देर करा दी है। 
तुभसे बेजा हैं मुभे अपनी तबाहीका-गिला । 
इसमे कुछ ज्ञाइबवए ख़ूबिये तेक़दीर भी था ॥ 
आशिक़ जानता है कि उसकी बरवादी माशूक़् ही के हाथों हुई है, 
लेकिन फिर भी इतना कठोर हृदय नहीं हो सकता कि माशूक़को दोषी 
ठहराए । कहता है कि तुझसे अपनी वरबादीकी शिकायत (गिला) करना 
अनुचित है । में तो इसका कारण (शाइबए खूबिए तक़दीर) भाग्यचक्र- 
का प्रकोप समभता हूँ। मेरी तक़दीर ही में यह वरवादी लिखी हुई थी।* 


नज़ञ्के आालममें गुज़रा हैं मेरा दौरेफ़िराक़ । 
मौतके दामनमें खेली ज़िन्दगी ' तेरे बग़र ॥ 


ज़ाहिरा दुनिया जिसे महसूस कर सकती नहीं । 
हो गई है मुझमें इक ऐसी कमी तेरे बग्नेर ॥ 
ख़नेदिल ठपका किया खुर्शीदक्के हर लफ्ज़से । 
हो गया रंगीं मज़ाक़े ज्ायरी तेरे बग्नर॥ 


नंधालिव ही का एक और शेर है 
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जाहिरा तो जुल्मोसितम करनेसे माशूक़ने ग्रेज़ किया। मगर कहता 
है कि भ्रव तक जो जौरो जफ़ा किये, उसकी वजहसे मुझे मेँह दिखानेकी 
हिम्मत नहीं होती ! यह मुँह त दिखाना तो सब जुल्मोंसे बढ़कर सितम 
है । इसलिए क्‍या खाक जुल्मोंसे गुरेज़ किया है ! 
हो लिये क्‍यों नामाबरके साथ-साथ । 
या रब, अपने ख़तको हस ले जाएं क्‍या ॥ 
रातदिन गदिशमें हें सात आसमाँ। 
हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएँ क्‍या ॥॥ 
५ मर शर् 
लाग हो तो हम उसे समभे लगाव । 
जब न हो कुछ भी तो धोखा खाएँ क्‍या ॥। 
वह हमसे नाराज़ हों तो भी हम अपने मनको यह कहकर वहला लें 
कि वास्तवमें तो वह प्रसन्न है, उनकी नाराजगीकी वातें असलमें प्यार 
की हैं । पर वह तो हमसे बात ही नहीं करते, फिर किस तरह मनको 
भूठी-सच्ची तसल्ली दें । 
/ पूछते हैं वोह कि ग़ालिब कौन है ? 
कोई बतला दो कि हम बतलाएँ क्‍या 0 
दर टर् श्र 
इशरतेक़तरा है दरियामें फ़ना हो जाना । 
दर्दका हदसे गुजरना है दवा हो जाना ॥॥ 
बून्द (क़तरे) की सफलता इसीमें है कि वह दरियामें मिल कर 
दरिया वन जाये । इसी तरह दर्देइइक़की दवा यही है कि वह हृदसे गुजर 
जाय । यानी सीमित क्षेत्रकों लाँघधकर वह विश्वच्यापी हो जाय । 
अब जफ़ासे भी हैं महरूम, हम अल्लाह ! श्ल्लाह । ! 
इस क़दर दुश्मने अरवादे वफ़ा हो जाना ६१: 


४९८ शेरोसुखन हे 


मोहक है कि वह प्रेमीको ही नहीं, उसे स्वयं भी न्‍्यौछावर होनेको मज- 
बूर करता है । 
गो में रहा रहीनेसितमहाय रोज़गार । 
लेकिन तेरे ख़यालसे ग़ाफ़िल नहीं रहा ॥ 
ु में ज़माने भरके सितम उठाता रहा, लेकिन उस हालतमें भी तेरी 
यादको नहीं भूला ।* 
बेदादे इक्क़से नहीं डरता सगर असद ! 
जिस दिलपे नाज़ था मुझे वह दिल नहीं रहा ४ 


इढ्क़ की मुसीबतों से तो नहीं घवराता लेकिन अब पहले जैसी-सहन- 
शक्ति दिल में नहीं रही । है 
रइक कहता है कि उसका शैरसे इस्नलास, हैफ़ ! 
श्रकल कहती है कि वोह बेसहर किसका आइना ॥- 


अपने मन को समभाते हैं । ग़ैरसे माशूक्रका (इखलास) मेल-जोल 
देखकर रइकके कारण अफ़सोस- होता है । मगर फिर मनको तसल्ली दते 
हैं कि वह तो प्रकृतिसे ही वेवफ़ा है, वह किसीका मित्र नहीं हो सकता । 
जिक्र उस परीवशका, और फिर बाँ अपना १ 
. बच गया रक्तीब आ्राख्तिर, था जो राज़दाँ श्रपना ॥ 


सवा अकवरावादीका ज़िक्र हम आरम्भमें कर चुके हैं । इसी मज़- 
मनका उनका शोर है, और पाठक इसे मित्रके प्रति पक्षपात न समझें तो 
हम यह कहनेकी धृष्टता करते हें कि सवाका शेर गालिवके शेरसे भी 
ऊँचा है:-- . 
यह हमीं हैं कि तेरा दर्द छुपाकर दिलमें । 
फास दुनियाके बदस्तूर किये जाते हैं॥ 
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जल्वये दीदारसे मूसा भी बेहोश हो गये थे, तूर भी जलकर सुर्मा हो 
गया था। ऐ अ्रंजाम न सोचनेवाले दिल ! उसे देखनेके शौक़को मनमें ही 
दबा कर रख । दोस्तका जलवा देख सके इतनी ताव तुभमें कहाँ है ? 
ग़ेर यूँ करता है मेरी पुरसिश' उसके हिज़में । 
बेतकल्ल॒फ़ दोस्त हो जसे कोई ग़रमस़्वारे दोस्त ॥॥ 
उसके हिजमें गैर (प्रतिद्वन्द्दी) हमारा हाल इस तरह पूछता है--- 
जैसे कोई वोह हमारा बेतकल्लुफ़ और ग़मख्वार दोस्त हो । मगर हम 
उसके दिलंकी बात अच्छी तरह समभते हूँ । 
छ ताकि में जानूँ कि है उसकी रसाई वाँ तलक । 
मुझको देता है पयामे वादयेदीदारे दोस्त ॥ 
चुपके-चुपके सुझको रोते देख पाता हैँ श्रगर । 
हँसके करता है बयाने शोखिये गुफ्तारे दोस्त ॥ 
मेहरबानी हाय दुश्सनकी शिकायत कीजिये। 
या बयाँ कोजे सपासे लज्ज़ते श्राज़ारे दोस्त ॥ 


.॥ ७ 


- यह तीनों शेर क़रितआ वन्द हैँं। दुश्मन मुर्के माशूक्रक दर्शन होनेके 


ठ हा हे 
' 


वायदेका समाचार (पयामे वादए दीदारे दोस्त) देता हैं। मेरे 
प्रेमातुर मनको शान्ति देना उसका उद्देश्य नहीं है, अभीप्ट यह है कि इस 
समाचार देनेसे में यह जानूँ कि उसकी माशूक़ तक (रसाई ) पहुँच हैं. और 
इससे मुझे ईष्या और दुख हो। झौर इसी अभिष्रायसे, ज मुझे: 


रोते देखता है तो माशूक्की चंचल वार्तालाप (घोसिए गुफ़तार) का 
जिक्र करने लगता है । ताकि मेरा दिल और जले । समझ में नहीं आता 
कि हम :इस दुश्मनकी जाहिरा मेहरवानीका रोना रोएँ दा मासूलके 
सितम करनेसे जो हमें आनन्द प्राप्त होता हैं, उसका वर्णन करें । 








पूछ ताछ। 


रू 


प्‌ 00०0 शेरोसुखन 


क्या खूब तरकीब निकाली है । कहते है कि वह दरवान तो हमारा पुराना 
दोस्त तिकल आया । इसलिए उसकी गाली-गलौज तो हम हँसी-मजाक़ 
समभते है । 
हम कहाँके दाना थे, किस हुनरसें यकता थे। 
बेवजह हुआ 'ग्रालिब' दुशसन आसमाँ अपना ॥ 
प्रायः यह विश्वास है कि बुद्धिमानों और कलाकारों पर भाग्यका 
प्रकोप रहता है ! कहते हैं कि हम न तो बुद्धिमान हैं, न किसी कलामें 
कुशल, फिर न जाने हमसे भाग्य विमुख क्‍यों हैं। किस ढंगसे अपना 
कला-चातुर्य प्रकट कर गये हैं । हु 
गिरनी थी हमपे, बक़ें तजल्‍्ली, न तूरपर। 
देते हैं बादा ज़रफ़ेक्रदहख्वार'ं देखकर॥ .. 
यह क्‍या हुआ कि तजल्ली तूर पर गिर पड़ी, जिससे तूरका पहाड़ 
जल कर भस्म हो गया | तूरमें सहन शक्ति कहाँ थी। वह सहन-शरवित 
तो हम में है । पात्रको देख कर दान दिया जाता है। तूरपर तजल्ली- 
का प्रकाशमान होना कुपात्र को दान देना था । 
रहसत' अगर क़्बूल करे, क्‍या बईद' हैं। 
शरमिन्दगीसे उदत्र न करना गुनाहका॥ 
ईइवरीय न्यायालयमें यदि में, लज्जाकें कारण अपने अपराधोंकी 
सफ़ाई न दे सकू, तो सम्भव है इसी लज्जाको पापोंका प्रायहिचित समभ- 
कर,मुभे और दण्ड न दिया जाय । 
जौरसे वाज़ आये, पर वाज्ञ श्राएँ क्‍या ? 
कहते हैं हम ठुभको मुंह दिखलायें क्‍या ॥ 


'बराब पीनेवालेंका वर्तेन; इंदवरीय कृपा; 
“मुश्किल; ५ धसितमसे, श्रत्याचारसे । 


अर्वाचीन युग-ग़ालिव ण्०प्‌ 


न लड़ नासहसे 'ग़ालिब' ! क्या हुआ गर उसने शिद्दत की । 

हमारा भी तो श्राखिर ज्ञोर चलता है गिरेवॉपर ॥ 
उपदेशकको ज़्यादती करनेसे नहीं रोक सकते तो कमसे कम अपने 
कपड़े तो फाड़ सकते हैं । इसीसे हमारे दिलकी भड़ास निकल जायगी । 


फ़लकसे हमको एशेरफ़्ताका क्‍्या-ब्या तक़ाजा हूं । 
मताएबुर्द को समझे हुए हैं कुझे रहज्षत पर ॥॥ 
हमारी सादगी भी कमाल की हैं । आसमान जिसने हमारे सुख 
चैनको लूटा है, उसीसे हम यह आशा कर रह है कि वह फिर हमें सुस्त 
'चैनके दिन दिखाएगा । जैसे कोई डाकूसे यह उम्मीद करें कि वह चोरी 
हु किए हुए मालको क्र्जकी तरह लौठा दंगा। कितनी निर्मल आशा हैं । 
है बस कि हरइक उनके शारेसें मनिद्याँ झर । 
करते हैं मुहब्बत तो गुज़रता हूँ गुमा आर 
चूँकि उनके हर नाज़में जिद्वत होती है और हर इशास्म गरेमें नया मतलब 
होता है । इसलिए वे हमसे मुहब्बत भी करते हूं तो कछ श्रौर ही खयाल 
गज़रता है और बदगुमानी-सी पैदा हो जाती हैँ। अच्तर्ञम यह सकते 
भी है कि अपना ऐसा भाग्य कहाँ कि वह हमसे प्रेम कर । 
यारब ! वोह ने समभे हैं ने समकतग मेरी वात । 
दे और दिल उनको, जो न दे सुझको ज्बाँ शोर ॥ 
ईश्वर, देखती आँखों तो उन पर मेरी बातका रु प्रभाव नहं 
हो रहा है । अब यही उपाय हो सकता है कि या तो हमें भी इस गन कह 
सिखा दे कि उनका दिल पसीजे, या उनका ही दिल वदल कि वह मेरी 
बात सुन और समझ सकें । 


'ज्यादती; सुखके वीते हुए दिनोंका; चोरी दिया हुआ मादा 
“डाकपर । 


५०२: ... / / शेरोसुखन : 


- हाय रे भाग्य ! उपेक्षाकी भी हद हो गई। वें हम पर-कंभी कृपा. : 


करेंगे, इसकी तो आशा ही नहीं थी ॥ जो वे. जुल्मोसितम -करते- थे, उन्हीं- --. 


को हम अपने लिए रियायते ख़ास समझते थे। अ्रव वे हमःपर जंफ़ा करना. :. 
भी अपनी हतक समभते हें । 5 2 महक 
एक जगह और कहते हैं-- -.. . है. लय 6 
वा हसरता कि यारने खींचा सितमसे-हाथे । 
हसको हरीसे लज्ज़ते आजार वेखकर ॥॥ ह 
भ्र्थात्‌ हमें अत्याचारमें. आनन्द प्राप्त करते देखकंर यारने हेम पर ० 
अत्याचार करना भी: छोड़ दिया... .. 2 0 
मुँद्‌ गईं खोलते ही खोलते आ्राँखें ग़ालिब! -... 
यार लाये मेरी बालींप उसे, पर .किस- वक्त, ? * 
बे पद कक कक ० मत 
' .ऐ दिले ना-आक़बतप्रन्देश  ज़ब्तेशोक़ कर.। 
कौन ला सकता है ताबेजलवये दीदारे-दोस्त-॥ : * 


_, तेरी सर्दभेहरी से  अ्रल्लाह तोबा. -. 
.. सितम फिर सितम है, यह आफ़त नहीं .हं ॥ 
हि .... नवाब श्रच्छन सियाँ-'श्रइक' रामपुरी 
. , सेहरबानीको. मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त ! 
* आह श्रव मुभसे तु्े रंजिशे बेजा. भी नहीं ॥ 
; /  “-फ़िराक़ 
मेरे सिरहाने;. े 
*आजिरी दब दीदके काबिल थी बिस्मिलकी तड़प । 


सुबहदम कोई श्रगर बालाए बाम श्राया तो क्‍या 
--इक़बाल , 


अंदुरदगी। - 
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या तो दस देता था वोह या नामाबर बहकाय था। 
थे ग़लत पेग़ास सारे कौन याँतक आय था॥ 
सुनके सेरी सर्ग बोले “सर गया अच्छा हुआ। 
क्या बुरा लगता था जिस दम सामने झाजाय था” ॥ 


न॒काॉँटोंपर कोई यूँ लोटे जूँ में बिस्तरे गुलपर। 
तेरे बिन करवदें शब ऐ -सनसगअ्न्दाम ! लेता था ॥ 
में उसकी बज्मेसयरमें ज़हर पी क्योंकर न सर जाता । 
कि सेरे सामने उस लबके बोसे जाम लेता था॥ 
उस ' लबेनाजुकको बर्गेगुलसे देते हे मिसाल । 
होंट बर्ेंलाल थे और नील दाग्रे लाला था॥ 


अपने लवेनाजुक (कोमल ओशठ) की मिसाल लालाफूलसे देते सुनकर 
इस क्रेंदर माशूक़॒को बुरा मालूम हुआ कि मारे गुस्सेके उसके ओठ लाला 
फूलकी तरह लाल हो गये और, गुस्सेमें ओठ चवानेसे दाग़्ेलालाकी तरह 
नील पड़ गया । इस प्रकार उक्त उपमा सही चरितार्थ हो गईं। माझ्ू- 


' - क़का सौन्दर्य्य कोधमें बिगड़ता नहीं, और बढ़ता है । 


तुमको दिल दिया, तुमने सुझे दसवा किया। 

तुमसे क्‍या किया और तुमने सुझसे क्‍या किया ॥ 

सरसे झोले उठते हैं आ्रांखोंसे दरिया जारी हैँ। 
शसअसे यह किससे जिक्र उस महफ़िलआराका किया ॥॥ 
रोइये क्‍या बह्तेखुफ़्ताकों कि श्राधीरातसे । 

सें यहाँ रोया किया और वह वहाँ सोया किया।॥॥ 

आँख आशिक़की कोई फिरती हँ ऐ वबादाखिलाफ़ ! 

देखले में मरते-मरते सूएदर देखा किया ॥ 
चारागर कावेंमें, उसके श्रास्ताँते ले गये। 

एक भी सेरी न सानी लाख सर पटका किया ॥ 


-& 4: 
-/ ५ 
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ग़ससे मरता हूँ कि इतना नहीं दुनियामें कोई । 
कि करे ताज़ियते मेहरोवफ़ा मेरे: बाद ॥ 
मरनेसे पहले इस ग़ममें मरा-जाता हूँ कि मेरे बाद दुनियामें कोई 
ऐसा नजर नहीं आता जो मुहन्बत और वफ़ाका सातस (ताज़ियत) 
करें। मतलब यह कि मेहरोवफ़ा भी मेरे साथ ही मर जाएँगी । 
आये है बेकसियेइरक़प रोना ग्रोलिब ! 
किसके घर जायेगा सेलाबेबला मेरे बाद ॥ 
मेरे मरनेके बाद यह मुसीवतोंका तूफ़ान, जिसे इश्क़ कहते हैं, कहाँ 
जायगा ? श्रर्थात्‌ कोई इसे निभा न सकेगा, अतः इश्क़की इस दयनीय 
अवस्थापर मुझे रोना आता है । अपनी चिन्ता नहीं है, जिस मुसीवतको 
गलेका हार बनाया हुआ है, उसीका सोच करके घुल रहे हैं। 
जीमें ही कुछ नहीं है हमारे वर्गर्ना.हम । 
सर जाय या रहे, न रहें, पर कहे बगर ॥ 
५ >< ४. २५६ 
मकसद है नाज़ोग्रमज़ा वले' गुफ़्तगूमें काम । 
चलता नहीं है दशनओखंजर' कहे बग्गेर ॥ 
हरचन्द हो मुशाहदए हक़की गुफ्तगू । 
बनती नहों है बादशोसाग़र कहे बग्ेर ॥ 
भाषामें उपमाश्रोंसे काम लेना ही पड़ता हैं । कभी माशूक़की 
अदा और नखरे (नाज़ो ग्रमज़ा) का: दिग्दर्शन कराना हो तो उनकी 
उपमा छुरटी और तलवारसे देनी पड़ती है । और ईश्वरीय चर्चा 
(मुशाहदए हक़ ) भी हो तब भी उपमाके लिए शराब और युराही 
(वादओं साग्निर) जैसे बच्दों का प्रयोग अनिवारय है । 


अभिपष्राय; परन्तु; 'छरी और तलवार । 


ध्> 


अर्वाचीन युग-ग़ालिब ५०९ 


पानीसे सगगज़्ीदा डरे जिस तरह असद ! 
डरता हूँ आईनेसे कि मर्दुसग़ज्ीदा हूँ।॥ 


जिस तरह पागल कुत्ते (सगगज़ीदा) का काटा हुआ पानीसे डरता 
हैं, उसी तरह में आ्राईनेसे डरता हूँ; क्योंकि में (मर्दुम गज़ीदा) झादमी- 
का काटा हुआ हूँ। औरोंसे तो क्या, अपने प्रतिविम्ब तकसे घब- 
राता हूँ । 
क़ज्ञंकी पीते थे मय, लेकिन समभते थे कि हाँ । 
रंग लायेगी हमारी फ़ाक़ामस्ती एक दिन ।॥॥ 





कहते हैँ कि यूं कहते, यूँ कहते, जो श्रा जाता । 
है सब कहनेकी बातें हैं, कुछ भी न कहा जाता ॥ 
““मीर 


जब पुरसिशे हाल वह करते हैं, क्या जानिये क्या हो जाता है ! 
कुछ यूँ ही ज़बान नहीं खुलती, कुछ दर्द सिवा हो जाता हैँ ॥ 
“+फ़ानी 


कुछ इस श्रदासे श्रापने पूछा मेरा मिज्ञाज। 
कहना ही पड़ा' शुक्र है परवरदिगारका ॥ 
--अज्ञात्‌ 


पुरसिशेग्मका शुक्तिया, क्या तुझे आगही नहीं । 
तेरे बग्रेर ज़िन्दगी, दर्द है ज़िन्दगी नहीं ॥ 
“-एहसान दानिश् 


शुक्रिया पुरसिशे अहवालका, इसरार ने केर। 


पूछनेवाले, कहीं तेरा ही यह राज़ न हो ॥ 
--अन्ञात्‌ 


है 2 शेरोसुखन 


जाते हुए कहते हो “क्रयामतको सिलेंगे” । 
क्या खूब, क्रयामतका है गोया कोई दिन और ॥ 

तुम जो जा रहे हो तो मेरे लिए तो श्रभी क्रयामत आ गईं । इस लिए 
क़यामतकें दिन जो मिलना है, तो अभी मिल लो, और न जाओ। 
माशूक्रको ठहरानेके लिए क्‍या तक निकाला हैं । 

न गुलेनरसा' हूँ ल परदयेसाज़ | 
में हूँ श्रपती शकिस्तकी' श्रावाज्ञ ॥। 

न मेरा अस्तित्व गीत सदृधय है, न ही मेरे भ्रन्दर कोई राग छुपा 
हुआ है, में तो एक टूटा हुआ दिल लिये बैठा हूँ। तार टूटनेकी श्रावाज 
तो है, पर गीत न मेरे श्रन्दर है न बाहर । 

हैं गिरफ्तार उलफ़ते सैयाद ! 
वर्ना बाक़ी है ताक़ते परवाज़ञ$ ॥। 

क़ैद करने वालेसे इतना प्यार है कि क़ैदसे आज़ाद नहीं होना चाहते; 
यह वात नहीं है कि हममें उड़ कर भाग जानेकी शक्ति (ताक़ते 
परवाज ) नहीं है। 

मुभको पूछा तो कुछ ग़ज्ञब न हुआ । 

में ग़रीब शौर तू ग्रीबनवाज्ञ ॥ 
सर गया फोड़के सर शालियें बहल्यी है-है । 
बैठना उसका वोह आकर तेरी दीवारके पास ॥ 





गीतोंका फूल; वाद्यका परदा (जिसमें वाद्य निहित होता हैं); 
टूटे हुए दिलकी; “हाय, हाय; 
6 पास था नाकामिए सय्यादका ऐ हम सफ़ीर ! 


बरना में, भशौर उड़के जाऊँ एक दानेके लिए ? 
-+इक़वाल 
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एक ऐसा श्रपराध हैँ जिसे तू भी क्षमा त करेगा, क्योंकि इससे तेरी 
क्षमाशक्तिके प्रति अविश्वास भलकता है" । 
जहाँ तेरा नव्शेक्दम देखते हेँ। 
खयाबाँ-खयाबाँ श्रम देखते हैं ॥ 
जिस जगह तेरे क़दमोंके निशान होते हैं वहाँ बहिश्तके बाग्रका 
दृश्य दिखाई देता हैं। 
बनाकर फ़क्तीरोंका हम भेस ग़ालिब ! 
तमाशाएं श्रहले करमा देखते हैं ॥ 
८ ९ >< 
ता फिर न इन्तज़ारमें नोंद श्राये उम्रभभर। 
शानेका वादा कर गये प्राये जो झवाबसें ॥॥ 
माशूक्न स्वप्तमें आ कर कह गया कि तू निराश मत हो, में अवश्य 
था कर तुफ्के मिलूंगा । अब उसकी इन्तजार करनी पड़ गई ओर इच्त- , 
जारमें सो भी नहीं सकते। यानी घड़ी दो घड़ीको श्रॉख लगनेसे जो 
शान्ति मिलती थी वह भी लोप हो गई। 
मुभतक कब उनकी बज़्समें श्राता था दौरेजाम ॥ 
साक़ीने कुछ सिला न दिया हो शराबसें ॥ 
और लोग शराब पीते रहते थे, हम उनको पीते देखते थे और अपने 
भाग्यको कोसते थे । आज- हमारे पीनेके लिए जो प्याला आया तो 
सन्देह होता है कि कहीं शरावमें ज़हर तो नहीं मिला दिया । वरना साक़ीसे 





नफुरिगक्ते हथ्में पूछेंगे पाकवाज़ोंसे। 
गुनाह क्यों न किये, क्या खुदा ग़फ़्र ने था ॥ 
--अ्रज्ञात 
बाग; चबहिश्त; 'दानियोंका तमाशा;।. बरावका दौर । 


५०८ शेरोसुखन 
देखते रहें और उनके समक्ष अपमान होता रहें, यह अत्यन्त कष्टदायक 
ओर ग्लानिकारक होता है । अतः परमात्माका धन्यवाद है कि उसने 
परदेशमें प्राण लेकर वेकसी और मजबूरियोंकी शर्म रख ली । 
इसी मज़मूनको ग़ालिवने कई तरहसे वाँधा हैः-- 
हुए हम जो सरके रुसवा हुए क्‍यों न ग़क़ेदरिया । 
न कभी जनाज्ञा उठता, न कहीं सज्ञार' होता ॥ 


अथवा ढ़ 
करते किस मुंहसे हो गुरबतकी शिकायत 'ग़ालिब' ! 
तुमको बेसहरिए याराने वतन याद नहीं ? 


ग्र टर 7 
थी वोह इक हाख्सके तसव्वुरसे । 
झ्रव वोह रानाइयेख़याल कहाँ ? 
जव प्रेम करते थे तो प्रेयसीके चिंन्तनमें तल्‍लीन रहते थे और अनेक 
रंगीन विचार मस्तिष्कमें श्राते थे । अ्रव न प्रेम, न प्रेयसी, तो विचारोंमें 
रंगीनी (रानाइए, खयाल) कहाँसे आवे। जीवनका सोता हो सूख 
गया है। 
फ़िक्रेंदुनियामें सर खपाता हूँ। 
में कहाँ, श्रीर यह वबाल कहाँ ? 
सचमुच, एक साहित्यिक अथवा कविके लिए आटे-दालकी चिन्ता 
हृदयविदारक आइम्बर हैं । । 
श्राज हम श्रपनी परेशानियेखातिर' उनसे । 
कहने जाते तो हैं, पर देखिये क्या कहते हैं” ॥ 


"मनोवेदना; 
इस विपयके चन्द अगग्मार दिये जाते हैँ:-- 
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फिर बेखुदीमें भूल गया राहे कूए यार । 
जाता वर्गानां एक दिन अपनी ख़बरको में 0 
द्रर >< दर 
द्रीड़ा ने रइकने कि तेरे घरका नाम रू। 
हर-इकसे पूछता हूँ कि जाऊं किधरको में ॥ 


रश्ककी वजहसे किसीसे तेरा घर नहीं पूछ सकता कि कहीं म्‌ से 
पता सुन कर कोई और त वहाँ पहुँच जाय । इस लिए रास्ता मालूम करनेके 
लिए बस इतना पूछता हूँ कि क्‍यों भाई में किधरकों जाऊँ। ऐसा 
पथिक निर्दिष्ट स्थान पर कव और कैसे पहुँचेगा, इसका अनुमान भी नहीं 
किया जा सकता । रइ्कनें किस दयनीय स्थितिको पहुँचा दिया है । 


जिक्र सेरा ब-बदी भी उसे मंजूर नहीं । 
ग़रकी बात बिगड़ जाय तो कुछ दूर नहीं ॥ 
आज कल तो गैरकी माशूक्के साथ वनी हुई है। लेकिन जल्दी 
चटक जायगी। कारण, वह मेरी बुराई करनेसे वाज़् नहीं आयगा, और 
माशूक़ मेरा नाम (व-बदी) वुराईके शब्दोंमें भी सुननेको तय्यार नहीं । ग़र 
अपनी हरकत नहीं छोड़ेगा और इसलिए माशूक़ उससे भी विगड़ जायगा। 
क़तरा अपना भी हक़ीक्तमें है दरिया लेकिन । 
हमको तक़लीदे तुनक ज्फ़िए सनसूर नहों ॥ 


हम भी वह बून्द (क़तरा) हैं जो दरिया वनजानेकी शक्ति रखते 
हैं; परन्तु अपनी शक्ति और महत्ताका वर्णन अपने मुँहसे नहीं करना 
चाहते । क्योंकि हम मन्सूरकी तरह ओछे (तुनकजफ़े) नहीं हैं, जिसने 
अपने मुंहसे अनलहक़ (में ईइवर हैं) कह दिया था। हम उसका अनुकरण 
(तक़लीद) नहीं करेंगे । 





'तिन्‍्मयतामें; प्रेयसीकी: गलीका रास्ता। 


ऊऊ 
० 
अर 
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नरमाहायेग़मको भी ऐ दिल ! ग़नीमत जानिये । 
बेसदा हो जायगा यह साज़ेहस्ती एक दिच ॥ 
कैसा कठोर सत्य इस शेरमें भर दिया है। एक दिन प्राणका पंछी 
उड़ जायगा, और न दुख शेष रहेगा, न सुख | जब सूख भाग्यमें नही 
हैँ तो दुख का अंत होने का अर्थ है जीवनका समाप्त हो जाना | इसलिए 
दुखको ही गरनीमत जानो कि वह जीवनका द्योतक तो है । 
किस मुंहसे शुक्र कीजिये उस लुत्फ्रेज्ासका । 
पुरसिश' है श्रौर पाएसुख़न' दरमियाँ नहीं ॥ 
आ्राँखों ही आाँखोंमें विना किसी प्रकारका वार्तालाप किये मेरे मन- 
की वात और मेरा हाल पूछ रहें हैं। उनके इस अनुग्रहका किस प्रकार 
धन्यवाद करूँ ? 
द जब करम रुख़सते बेवाकी-ओ्रो-गुस्ताख्ती दे। 
कोई तक़सीर बजुत्च स्तिजलते तक़सीर नहीं ॥ 
जब तू स्वयम्‌ इतना रहमदिल और दयालु है कि हमारे सारे गुनाह 
माफ़ कर देगा, और तू स्वयम्‌ अनुमति देता है कि हम निडर 
और गुस्ताख बन बैठें तो अपने गुनाहोंपर शमिन्दा (खिजल) हीं, 
इस अपराध (तक़सीर) से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है ? अर्थात्‌ 
और सारे श्रपराध तो तू क्षमा कर देगा, लेकिन अ्रपराबोंसे लज्जित होना 


'रूदनरूपी संगीतको; 
'बेग्रावाज; 

जीवन रूपी वाद; 
“विशेष अनुग्रहका; 
“पूछ ताछ; 
पबार्तालाप । 


अवचिीन युग-ग़ालिव प्श्प्‌ 


दिल लगाकर लग गयः उनको भी दनहा बेठना। 
हाय अपनी बेकसीकी हमने पाई दाद याँ।॥ 
हम तो वेकस थे ही वह भी किसीको दिल दे बैठे और अ्रव उन्हें भी 
पता लग गया कि प्रेममें क्या पापड़ बेलने पढ़ते हैं । 
यह हम जो हिज्में दीवारोदरको देखते हें। 
कभी सबाको कसी नासज्रकों देखते हें।॥ 
दीवार को इसलिए देखते है कि शायद उसके कूचेकी हवा ही इस तरफ़ 
आजांय और हमारे विरह-पीड़ित मनको शान्ति दे और दरवाज़ेको 
इसलिए कि क़ासिद भव भी आये, अब भी आये । 
दोह आएँ घरमें हमारे खुदाकी कुदरत हेँ। 
कभी हम उनको कभी अपने घरको देखते हैं ॥7* 
इतना वड़ा सौभाग्य हमारा हो सकता है, सुदामा्के घर कृष्ण, 
भा सकते हूँ, यह विश्वास ही नहीं, होता । 
जहाँसें हों ग्भोशादी बाहुम' हमें क्या काम । 
दिया है हमको खुदाने वह दिल कि बाद नहीं ॥ 





*इस शो र पर एक साहवने मज़ाहिया तज़मीन करके शेरको दो कौड़ी- 
का करके रख दिया है--लेकिन नई वात निकाली हैं जो दिलचस्पीसे 
खाली नहीं । 

सुना है जबसे कि चोरीकी उनको श्रादत हैं । 

हमें हिफ़ाज्ते सामाँकी सख्त दिक़क़त है ॥ 

निगाहदाइतकी हर चक़्त किसको फ़ुर्सत हूँ । 

वह झाएँ घरप हमारे खुदाकी कुदरत हैँ ॥ 

कभी हम उनको कभी अपने घरको देखते हैँ । 
परस्पर । 


2 शेरोसुखन 


यह श्राशा कहाँ कि हमें राव पिलाए । ज़हरकी जगह “कुछ” लिखनेसे 
शेर चमक उठा है । 

में और हज्ज्ञेवस्ल' खुदासाज्ञ' बात है। 

जाँ नज्त्र देनी भूल गया इज़्तराबमें ॥ 


में इस हैरतमें रहा कि कहाँ में और कहाँ वसलकी लज्ज़त। मारे 
खुशीक मूके मर जाना चाहिए था । परन्तु घवराहटमें जान देनी ही 
भूल गया। 
लाखों लगाव एक चुराना निगाहका। - 
लाखों बनाव एक बिगड़ना अताबमें ॥ 


भाशूक्रका आँखें चुराना लगावटकी लाखों बातोंसे भी श्रधिक 
आकर्षक है, और गुस्सेमें एक वार विगड़ना लाखों श्गारोंसे भी अधिक 
मोहक । 
हैराँ हूँ दिलको रोऊँ कि पी जिगरको में । 
सक़द्र हो तो साथ रखूं नौहागरको' में ॥ 


ईरानमें शोक करनेवाले किराये पर आते थे। जो जितना वैभव- 
शाली होता था, अपने निकटजनकी मृत्युके समय उतने ही अ्रधिक शोक 
करनेवालोंको बुलाता था । उसी प्रथाकी ओर इशारा है । चूंकि दिलकी 
और जिगरकी दो मौतें एक साथ हो गई हैं और यह खुद श्रकेले है, इसलिए 
नौहागरकी ज़रूरत महसूस हुई है । 
जाना पड़ा रक़ीबके दरपर हज़ार घबार। 
ऐ काश जानता न तेरी रहगुज्ञरको में ॥ 





'मिलनका आनन्द; ईइवरीय देन; घवराहटमें; 
“शोक करनेवालेको 


“सामर्थ्यं ; 
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याद थीं हमको भी रंगारंग बज्मआराइयाँ। 
ल्‍ लेकिन अरब नक्शोनिगारे ताक्ेनिसयाँ हो गई ॥ 

ऐ वज्म आराई पर नाज़ करने वालो ! हम भी बज़्मकी रंगा-रंगी' 
(सुखके दिन) देख चुके हैं। मगर अ्रव तो वे दिन ताक़निसियां 
(वह आला जिसमें कोई वस्तु रखकर भूल जाएँ) की सजावट (नक़शो- 
निगार) के रूपमें रह गये हें अर्थात्‌ स्मृतिपटसे भी लोप हो गये हैं । 

नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं । 
तेरी जुल्फ़ें जिसके बाजूपर परेशाँ हो गई ॥४ 
रंजसे खूगर हुआ इच्साँ तो मिट जाता है रंज । 
सुह्िकलें इतनी पड़ीं सुपर कि आसाँ हो गई ॥ 
. औ<  ः >< 
वाँ जो पहुँचा भी तो उनकी गालियोंक्ा कया जवाब ? 
याद थीं जितनी दुआएँ सर्फ़ दरवाँ हो गई ॥ 
माशूक़के घर घुसते ही पहिले तो दरबानने गालियोंसे सत्कार किया । 
उसको गालियोंके बदले असीस दी । नहीं तो वह अन्दर कब घुसने देता ? 
अन्दर पहुँचे तो माशूक़ने गालियोंसे खबर ली। उसको भी वदलेमें 
दुआ देना ज़रूरी । लेकिन जो दुआएँ याद थीं, वह दर्वानको दे आये । 
दरवानवाली दुआएँ माशुक्को कैसे दें, इसमें उसकी हतक हैं। 
नई और याद नहीं । इसी असमंजसमें हैं । 
दिलको नियाज़े हसरते दीदार कर चुके । 
देखा तो हममें ताक़ते दीदार भी नहीं ॥ 





“दिन वही दिच हैं शब वही झब हे । 


जो तेरी यादमें गुत्तर जाएँ।ए 
--हँंसरत मोहानी 


है शेरोसुखन 


जी 


में जो कहता हूँ कि हम लेंगे क्रयामतमें तुम्हें । -.. 
किस रऊनतसे' वोह कहते हैं कि “हम हर नहीं” ॥- 
दर गरर् औ<* 
कस नहीं वोह भी ख़राबीमें प॑ चुसअआ्त सालूम । 
दब्तमें है सुझे वह ऐश कि घर याद नहों ॥। 
यूँ तो हमारा घर भी उजाड़पने और वीरानीमें किसी जंगलसे कम 
नहीं । मगर उसका क्षेत्र सीमित है । उसमें इतनी विशज्ञालता नहीं जो 
हमारे उन्मादके लिए चाहिए | इसी कारण घर छोड़ कर हम जंगलोंमें 
रहते हैं, और-वह जगह हमें इतनी आरामदेह है कि हमें भूलकर भी घर 
याद नहीं श्राता । प 
कम नहीं जलवागरीमें तेरे कचेसे बडिब्त। 
.. यही नक्शा हूँ बले इसक़दर श्रावाद नहीं ॥ 
सजावट तो वहिश्तमें भी माशूक़की गलीसे कम नहीं है, परन्तु भीड़- 
भाड़ और रौनक़ इतनी नहीं है ।' किस ढंगसे माशूक्की गलीको बहिश्तसे 
बढ़ा कर दिखाया हैं। 
थक-थकके हर मुक़ामपे दो-चार रह गये। 
तेरा पता न पाएँ ठो नाचार क्या करें॥ 
शेर तसब्बुफ़में है। ईश्वरकों खोजनेवाले रास्तेमें ही थककर रह जाते है। 
हो गई है ग्रैरकी ज्ञीरीबयानी कारगर । 
इश्क़का उसको गुर्मा हम वेज़बानोंयर नहीं । 
गैर चरव-चरव बोलकर और चिकनी-चुपड़ी बातें करके माशूक्र- 
को फूसला लेता है । हमें ऐसी वातें नहीं त्रातीं और चुप रहते हूं तो वह 
इसका यह अर्थ निकाल बैठा हूँ कि हम उसके प्रेमी नहीं हैं । 





पर्दसे;। लेकिन; सफल; सस्देंह । 
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गुंजाइशे अदावते श्रग्रियार इक तरफ़। 
याँ दिलमें ज्ञोफ़ेे हविसे यार भी नहीं ॥ 


हम प्रतिह्वन्द्दी (अग्रियार) के प्रति शत्रुताक भाव कहाँसे रखें। 
हमारा हृदय तो निर्बंलताके कारण अब प्रेयसीकी चाहतका भार भी 
नहीं उठा पा रहा है। 
न जानू नेक हूँ या बद हूँ, परं सुहबत मुख्तालिफ़ है । 
जो गुल हूं तो हूँ गुलखनमें जो ख़स हूँ तो हूँ गुलशनमें ॥ 


यह तो मुझे मालूम नहीं कि में अच्छा हूँ या बुरा हूँ । लेकिन सुहवत 
मुझ मुृखालिफ़ मिली है श्रर्थात्‌ वातावरण प्रतिकल है । यदि में फूल 
हूँ तो बजाय गुलशनके में भट्टी (गुलखन) में हँ और अगर में कांटा 
(खस) - हूँ तो चमनमें हूँ । * 
दिल ही तो है न संगोज़िश्त' दर्दसे भर न आये क्‍यों ? 
रोऐएंगे हम हज़ार बार, कोई हमें सताये क्‍यों ? 
देर' नहीं, हरम' नहीं, दर नहीं, आस्ताँ नहीं । 
देठे हैं रहगुज्ञरपे' हम, ग़ेर हमें उठाए क्‍यों ॥ 

2 टर् 2५ 

क़ेदेहयाती बन्देग़म श्रस्लमें दोनों एक हें। 
मौतसे पहले आदमी ग़मसे निजात पाए क्‍यों ? 

यह जीव शरीर रूपी पिजरेमें क़ैद है। जब तक इस शरीरमें 
रहेगा कष्ट उठाता रहेगा। ज़िन्दगी और कप्टोंका वंधन (क़ैदेहयात 
और बन्‍्देग़म) परस्पर भिन्न नहीं, अपितु एक ही अवस्थाके दो नाम हैं । 





“ईट-पत्थर; मन्दिर; “मस्जिद; 
“किसीकी बैठक;- ०“रास्तेमें । 


हि 


५१६ शेरोसुखन॑ 
लोग कहते हैं कि जहाँ सुख है, वहाँ दुख है, जहाँ शोक है, वहाँ ह॑ 
भी हैँ । हमें तो इससे मतलव कुछ नहीं, वय्योंकि हमारे भाग्यमें तो दुख 
ही दुख है। रे 
| कभी जो याद भी आता हूँ में तो कहते है-- 
कि “शआ्राज बज़्ममें कुछ फ़ितन-ओ-फ़िप्ताद! नहीं ॥ 
तुम उनके वादेका ज़िक्र उनसे क्यों करो ग़ालिब ! 
यह क्या कि तुम कहो और बीह कहें कि याद नहीं * ॥ 
आशय यह है कि इतना भी गिरना किस कामका | 
आहका किसने असर देखा है? | 
हम भी इक अपनी हवा बाँधते हूँ ॥ 
आह करनेका कुछ प्रभाव नहीं होगा, यह हम भी जानते हैं । हम 
तो केवल शेखीक मारे कहते है कि हमारी आह उनको- प्रभावित करके 
रहेगी । . 
सब कहाँ कुछ ला्लओगुलमें नुमायाँ हो गईं । 
ख़ाकमें क्‍या सूरतें होंगी कि पिनहों हो गई ॥ 
सब सूरतें तो नहीं, हाँ कुछ सूरतें फूलोंके रूपमें प्रकट (नुमायां) 
" हुईं हैं । यानी फूलोंके सौन्दर्यसे अनुमान लगाया जा सकता है. कि गिद्टी- 
में कैसी-कंसी सूरतें विलीन हो गई हें । 





'मगड़ा, ऊवम; 
नेत्तेरे सवालये छुप हैँ इसे ग्रनीमत जान। 
कहीं जवाब न दे दें कि में नहीं चुनता ॥ 
--प्रज्ञात 
अज्ञेंग़म न कर ऐ दिल, देस हम न कहते थे । 
रह गये बह 'ऊँह' वहफर, सुन लिया जवाब उनका ! ५ 
“+जिगर सुरावावांदों 


ष्र 
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नामावर पत्र देकर मुहँ देखने लगा है । पत्र देनेपर इसे चला जाना 
चाहिए था । पर मूहँ देखनेसे अनुमान होता है कि इसे कूछ कहना है । 
कहनेका साहस नहीं है, मालूम होता है शायद पतन्नके साथ जवानी 
गालियाँ भी भेजी हैं। 
बारहा देखी हूँ उनकी रंजिशों । 
पर कुछ अबके सरगरादी और है ॥ 
यूँ तो अनेक बार (बारहा) हमने उन्हें नाराज देखा है, पर झवकी 
बार तो इतने नाराज़ हैं कि मननेमें ही नहीं आते । 


कोई उस्सीद बर नहीं आती । 
कफोई सूरत नज़्र नहीं आती ॥ 
मौतका एक दिन मुश्न्यन हैं । 
नींद क्‍यों रातभर नहीं आती ॥ 
>८ >< >< 
आगे आती थी हालेदिलपे हँसी । 
अरब किसी बातपर नहीं झाती ॥ 
हालें दिल जितना क़ाविले रहम था, वह तो सब जानते हूं, पहले 
हमारी सहनशक्ति इतनी थी कि उन दुखोंपर भी हँस दिया करते थे । 
अब जी इतना बुर गया हैं कि सुख-संवाद भी हमें हपित नहीं कर सकता। 
जानता हूँ सवाबेताअतो जुहदों हि 
पर तबियत उधर नहों आतो ॥ 





“वफ़ाएवादा नहीं, वादएदियर भी नहीं । 
वह हमसे रूठे तो थे, लेकित इस क़दर नी नहीं ॥ 


रा '+कान्न्‍याक, 
+ न्न््न्पफ फ्त 


'पूरी नहीं होती; . निश्चित: 'सदाचरणका पृण्य । 


५१८ शेरोसुखन 


हसरते दीदार (देखनेकी अभिलाषा) के पीछे रो-रो कर भर घुल- 
घुल कर हमने दिल नष्ट कर दिया । यानी जिस दिलको : हसरते दीदार 
थी, हमने उसी को नष्ट कर दिया । मगर जब उनका दीदार हुआ, तो 
पता लगा कि हम में उनका सौन्दर्य देखने की शक्ति ही नहीं है, अर्थात्‌ 
सारा प्रयत्न व्यर्थ गया। 
मिलना तेरा अगर नहीं झासाँ तो सहल हैँ । 
दुश्वार तो यही हैं कि दुश्वार भी नहीं ॥ 
तेरा मिलना आसान न होता, यानी दुश्वार होता तो कोई दिक्कत 
सहीं थी। क्योंकि हम हताश होकर बैठ रहते और उत्कंठा तथा अभि- 
लाषा की चिन्तासे मुक्ति पाते | परन्तु मुश्किल तो यह है कि तेरा मिलना 
जिस तरह आसान नहीं, उसी तरह दुश्वार भी नहीं । प्रयत्न करने पर 
सफलता मिल सकती हैं। इसी आशा और विश्वास पर हम दिन-रात 
संलग्न रहते हैं । 
बेइइक़ उम्र कट नहीं सकती है और याँ। 
ताक़त बक़दरे लज्ज़ते शआ्राज़ार भी नहीं ॥ 
जिस जीवनमें प्यार नहीं वह जीवन भी कया ? प्रेमके बिना जीवन 
व्यतीत हो ही नहीं सकता; परन्तु यहाँ निर्वेलताका यह हाल हे कि 
कष्टोंके आनन्दकों सहन करनेकी भी क्षमता नहीं रही; फिर प्रेम किस 
बलवूते पर किया जाय ? 
शोरीदगीके हाथसे सर है वचालेंदोश | 
सहरामें ऐ खुदा कोई दीवार भी नहीं ॥ 
हमारी दीवानगी (शोरीदगी) का यह झ्रालम है कि अपने कन्मों वर 
सरका बोक भी बवालेजान मालूम होता है । जी चाहता है कि सरको 
फोड़-फोड़ कर खत्म कर दें; मगर अ्रफ़तनोस जंगलमें सर फोड्नेको दीवार 
भी नहीं मिलती | 


श्र्वाचीन युग-ग्रालिब ५ 


वैभवर्क आडम्बरोंपर कैसी करारी चोट की है । 
बेतलर्ब' दें तो सज्ञां उसमें सिवा सिलता है। 
वोह गदा' जिसको न हो खुएसवाल' श्रच्छा है ॥ 
क़तरा दरियामें जो सिल जाय तो दरिया हो जाय । 
काम भ्रच्छा है वोह जिसका कि मश्नाल अच्छा है ॥ 
हमको सालम है जन्नतकी हक़ीक़त लेकित-- 
दिलके स्ुश रखनेको ग़ालिब यह ख्याल श्रच्छा है ॥ 
>< >८ >८ 
न हुई गर सेरे सरनेसे तसल्ली न सही । 
इस्तहाँ और भी बाक़ी हो तो यह भी' न सही ॥ 
अगर मेरे मरनेसे भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई है और भ्रभी अत्याचार 
करनेके वलवले बाक़ी हैं तो श्रभी मेरी लाश मौजूद है, श्राप शौक़से अपनी 
अभिलाषा पूरी करें। 
इशरते सुहबते ख़ूबाँ ही ग़नीमत समभो। 
न हुई ग़ालिब” अगर उसद्नेतबीई न सही ॥* 
प्रथम तो जीवनमें सुख मिलता नहीं और मिलता भी हैं तो 
क्षणिक । अ्रतः यदि पूरी आयु (उम्रे तवीई) प्राप्त न हुई तो न सही, 
. भेयसीके निकट जो क्षण भर गुज़रा है वही ग़रनीमत है 





'बेमाँगे: फ़कीर सन्‍्यासी;  माँगनेकी आदत; अन्त । 
*उच्रभर रींगते रहनेसे कहीं बहतर है। 
एक लम्हा जो तेरी रूहमें वुसप्बत भर दे ॥ 
एक लम्हा जो. तेरे गीतको शोख्नी दे दे । 


एक लम्हा जो तेरी हूँ में मसरंत भर दे ॥ 
-“साहिर लुधियानवी 


५३० शेरोसुखन 


मुे इससे प्रसन्नता होती है, ख्वाह किसी वहानेसे भी सही, मेरा जिक्र 
तो वहाँ होता है*। 
हर बुलहविसने हुस्तपरस्ती शआरकी । 
अरब शआ्ाबरूए शेवए अहले नज़र गई ॥ 
प्रत्येक कामुक प्रेमीने सौन्दर्य पूजाको अपना धन्धा बना लिया। 
टके सेर भाजी टके सेर खाजा हो गया । अ्रव पारखियोंके हुनरका कौन 
सम्मान करेगा, सच्चे प्रेमीक गृुणकों कौन जानेगा । 
तुमको भी हम दिखाएँ कि सजनूँने क्या किया । 
फ़्रसत कशाकशें ग्रमेपिनहाँसे गर मिले ॥ 
बड़ा चर्चा हैं इस बातका कि मजनूं सरीखा संसारमें श्राज तक कोई 
आशिक़ नहीं हुआ । हमारा दावा है कि हमारे सामने मजनूँ भी कुछ नहीं, 
और हम यह साबित कर सकते है, परन्तु क्या करें, दुखोंकी खींचातानी 
दम लेने दे तभी तो । 
कोई दिन गर ज़िन्दगानी और है। 
अपने जीमें हमने ठानी श्रौर हैँ ॥ 
. आतिशे दोजखमें' यह गर्मी कहाँ? 
सोज्ञेगमहाएं निहानी. और है॥ 
५ ८ ६ 
देके खत मुँह देखता है नामाबर। 
कुछ तो पेग्रामेज़बानी श्रीर हैं ॥ 





*. थोह दुश्मनीसे देखते हैँ, देखते तो हें। 
में शाद हूँ कि हूँ तो किसीकी, निगाहमें ॥ 
--अमीर मीनाई 


निर्काग्नि में; *दिलमें छुपे हुए दुखोंकी जलन । 


अरवचीन युग-ग़ालिब पड 


कहाँ सयस्तानेका दरवाज़ा ग़ालिब और कहाँ वाइज़ । 
पर, इतना जानते हैं, कल वोह जाता था कि हस निकले ॥॥ 
दर ८ 7५ 
- सियाही जेसे गिर जाये दसेतहरीर काग्रज़पर । 
सेरी क्िस्सतमें यूं तसवीर है शबहायेहिजराँकी 0 
मेरे जीवनमें विरहकी रातें (शबहाए हि्जाँ) यूँ भरी पड़ी हे, जैसे 
लिखते समय (दमे तहरीर) काग्रज़पर सियाही गिर पड़े और काले 
धब्बोंसे काग़ज़ भर जाय । 
पच आ पड़ी है वादयेदिलदारकी सुभो। 
वोह आये या न श्ञाये, सुझे इन्तज़ार है ॥* 
मुझे भी उनके वादा करनेसे जिद (पच) हो गई है कि इन्तजार 
ज़रूर करना, चाहे वोह आवें या न जावें । 
फूंका हैं किसने गोशेमुहब्बतसें ऐ खुदा ! 
अफ़सूने इन्तज़ारे तमन्ना कहें जिसे ॥ 
तानेके ढंग पर मिर्जा खुदासे पूछते हैं कि ऐ खुदा ! मुहब्बतके 
कानमें यह जादू (अफ़सूँ) किसने फूँक दिया कि तमन्नाके पूरी होनेका 
इन्तज़ार करते रहना । न तमन्ना कभी पूरी होगी न मोहव्वतका इच्तजार 
समाप्त होगा । यह इचन्तज्ञार ही शायद मोहब्बतकी जान है ।$ 





* ज्ञ॒ जाने किस लिए उम्सोदवार बेठ हूँ। 
एक ऐसी राहपे जो उनकी रहगुज़्र भी नहीं ॥ 
-+फ़ैज् 
$ कहीं वह श्राके मिदा दें न इन्तज़ारका लुत्फ । 
कहीं क़बूल न हो जाय इल्तजा मेरी ॥ 
--जिंगर सुरादावादों 


७ 
४ 


नं 


री शेरोसुखन 


मेरे अंधेरे घर (जुलमतकदे) में दुखकी रात (शबेग़म) पूर्ण रूपसे 

अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, और काटे नहीं कठती | रात समाप्त हो तो 
कुछ चेन नसीब हो । पर सुबह है कि होनेमें ही नहीं आती। यूँ, 
शमअझूका बुर जाना सूर्योदयका द्योतक होता है, पर यहाँ शमग्र भी 
बुक चुकी (खामोश) है, फिर भी अंधेरा ज्यींका त्यों है। दुख और 
निराशाके अंधकारका कितना भयानक चित्र है । 

हैँ सरापा साज़े आहंगे शिकायत, कुछ न पूछ । 

है यही बहतर कि लोगोंमें न छेड़े तू मुझे ॥१ 

में शिकायतोंसे भरा बैठा हूँ, तूने ज़रा छेड़ा और मैंने दिलकी 
भड़ास निकाली । सबमें त्तेरी बदनामी हो जाथगी ।7. 

और वाज़ारसे ले आये अगर दूद गया। 

साग्मिरे जमसे मेरा जामेसिफ़ाल अच्छा हैं ॥ 


*#एक और जगह इसी. मज़मूनको ग़ालिब इस तरह बांवते हें:-- 
जिसे नसीब हो रोज़ेसियाह ' भेरान्सा। 
वह शख्स दिन न कहें रातको तो क्योंकर हो ॥ 
मुजस्सिम; “शिकायतके सूर निकालनेका वाजा; 
नहम भरे देंठे थे क्यों आपसे छेड़ा साहब ॥ 
देखा आख़िर न, कि फोड़ेकी तरह फूट बहे ॥ 
+>ज्ौक़ 
+इसी मज़मूनकों एक जगह और बाँधा है-- 
हूँ में क्षिकवेसे यूँ रागसे जेसे वाजा । 
एक जरा छेड़िये फिर देखिये क्या होता हैँ ॥१ 


'जमगीद बादगाहका प्रश्चिद्ध प्याला मिटद्ठीका स्थाला। 


अवचीन युग-ग़ालिब ५४७ 


कहते हुए साक़ीसे हया झाती है वर्ना । 
है यूं कि मुझे दुर्देतहेजाम बहुत है।॥ 
हमारा स्वाभिमान हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपना भरम 
साक्की पर प्रकट करें । श्रन्यथा हमारी स्थिति तो ये है कि जिस शराबकी 
तलछठट (दुर्देतहेजाम) को वह फेंक रहा है, वही हमारे लिए पर्याप्त है । 
एक स्वाभिमानीकी अभिलषित मनोदशाका कितना सजीव चित्रण है । 
ने तीर कमाँसें है न सेयाद कमींसें। 
गोशेसें क़फ़सके मुझे आराम बहुत हूँ ॥ 
बुलबुल कहती है कि में पिजरेमें बहुत आरामसे हूँ, न ञ्रव मेरे लिए 
कोई कमानमें तीर लगाता है और न सैयाद ताकमें रहता है। भाव ये है 
कि में एकान्तमें रहकर इतना गुमनाम जीवन व्यतीत कर रहा हूँ कि 
किसीको भी ईर्ष्या नहीं होती* । 
- ज्षमज़म ही पे छोड़ो मुझे क्या तोफ़ेहरमसे । 
आलूदा बसय ज(सये अहरास बहुत हैं ॥ 
जमज़म काबेके एक पवित्र कुएका नाम है। जहाँपर हाजी 
मदीनेकी परिक्रमा देनेसे पूर्व शरीर-शुद्धिको लिए वजू करते हैं, और 
जामये अहराम उस लिबासका नाम है, जिसे पहनकर परिक्रमा दी 
जाती है। मिर्जाकी रिन्‍्दाना जुरअ्तका क्या कहना ? वे हजमें भी घराब 
साथ ले गये और ग़ज़ब यह किया कि जामये अ्रहराम पहन कर जमजम 
पर बैठकर इतनी पी कि बेखुदीमें वह यात्रा करनेका पवित्र लिवास भी 





2 
दा 8 
ः 


“-शोहरत और खुशीकी जिन्दगी ही दुखोंको निमंत्रण दे 
इस भावको असग्म र गोण्डवीने यूं श्रदा किया है-- 
नरसये पुरदर्द छेड़ा मेने इस अन्दाज्षसे 
खुदबखुद पड़ने लगी मुझपर नजर सेयादकी ॥॥ 


कर शेरोसुखन 


कौन है जो नहीं है हाजतमन्द ।..« 
किसकी हाजत रवा करें कोई ॥ 
ग गर दर 
क्या किया ज़िज्ञने सिकन्दरसे । 
अब किसे एहनुमा करे कोई 0 
खिज्र सिकन्दरको श्रावेहयातके चश्मेपर ले तो गया, मगर आवे- 
हयात स्व्य पी लिया और उसे उन आदमियोंके सामने ले गया, जिन्होंने 
यह आ्रावेहयात पी तो लिया था, लेकिन बुढ़ापे और कमज़ोरीकी वजहसे 
गोइतके लोथड़ेसे मालूम होते थे । सिकन्दरने उनकी यह हालत देखकर 
पानी न पिया । मिर्जा फ़र्माते हेंजब खिंज जैसा राहवर ऐसा धोखा दें 
सकता है, तब और किस रहनुमापर विश्वास किया जाय ? 
हज़ारों झ़्वाहिशें ऐसी कि हर रुवाहिशपे दस दिकले 
बहुत निकले सेरे श्ररमान लेकिन फिर भी कम निकले ॥ 
सगर' लिखवाये कोई उसको ख्तत तो हमसे लिखवाये । 
हुई सुबह और घरसे कानपर रखकर क़लम निकले ॥ 
>< ३4 ८ 
हुई जिनसे तवकक़ोह ख़स्तगीकी दाद पानेकी । 
वोह हमसे भी ज़ियादा खस्तयें तेग्रे सितम निकले ॥ 
जिन लोगोंसे हमें अपने दुख (ख़स्तगी ) में सहानुभूति और सहावता 
'पानेकी आशा (तववक्‍क्रोह) थी, वह हमसे भी बढ़कर दुखों का शिकार 
(खस्तएतेगे सितम) नज़र आ्राये । श्र्थात्‌ अब किसी तरफ़्से कोई झागा 
नहीं । 


जन्‍म 


मुहब्बतमें नहों हैँ फ़र्क जीने और मरनेका। 
उसीको देखकर जीते हैं जिस काक़िरप दम निकले ॥। 





प्ायद। 


3 अर्वाचीन युग-ग़ालिव ५४९ 


मौतसे कहते हैं कि अ्रभी तो इश्क़का शुरू है, और तू श्रभीसे हमारी 
जान लेनेको आ गईं। अभी तो सुझे बहुत काम करने हैं। कमसे कम 
जिगरका खून तो आँखोंसे टपक जाय । श्रर्थात्‌ इश्क़की कुछ मंज़िले 
तो ते कर लें।: 
होगा कोई ऐसा भी कि ग़ालिबको न जाने । 
शायर तो वह अच्छा है, पे बदनाम बहुत है ७ 


- मुहृत हुई है यारको मेहमाँ किए हुए। 
जोशे क़दहसे' वज़्स चराग़ाँ किए हुए ७ 
करता हूँ जमा फिर जिगरे लखझ्त-लद्तकों । 
मुद्दत हुई है दावते सिज्ञगाँ किए हुए ॥ 
फिर दिल तबाफ़े कूए सलामत'को जाए है। 
« पिन्दारका' सनसकदा वीराँ किए, हुए ७ 
फिर शौक़ कह रहा है ख़रीदारकी तलब । 
ग्रे मताए श्रक्‍्लो दिलोजाँ किए हुए 0४ 
दौड़े है फिर हर एक गुलो लाला पर खयाल । 
सदगुलसिताँ निगाहका सामाँ किए हुए ॥ 
फिर चाहता हूँ नामए दिलदार खोलना। 
जाँ नज्म दिल फ़रेबिए उनवाँ किए हुए ॥ 
माँगे है फिर किसीको मसुक़ाबिलमें आर्जू। 
सुरसेसे तेज्ञ ददतए सिज्षगाँ किए हुए ७ 





'प्यालों से; “आलोकित; “जिगरके दुकड़ोंकों: 
ध्यलकोंको निमंत्रित; "बदनाम कूचेकी तरफ़; ्वाभिमानवा: 
मन्दिर; धस्रनामेकी दिलफ़रेवीपर न्‍्यौद्यावर: 


'पलकोंका खंजर | 


५४६ शेरोसुखन . 
ग़ालिव बुरा न समान जोवाइज़ बुरा कहे। 
ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा. कहें जिसे ॥ 
4 ६ >< 
नाकरदा' गुनाहोंकी भी हसरत की मिले दाद । 
यारब ; अगर इन करदा गुनाहोंकी' सज़ा है॥ 
है ईश्वर ! यह कहाँका न्याय है कि जो मैने गुनाह किये हैं, उनकी 
गे तू सज़ा दे रहा है, लेकिन जो गुनाह मैंने नहीं किये हैं, उनका पुरस्कार 
कुछ भी नहीं मिल रहा है । ईश्वरके समक्ष इतनी निर्भीकता और स्पष्टता- 
से बोलना, मिर्ज़की दिलेरी और शोखीकी बहतरीन मिसाल हूँ ॥ 
“बाइज़ !, नतुम पियो न किसीको पिला सको । 
क्या बात है तुम्हारी ,शराबेतहूरकी ! ! 
- बाइज़ पर छींटा फका है कि तुम वहिश्तकी शराब (दराबे तहूर) 
की,शेखी क्‍या बघारतें हो, प्रत्यक्ष कोई चीज हो तो हम मानें । 
गरमी सही कलामसें लेकिन न इस क़दर। 
की जिससे बात उसने शिकायत ज़रूर की ॥ 
ज़बानमें थोड़ी-बहुत झोखी और चुस्ती तो ठीक, लेकिन इतनी गर्गी 
भी किस कामकी कि हर एक शिकायत करे। 
ग़ालिब' गर इस सफ़रमें सुझे साथ ले चलें । 
हजका सवाब नज्ञ॒ करूंगा हुकूरकी ॥ 
कौन दीवाना हजके पुण्य (सबाब ) का अ्रभिलाप्री है । किसी तरह 
उनके साथ रहूँ, यही मेरी तमन्ना है । श्रगर मुझे वे अपने साथ हजकी 
ले चलें तो हज यात्राका पृण्य जो मुझे प्राप्त होगा, बह में उन्‍्हींको दे दूंगा । 
ब्रादश्ाहके हजकों जानेंके लिए तस्यार होते समय यह थेर वद्दा था । 


नम किए हुए; परस्कार । 


भा 
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आया न एक बार श्रयादत को वोह मसीह । 
सो बार में फ़रेबसे बीसार हो चुका॥ 
जब श्ञास्तानेयारये' हाजिर हुए हैं हम। 
दरवाँसे यह सुना हैं कि दरबार हो चुका ॥ 


चाइज्ञो ! हश्चका हर मतंबा चरचा कैसा ? 
रोज्ञका तुमने निकाला है थे झगड़ा कैसा ? 
नब्ज़ देखी तो हरारतसे जली नव्ज़ेससीह। 
तेरे बीमारे मृहब्बतका मदावा कौसा॥ 


, मस्जिदसे सूए सेकदा ऐ शेख ! यूँ न देख । 
बालाएताक़ हो न अक्लीदा सुरीदका ॥ 
आने तो दो वहार यह दोनों है रहने सय। 
ख़िरक़ा न पीरका हैं न जब्बर मुरीदका।॥। 
इस ग़मकदेमें कट गई यूँ अपनी ज़िन्दगी । 
क्ैदीप॑ जैसे रोज़ गुज़्र जाये ईदका।॥॥ 


पछता रहे हूँ खून सेरा करके क्यों हुजूर ? 
अब इसपे खाक डालिये जो छुछ हुआा-हुआ ॥ 
यह ज्ोफ़से सुबक' हूँ कि नवझे क्रदस सेरा। 
पड़ता तो है ज़मीनपे लेकित मिटा हुमा ॥ 
बोसा तलब किया तो यह कहने लगा वो बुत । 
“कुदरत खुदाकी ! तुमको भी यह हौसला हुआ ॥ 





“बीमारीकी हालत पूछनेको; अयसीको दवर्जिपर; 
+* नाड़ी छुम्मत बेदके पड़ो फपोला हाथ । 

इलाज; “पुराना वस्त्र; 

“हलका-फूलका । 


3५ 


न 


55८ शेरोसुखन 


भिग्ो लिया। होश आने पर जामये अ्रहरासकी हालत देखी तो बढ़े 

पसोपेशमें पड़े, इससे यात्रा कौन करने देगा और जाहिदोनासेह क्या-क्या 

न बकंगे । इसीलिए वह यात्रा स्थगित करके जामये भ्रहरामके धब्बोंको 

आावे ज़मज़मसे धोनेके लिए रुकना चाहते हैं ! एक तो रिन्दाना 

जुरअत यह देखिये कि हजके कपड़ोंसे ज़्मजमपर शराब पी, दसरी शोखी 

यह कि जिस कुऐँपर हाजी श्राचमन करते है, उसे आप धोवीघाट समभते 
। इसी मज़मूनका एक और शेर है । - 


रात पी ज़मज़मपे समय और सुबहदस । 
धोये धब्बे जामए अहरामके ॥ 
7५ धर ग 
खूँ होके जिगर श्रांखसे टपका नहीं ऐ मर्ग ! 
रहने दे मुर्खे याँ कि श्रभो काम बहुत है ॥४* 





“इसी भावको रियाज़ खैराबादीने भी किस खूबीसे वयान किया 
है-- 
धोना है दाग जामये अहराम सुबह-सुबह । 
हुजरेसे शेखर पानीकी छागल उठा तो ला॥ 
मिर्जा जमजमको घोबी घाट बनातें हैं तो रियाज्ञ धर्माचार्य्यको 
अपना नौकर समभकर उसीसे पानी मँगाते है; श्रीर दर्द की हिम्मत 
देखिये कि वे अपने वस्त्रोंको धोना तो दरकिनार, श्रव भी उसे इतना 
पवित्र समभते हैँ कि फ़रिश्ते भी उससे वज्ू करना चाहेँ-- 
तर दामनीपे शेख हमारी न जादयो । 
दामन निचोड़ दें तो फ़रियते वज्ू करें ॥ 


"बाग बहिशतसे मुझे हुक्‍मे सफ़र दिया था क्‍यों 
कारेजहाँ दराज्ञ हैँ, श्रव मेरा इन्तनार कर ॥ 
अञववाबाल 
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फाड़ खाता है जो ग़ेरोंको क्पटकर सर्मेयार' । 
में यह कहता हूँ “मिरे शेर, तेरा क्या कहना” ॥ 
दसे आख़िर तो बुतो ! यादे खुदा करने दो । 
ज़िन्दगी भर तो किया सेने तुम्हारा कहना ॥ 
शोक़ काबे लिये जाता हैँ हविस जादिलनेदेर १ 
सेरे अल्लाह वजालाडँें में किसका कहता ।॥ 


गोर भी केगोरकनाो तामीर हो सकती चहीं। 
कौनसे घरमें गुज्ञर होता नहीं मजदूरका ॥ 


वोह मस्त हूँ नसीब मुभो तब कफ़न हुआ । 
जब रहनत सयफ़रोशके घर पेरहन हुश्ना ॥ 
वाइज्ञका था लिहाद्ध तो फ़सले ज़ि़ाँ तलक ॥ 
लो आ गई बहार, में तोदा शिकन हवा ४ 
शेख काबेसे गया उसतक विरहमन देरसे। 
एक थी दोचोंकी मंज्ञिल फेर था कुछ राहका ॥ 
कुछ न ससभे हो न बुके हो कि वह क्‍या चीज है ? 
नाम तुसने सुन लिया हैं ज्ञाहिदो ! झल्लाहऊझा ॥ 


है किस्तरे अदससें स्ुदा जाते देर क्या। . 
आया न फिरके संजिले हस्तीसे जो गया 
पीरोसें आई मौत, जदानी बुद्धर गई। 
जागा तमाम दब में दमे सुबह गया ॥ 
मातम किया किसीने न मेरा तो क्‍या हुआ ? 


अत अके खाकेयोरप' हर साल रो गया।ए 


2 % 





' जाहिद! लिहाज़ रख किन गुल हो चिराग्रेजुहद। 


भफोंका न आने पाये हवाएग्ररूरका ॥ 
क्या डर जो क्िस्रेउफ़्' मुक़ामेबुलन्द है । 
जीना लगाके पहुँचेंगा उज्ञरे गुनाहका॥ 


' या रब ! अकेले रहनेकी आदत नहीं मुभे । 


जमघट रहे मज़ारप ग्रिलमानों हरका॥ - 


, मिरे ही सामने दासन उठाकर नाज़से चलना । 


मुभीसे फिर गिला उलटा सेरे चाकेगरेबाँका॥ 


कहाँ सामाँ था वहशतर्मं कि नामा यारकों लिखता । 


दिया क़ासिदको पूर्जा "फाड़कर मेने 


गरेबाँका ॥। 


किया इज़हारे दर्देदिल तो खींचा स्थानसे खंजर। 
नया नुस्खा निकाला आपने यह दर्देहिजराँका' ॥| 


कहाँ जायेंगे उड़कर यह परीरू मेरी 
मजावर' में बनूँगा जाके दरगाहे 


चालोंसे । 
सुलेमाँका ॥ 


लवेबाम उस परीने बाल क्या चहरेसे सरकायें। 


उठाकर अश्रव्रके”ट परदेकोी गोया बक़ने' 
जरान्सी छेडमें क्‍यों फूट बहते हो तुम 


भाँका ॥ 
ऐ छालो | 


इसीसे छेड़ता है ठुमको हर काँटा बयाबाँका ॥ 





'सिययका दीपक; 
करता, अंगरसाका गला फाइनेफी शिकाबत; 
“पत्र; “विश्हव्यवा मिटानेका; 


नम की: तन सती जद को 
क्ब्रका रक्षवा; वर्षारुपी घूंघटका; 


पररीसूरत, हताने 
मिजलीने । 
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तन पूछ एंश जवानीका हमसे पीरीमें। 
मिली थी झुवाबसें वोह सल्तवत शबाब न था ॥ 
कूलीस ! शुक्त करो हश्षतक न होश झाता । 
हुई यह खेर कि वोह झोख्त बेनक्राव न था 0 
यह बार-बार जो करता था ज़िक्नेमय वाइज़ । 
पिये हुए तो कहीं खानुसा ख़राब न था ? 
कहा जो मेने कि यूयुफ़को यह हिजाद' न था। 
तो हँसके बोले 'बोह मुंह क्रादिले चक्नाब व था” ॥ 
मेरे जनाज्षेपे अरब आते हर्म आती है। 
हलाल करनेको बेठे थे जब हिजाब न था॥ 
दुआए तोबा भी हमसे पढ़ी तो सय पीकर । 
मज़ा ही हमको किसी शेक्ता बेशराब न था।॥। 


के कि पु 


वे बंठे-बेठे जो दे बेठे क़त्लेआसका हुक्‍्स । 
हँसी थी उनकी, किसीपर कोई अतावब' न था ॥ 
जो लाश सशेजी थी क्ासिदकी, भेजते ख़त भी । 


रसीद वोह तो मेरे ख़तकी थी, जवाब न था 0 


कहाँका कावा है, देर केसा, बताझो कूद्देका उसके रस्ता । 
में पूछता हूँ पता कट्ठींका, निशान देते हो तुम कहींका ॥ 


जो बगोला दच्तेशुरबतनें उठा, समक्ता ये सें। 
करते हैं तामीर दीदाने मेरे घरका जयवाब॥॥ 
शेख कहता है बिरहमनको, दिरहुमन उसको सहझत । 
काबझो बुतखानेसें पत्थर हूँ पत्थरका जवाद 








'हज़्रेमस लज्ञाज; 

हज र्तमृसा ; लाज; 

डे ५ वासमें जंगलमें 
क्रोच ; “प्रवासमें जंगलमें । 


प्‌७८ 


शेरोसुखन 


बराबर झाइवनेके भी न समभे क़द्र बोह दिलकी । 
इसे ज़ेरे क़दम रबखा, उसे पेशे नज़र रक्‍्खा ॥ 
बड़ा अहसाँ है मेरे सरपे उसकी लग़जिशेपाका' । 

कि उसने बेतहाशा हाथ मेरे दोशपर' रक्‍्खा ॥. 


फले-फूले चमनमें दफ्त करना चाहिए सुभको । 
कि हूँ मारा हुआ इक नौजवाँ गुलरूके जोबनका ॥॥ 


खुला है बाबेश्रजाबतां दुआ तो कर ग़ाफ़िल ! 

दरेकरीम सुना हैं कभी कि बन्द हुश्रा ? 
किसीने लफ्ज़रुख़ बेनुकता कब आलममें देखा हैं। 
न होता किस तरह नुक्ता रुख्ेसह॒बूबपर तिलका॥ 


इस तरह लिव्खी मेरी तक़दीरकी बरगश्तगी। 
घिसक्ते उलठा हो गया ख़त नामये तक़दीरका ॥ 


चमकी यह किस ग़रीबकी सहरामें' बक़आह'। 
रहजनसे डरके रहरवे मंज़िल' लिपट गया।॥। 
लेला तो, महमिले दिले मजनूंमें थी मर्की। 
दीवाना था जो देखके महमिल लिपट गया ॥ 
रोके उस झोखसे क़ासिद मेरा रोना कहना । 
हँस पड़े उसये तो फिर हुफ़े तमप्ना” कहना ॥ 





'काँपते हुए पाँवोंका; कन्वेपर; 
्यायका दर; द्यालुका दर्वाजा; 
“माग्य फिरना;. जंगलमें 
ग्राहरपी विजली; लटेरेसे ; 
यात्री ; जझ्रभिलाया ! 


। 
नमः 
कक 
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छतता हैं नर आरिज़े गुलगूसे इस क़दर। 
हो जाती है सफ़ेद भी उसकी नक़ाब सुर ॥ 


हैं वसीयत सेरी सरकदपै' यह लिख दें अहबाब । 
“कि करे कोई किसीसे न वफ़ा सेरे बाद ॥ 
शुक्र है कुछ लो मुहब्बतसें हुआ रंगे श्रसर । 
तीन दिन उसने लगाई न हिना सेरे बाद ॥ 


ढीली है कमर, कसके जरा बाँध दुबारा। 
मिर जाये न स्त खुलके कहीं राहमें क्ासिद ! 


आहशिक़ोमाशुक अपने-अपने आलममें हें मस्त । 
वाँ नज़ाकतपे तो याँ हैं नातवानीपर घमंड ॥॥ 
“काठकर राह मेरे घरकी चले और तरफ़। 
यह तरीक़ा नहीं मुझको किसी दस्तूर पसन्द ॥ 
मेरे रोनेने फ़ुरक़तमें रुलाया एक आलमको। 
बहाये अब्ने' दरिया मेरे एक-एक आँसूपर ॥॥ 
सदफ़की'* क्या हक़ीक़त है श्रगर उसमें न हो गोहर' । 
ते क्योंकर आाबरू हो आाँखकों मोक़्फ़ आँसूपर ॥ 


दे करते हूँ बातें श्रजब चिकनो-चिकनी । 
यह मतलब कि चौपट हो कोई फिसलकर ॥। 


'सौन्दर्येरूपी रंग; समाधिपर; 
'मुहदी; “निर्वेलतापर; 
“मेहने, वर्षानि; चीपकी; 


मोती । 


प्‌ ८० 


शेरोसुखन 


हया तो उसको वघिठाये हद्धार पर्देमें । 
सगर जो बेठने दे शोक़ छुदनुमाईका' ॥ 
सम्भलके देखो अगर देखते हो आईना। 
फिसल न जाये कहीं पाँव खुदनुमाईका ॥ 
वोह नातवाँ हूँ अगर नव्ज़को हुई जुम्बिश । 
तो साफ़ जोड़ जुदा हो गया कलाईका॥ 
गेरने उस गुलके बालोंमें कभी कंघी जो की । 
मिस्‍्ले सम्बुल तार-तार श्रपनां गिरेबाँ हो गया ॥ 
कया बला थी निगहे होश रुवा साक्रीकी । 
उठ गई श्रांख तो कोसों कोई हुश्यार न था ॥ 
वात रख लो मेरे क़ातिलने गुनहगारोंमे । 
इस गुनहपे मुभे सारा कि गूनहगार न था॥ 
वाक़िफ़ वोह हालसे हो जो रखता हो कुछ ग्रज्ञ । 
क्या जाने हम बुस्तील कि हातिम' करीर्मा था ॥ 
राज़दारियेमुहब्घतका' में क्‍या दावा करूं। 
जिस क़दर महरम हुआ उतना हो ना महरम हुआ ॥। 
लज्ज्ञतेश मेंगुनह्‌ थी कब फ़रिव्तोंकी नसीव । 
यह मसज्ञा चखनको पेंदा खल्क़में झ्ादम हुमा ॥ 
वोह कौन था जो खराबातमें ख़राब न था। 
हम श्राज पोर हुए क्या कभी शबाब न था॥। 





द्रात्मविनापनका; निर्नल; 
'एक॒प्रकारकी सगन्धित वनस्पति, जटामासी; 
'कृंजूस;.. एक प्रसिद्ध दानी दाना, दयालु:; 
धप्रेमके भेद जातनेका; परिचित । 
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वोह नातवाँ हूँ जो लेटा कभी में विस्तरपर। 
गु्माँ हुआ कि शिकन पड़ गई है चादरपर ॥ 
किया उ्ने जो गेंसूए यारमें शाना। 
हुआ यह रश्क कि आरे चले यहाँ रूरपर ॥ 


बोला वोह बृत सिरहाने सेरे झाके वक़्तेनज़न्म) 
“फ़रियादकों हमारी चले हो ख़ुदाके पास ? 


ज्ञेवा हो स्नाक ! इश्क़का जामा रक्तीबको। 
क्योंकर खुश आये मर्दका पहने जो ज़्न लिबास ॥ 


नज़र आ जाये जो वह मुसहफ़ेरुत्ञ । 
हिन्दुओंकोी भी हो इस्लासको हिसे 0 
हिजोए' सबकश' है लबेबाइजपर । 
दिलमें पोशीदा सय-झ्रो-जामकी हिर्स ॥ 


तुम्हारी ज्ातसे मतलब है दीनो दुनियाँमें। 
न कुछ यहाँसे ग्ररज् है न कुछ वहाँसे ग़रज्ञ ॥' 


तोदा सोबार में कर ल्‍रूँगा कुछ इन्कार नहीं 
सयकशीसे तो ज़रा हो मुझे फ़ुरसतत वाइज्ञ 
काँपता खोौफ़से मस्तोंका है रूआआँ-रूओआँ। 
कुछ ज़बाँते नहीं तोदाकी ज़रूरत वाइज़ 
तू जो रिन्दोंकी हक्तोक्तत नहीं समक्ता, न समभा । 
रिन्द समझे हूँ तेरी खूब हक़ीकृत बाइस ! 


7 


कलर 





5० मल समझ न 
'कृंघी : $ रत्यक समय; 


हे रान कक फिता वो सरत: डे 
क़रान-जता कंतावा सूच्त; 


थ्वू 
पड 
«य 
दब हल 


सर; 


64)4 


५८२ शेरोसुखन 


मेरे जेहरयेज्वदके अक्ससे । 
हुई साक्रिया ज्ञाफ़रादी' शराब ॥ 


दिल शिकस्ता में वोह हूँ ख़त जो कबृतरको दिया। 
गिर पड़ा उड़ते ही दूहे हुए परकी सूरत॥ 
बाँध रख कसके गिरहमें कि बहुत थोड़ी है । 
झ्रावह है जो खुदादाद गुहरकी सूरत॥ 
रात-दिन काबये दिलसे है बुत्तोंका सजमा। 
क्यासे क्या हो गई अल्लाहके घरकी सूरत ॥ 


क्ाज्जी बरहना सर हूँ तो ज़क्मी है मुहतसिब । 
शायद कि पी गये हैं बहुत चादाखारं आज॥ 


हमारे रोनेप आती नहीं किसे रिकक्त'। 
हवाव' रोते हैं आँखोंये रखके दासने मौज ॥ 


तुम तो आते ही क़यामत करते हो साहब वबषा। 
दिलमें आते हो तो श्राश्रो घरमें झानेकी तरह ॥ 
दरसे काेके नहीं उठता सर शअ्रपता इसलिए । 
इसमें भी कुछ-कुछ है तेरे श्रास्तानेंकी तरह ॥ 


पछी न कुछ जवानी ओ पोरोक्नी सरबगुजिश्त। 
यह माजराए शाम है वोह माजराए सुबह ॥ 





'केसरिया; “नंगे सर; 
रैश्याजरणका निराक्षण करन वाला कम चारा; 
शराबी; तरस; 

प्रानाक बुलतनु 


बीती हुई बातें । 
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काँटा हुआ हूँ सूखके लेकिन निहाल हूँ। 
खटकूगा ओर अपने उदकी निगाहें ॥ 


मुभको साहिलतक ख्तुदा पहुँचायगा ऐ नाखुदा'! 
अपनी किह्तीकी बयाँ तुभसे तबाही क्‍या करूँ ? 


ऐ इन्क्लाबेदहर ! मिठाता है क्‍यों मुझे। 
नक्शे हज्ञार सिट गये हें, तब बना हूँ में ॥ 


नासे' वोह बारी-बारी उद्दशाक़के पढ़ेंगे। 
उजलतर्में' कूछ न होगा नम्बर लगे हुए हैं ॥ 
में जानता हूँ बुलबुल ! है जो तेरो हकीकत । 
इकमुझते इस्तख्वाँ' हे दो पर लगे हुए हूँ ॥ 
हैं हुक्‍मे घार कोई सेरी तरफ़ न देखे। 
ये इश्तहार श्रब॒ तो घर-घर लगे हुए हैं ॥ 
सुझ वेनवा' गदाको” पूछे अ्रमीर' वोह क्‍या ? 

शाहोंके उस गलीमें बिस्तर लगे हुए हैं ॥ 


सिलनेका वादा उनके तो मुँहसे निकल गया। 
पूछी जगह जो मेने कहा हँसके “'छवाब्म ॥ 
क़ासिद ! है क़ौल-झो-फ़ेलका' क्या उनके एतवार । 
पैगाम कुछ कहा हैँ, लिखा कुछ जवाबसमें ॥ 





'मल्लाह; पत्र; 
*प्रेमियोंके ; “जल्दी करनेसे; 
“मुद्ठीभर हड्डियाँ;. मूक; 
“भिक्षुककी, अभिलाषीको; 

“कहने और करने का । 


ध शेरोसुखन 


यही सोज्ञेदिल हैँ जो महशरमें जलकर । 
जहसुम॒उयल देगा सुकको निगलकर 
यह मेरी तरफ़ पाँव सहफ़िलमें कंसे ? 
ज़रा आदमीयतसे बेठो सम्हलकर ॥ 
अमीर” अहले सस्जिदसे इज़हारेतक्वा ! 
अभी आये हो मसबकदेसे निकलकर ॥ 
इरादा हे खुद उनसे पूछ में चलकर। 
“यह ख़त तुमने फाड़ा कि क़ासिदने जलकर” ॥ 
जो बरसातमें तादरेयार॑ पहुँचे। 
बहाना किया ख़ुद गिरे हम फिसलकर ॥| 
तववक़ोह है धोकेसें श्राकर वोह पढ़ लें। 
कि लिक्खा हैं नामा उन्हें खत बदलकर ॥ 
थके खसुद्दतों राहमें जिनकी चलकर। 
वे दरतक भी आये न घरसे निकलकर ॥। 
उठा ऐ दिल ! आँखोंसे इतना न तूफ़ाँ। 


थ्ओे 


कुए बेठ जाते हूँ अवसर उबलकर।॥ 


मयसे कपड़े ज्ञाहिदाने खुश्कके क्या तर किये । 
जलके हमने श्राग रख दी जुब्महोदस्तारपर ' ॥ 


भर्तेवा पेशें खुदा होता हैं उतना ही चुलन्द ॥ 
जिस क़दर चलता हूँ इन्सानसे इन्सां कुक्कर ॥ 
है यह ईमाँ कि चला चाहते हूँ जैरे जमीं । 
चलते है मौसमेपीरी्ं जो इन्साँ भुककर ॥ 





ल्‍क हु सदाचा वः दो क ० रस का द्य जि ता श्र 
'दिलकी शाह; पदाचार का वर्णन; प्रेयर्सीक दान तक; 


हि पगरी पर 
चित्र; गड़ावर । 
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मुहतरसिबके लाख-लाख अहरसा कि ख़ोशेकी तरह । 
काटकर सस्तोंके सर लटका दिये अंग्रमें ॥ 


जमा-साल, इच्साँ तो क्‍या, हैवाँको करता हैं तबाह । 
शहद दिलवाता है आतिशो, ख़ानये ज़म्बूरमें ॥ 


दुनियासे हाथ धोके चले कुए यारमें। 
जाइज़ नहीं कि तौफ़े हरम बेवज़ू करें।॥। 
दीोवानगीका सिल्सिला ताश्मतसें' भी न जाय। 
पहले पढ़ें नमाज़ तो पीछे वज्ू करें॥ 
जाहिद तेरे फ़रिब्तोंको यह दिन नहीं नत्तीब । 
जन्नतसे हूर आयें जो हम आरज़ू करें॥ 


घबराके जब फ़िराक्षमें माँगी दुश्लमाए वसल। 
श्राई सदा “यही तो मसुक्राम इम्तहाँके हैँ” ॥ 
सरकर भी हसको मयसे तश्नल्ल॒क़ वही रहा । 
तख्ते लहदमें' पोरेमुग़ाँकी! दुकाँके हेँ॥ 


निहाँ रहता है श्राईनेसे वोह बेगानाख्तृट बरसों । 
हया देखो, नहीं आता हैं श्रपने रोबरू बरतों ॥ 
सरापा जुर्म हूँ लेकिन वोह रिन्दे पाकतीनत हूँ । 
किया ज्ञाहिदने मेरे आदेखिजलतसे” वज़ू बरसों ॥ 





आचरण निरोक्षकके; “गुच्छोंकी ; 

आग; “मधुमक्खियोंके छत्तेमें; 
“उपासनामें ; कन्रमें ; 

“मधुशालाकी ; स्वभावत: उपेक्षा रसनेवाला; 


“शर्मके पसीनेसे । 


५८६ 


शेरोसुखन 


जासेसय देखके जामेसे हुआ तू बाहर। 
पीले दो घूंट तो क्या हो तेरी सूरत वाइज्ञ ! 
देख मयस्तांनेमें घनघोर घटा छाई है ॥ 
सरपे भस्तोंके है अललाहकी रहसत वाइज़ ! 
ऐसे पढ़नेसे तो अच्छा था कि जाहिल रहता । 
न हया तुझमें है बाक्नो न मुरव्वत वाइज्ञ ! 


फूल गर मुरकाएँ तो मुझसे न करना कुछ गिला । 
एं सवा ! चलनेको में चलता हूँ गुलशनकी तरफ़ ॥ 


लाग्रिर' हूँ इस क़दर मुझे पहचानती नहीं । 
रह-रहके देखती हैँ क़ज्ञा सरसे-पॉवतक ॥ 


ग़श आया हूँ मुभे मस्जिदसें वे समय । 
चलो लेकर मुझे पोरेमुग्रा' तक ॥। 
हो गये मुर्दा हिज्लेयारमें हम। 
घरमें अ्रपने हैँ या मज़ारमें "हम । 
कोन पूछेगा हम ग़रीबोंको । 


२5 


रोज़ेमहदर हैँ किस शुमारमें हम ॥॥ 


शबेविसाल सरेशाससे वोह कहते हं। 
कि आज फ्यों नहों होती सहर', नहीं मालूम ॥ 





ल;. मवुशथालाके स्वामी; 


ऊँचें-ऊंचे मुजरिमोंकी पूछ होगी हम्नमें। 
कौन पूछेंगा मुझे ? में किन गुनहगारोंमें हूँ ? 
“+य्रज्ञात 


सुबह । 


/द 
ब्ः्छ 
शा 
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सेर घरकी तरफ़ भी झआलमेमस्तीयें झा निकले । 
तरंग ऐसी कभी या रब ! मिज्ाजेयारनें आये ॥ 


है नमाज़ उन ज्ाहिदोंकी जोफ़े ईमाँपर दलील । 
सामने झल्लाहके जाते हैं उठते-बेठते ॥ 
खुदनुमाईकी बदौलत कितने झओोच्छे हैं हसीन । 
मेहदी सलते है तो इतराते हूँ उठते-बैठते ॥ 


यक्रों हुआ जो गिरा दाँत कोई पौोरीमें। 
कि आज खुल गई खिड़की क़ज़ाके आनेकी ॥ 
बाद सुद्दंन भी सेरे ज्ञोफ़की क़ूबत न घटी। 
खाक उठो भी तो चकराके वहीं बैठ गई ॥॥ 
इस दिनों दुरु्तरेरिज्ञका' नहीं मिलता है पता । 
कहीं क़ाज्ञीके तो घर जाके नहीं बैठ गई ।॥॥ 
वाइज़ा समझा है तू दोद्रख जिसे। 
कुछ शरर हैं आहेशातिश वारके ॥॥ 
लिया जो झदाबसें बोसा तो यार जाग उठा। 
तमाम उम्रका हम एतबार खो देंठे॥ 
बलाएँ लेते ही वोह और हो गया बहुज्ी । 
हम अपने हाथोंसे अपना शिकार सो दँठे ध 
हज़ारों खार, लाखों फूल, उस गुलझनमें हैं रँकिन 
न तुम-सा नाकुनों कोई, वन हमस-सा भातवाँ कोई ॥ 


४७... 


नसीहत करवेवालोंको अगर कुछ भी समन होती । 
जो समकाते हें मुझको वोह सेरे दिलवरको समक्ताते ॥ 


'झंगूरकी बेटी (भराद) का। 
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तप 


काज्ञी भी अरब तो आये हैँ बज्मेशराबमें । 
साक्नी हज़ार शुक्र खुदाकी जनाबमें॥ 
हाजत नहीं तो दोलते दुनियासे काम क्या। 
फंसता है. तिशवादाम! फ़रेथे सराबमें ॥ 
दिल साफ़ हो तो कशमकशेदहर' क्‍या करे ? 
शोला हैँ कब धुएँकी तरह पेचोताबमों ॥ 
परवा नहीं हैं हमको अश्रगर हैं क़क़समें बन्द । 
सेयाद ! सर बाग़की करते हैँ झ़वाबमें ॥ 
ज्ाहिदको फ़ैे चुहवते रिन्दाँसे क्या अमीर । 
आलिस कभी न रहके हो, कीड़ा कितावसें ॥ 
हरचन्द मान्दगीने हमको घबिढा दिया है। 
सदृशुक्न दूरसे तो मंज्िलको देखते हें॥ 
आँखोंकोी बन्द कर ले खालिक़से लो लगाएँ। 
क्यों गर्क़़ होनेवाले साहिलकों देखते हे ॥ 
यह क़ज्ञा हैं कि अदा आपकी सुभान अल्लाह । 
सफ़' उलठती है जो मस्जिदमें जनाब आते हैँ ॥ * 
ताबो' तवाँ' न मुझमें न अक़लो हवासों होश । 
शक्ल आदमीकी सूरते मरदुभगयाह हू ॥ 
' मरके खाक हुआ खाक हो गई वरबाद। 
सौतका भी नहीं ऐतवार करते हैं॥ 


भ/ 4५ 


प्यासा पैथिक; मृगमरीचिकार्मे; संसारका मायाजाल। 


“किनारेकों; पत्माजियोंकी क़तारे;। तेज; 


पबल; 


“चीन देशकी एक घास जो मनुष्यकी सूरतसे मिलती है । 
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कोन वाक्लिफ़ नहीं ? उसके यहाँ यक्नीनन मृहव्बतकी कोई टोस नहीं है, 
कोई तड़पा देनेवाल। दर्द नहीं है, कोई ऐसा नश्तर नहीं हूँ जो दिलमें पैवस्त 
हो जाये । उसके यहाँ तमाम वातें वही हैं, जो आँख लड़ाने और झ्रांख 
लग जानेके सिलसिलेमें पेदा होती है। वही घातें और लगावटें हैं, जो 
मुहन्बतकी अदना क्रिस्ममें पाई जाती हैं । यावी उसका कलाम जो किज्ा 
पेश करता है, वोह वही जहरेइश्क़' वाली फ़िज्ञा है कि -- 
'पृजस मुहललेमे. था हमारा घर। 
वहीं रहता था एक सोदागर ॥ 

“उस (सौदागर)की एक महेजबीं लड़की थी। जिससे श्राँख लड़ 
गई। आपसमें खतोकितावत हुई | मिलनेके बहाने दूँडे गये। कभी 
कामयाबी हुई, कभी नाकामयावी । कामयावी हुई तो सरशारिएवस्लकी 
लज्जतोंका जिक्र होनें लगा। नाकामी हुई तो गिला-शिकवा शूरू 
गया | चन्द दिन यह हंगामा रहा और आखिरकार -जब महब्वतके 
हौसले निकल' गये या महबूबा कहीं चली गई या मर गई तो सब्र करके 
बैठ गये । 

“ज़ाहिर है मुहब्बतकी इस दुनियामें जो जज़्वात पैदा होंगे, उनमें कोई 
गहराई न होगी और न वोह शायरीमें कोई मुस्तक़िल नवश छोड़ जाएँ 
लेकिन जलालका कमाल यही हूँ कि उसने इसी फ़िज्ञाकी घायरीमें 
महज़ अपने श्रन्दाज़े बयानसे वोह बातें पैदा की हैं कि हम उसकी दाद 
देनेपर मजबूर होते है।' 


* जौ 


ल्‍ हा )) 


जलालकी ग़ज़लोंके चार दीवान मिलते हैं । इनके श्रर्ति। 
ग्रन्थ अन्य विषयोंपर लिखें हैं। श्रल्लामा नियाज़्ञ फ़नहपरी लिखते £ 
“जलालके कलामकी खसूसियत यह हूँ कि बावजूद लखनऊमे नम्योनुमा 


॥! ; 


|. 





'मक्तूबाते नियाज़, भाग दूसरा, पृ० १४५०-५१ 


५९० 
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में उल्फ़तके वोह हुस्मके जोशमें । 
न सें होशमें हूँ न वोह होझमें ॥ 
न उठो अ्रभी बज्मसे मयकशों ! 
हमें भी तो झा लेने दो होशमें ॥ 
समभा यह में, जो निकले शाख्रोंसे गुल चमनमें । 
सूफ़ो तिकलके बैठे स्लिलवतसे' अ्रंजुमनमें' ॥। . 
साफ़ कह दो नहीं दीदार दिखाना है श्रगर । 
काबा-ओ-देरमें दौड़ाते हो क्‍यों तुम मुझको ॥ 
आज महफ़िलसे तुम श्राये हो उठाने हमको । 
हाय ! वोह दिन कि जो उठते थे बिठाने हमको ॥7 
बुलहविस' श्रौर दुश्राएं सोज्ेइइक्त । 
दाग़ खानेकी कलेजा चाहिए ७ 
यह चजह हैँ जो आरिज़ेजानाँप है नक़ाब। 
करती हैँ जिलल्‍द खूब हिफ़ाजत किताबकी॥ ' 
देखो तो इत्तहाद ज़रा हुस्वोइंइक़का । 
बुलबुलके आँसुओंसें है रुशबू गुलाबकी॥ 


“७ तुम चौधवींका चाँद हो तो अपने वास्ते। 


क्या फ़ायदा, किसीको किसीके कसालसे ॥ 


'एकान्तसे ; महफ़िलमें ; 


वोह जो उठते थे बिठानेके लिए। 
आज बैठे. हैं उठानेके लिए॥ . 
“अज्ञात - 


*विषयलोलुपी; सच्चे प्रेमकी प्रार्यता । 
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शब्दोंसे बचनेकी प्रवृत्ति ) शायद ज़रूरतसे ज़्यादा, और जवानके 
हक़में नुक्‍्साँ रसाँ हद तक (हानिकी परिधि तक) ग़ुलो था। हमारे 
मुृतक़हमीनकी विसात (पुरातन शायरों रूपी शतरंज) के वे आखिरी 
मुहरे थे । 

“अ्रमीर-दाग़के वाद मेरे वालिदेमाजिद उनसे मशवरथे सुखन करते 
थे। वे वालिदके पास अक्सर तशरीफ़ लाया करते थे, और कभी-कभी 
वालिदके हमराह, कभी-कभी तनहा, में भी हज॒रते जलालऊ य्हाहाजिरी 
दिया करता था। उस ज़मानेके तीन क़ाबिले जिक्र वाक़यात मुझे याद हैं। 
बातें छोटी-छोटी' हैं, मगर उनसे उस ज़मानेके मिजाजपर रोशनी पड़ती 
है । । 

१--एक रोज़ में हज़रते जलालके यहाँ पहुँचा । सुबहका वक़्त था । 
वे ड्योढ़ीकी दहलीज़पर जनानेकी तरफ़ मुँह किये खड़े अपनी बीवियोंकों 
जो आपसमें नज़ाएलफ्ज़ी (गाली-गलौज ) कर रही थीं, डाँट रहे थे । 
लेकिन गुस्सेकी आवाज़को दवा-दवाकर, ताकि कोई और न 
सुन ले। अपना दुवला-पतला हाथ किस वेकप्तीसे उठा-उठाकर कह 
रहे थे कि--अरे कम्बस्तो मुझ मुर्देको जीने भी दोगी कि नहीं ?' कि 
मेरी चाप सुनकर वोह झटसे चुप हो गये । जर्माकर फ़र्शपर बैठ गये और 
मेर। सलाम लेकर बड़े इत्मीनानके साथ बोले कि 'मिरयाँ बड़ी खैर हुई, 
तुम तो खैर अपने बच्चे हो । श्रगर इस वक्त कोई और आ जाता तो 
जलाल मुंह दिखानेके क़ाविल न रहता । फिर थोड़ी देर खामोथ रहकर 
कहने लगें--देखों बेटे ! एक नसीहत करता हूँ, उसे गिरहमें वध लो । 
इस दुनियामे जो जींमें आये करना, लेकिन दो बीवियाँ न करना। 
हरगिज़ञ-हरग्रिज़ न करना । जलालकी कितनी ग्रजलें हलाल (स्वाहा) 
करके रख दी हैं, इन चडलोंकी त-त मै-में ने । 

२--एक रोज़ शाहपीर म्‌हम्मदके टीलेक्ी तरफ़्मे हे मेरे बालिदके 


3 ज़्र तन धे ड््ट्क जम कम मस्जिदपर न पट बज >5 
साथ याड़ीमे गज़र रहें थे कि टीलेकी मस्जिदपर नजर पड़ी। उन्होंने 
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किया, किन्तु नवावकी गुणग्राहकता और उदारताके कारण वहीं रहनेको 
वाध्य रहे | रामपुरमें २० वर्षके लगभग रहे । इसी ज़मानेमें मिर्जा 
दाग, अमीर मीनाई, और 'तसलीम' भी रामपुरमें क़याम फ़र्माते थे, 
और चारों उस्ताद मिसरा-तरही मुशझायरोंमें ग़ज़ल पढ़ते थे । 

नवावकी मृत्यु होनेके बाद ,रियासतमें 'कौंसिल श्राफ़ रीजेन्सी' क़ायम 
हानेके कारण जलाल लखनऊ वापिस चले गये । फिर काठियावाड़ इलाक़े- 
की एक छोटी-सी रियासत मंगलोरके नवावने इन्हें अयने यहाँ रखना 
चाहा, किन्तु दूर होने तथा स्वास्थ्यके अनुकूल न होनेके कारण चन्द ही 
दिनमें वहाँसे भी लखनऊ चले आये। फिर भी नवाब साहव इनको 
२४५ रु० मासिक और हर क़सीदेपर १०० रु० भेजते रहे । ७६ वर्षकी 
श्रायुमें १९०९ ई०में लखनऊमें इन्तक़ाल हुआ । 

अल्लामा नियाज फ़तहपुरी अपने किसी मित्रको पत्रोत्तर देते हुए 
लिखते हैं-- 

“लखनऊके दौरे मृतास्खरीनमें 'जलाल' का-सा अन्दाज़े बयान 
अमीर' का क्या ज़िक्र है; मुतवस्सतीनमें आतिश' को भी नसीब न हुआ । 
और इस हैसियतसे कि ख़ारजी-ओ-दाखिली दोनों रंग उसके यहाँ पूरी 
तरह रचे हुए है, मुझे तो देहलीमें भी कोई नज़र नहीं श्राता । वोह 
न सिर्फ फ़नका बादशाह था, वल्कि जज़्वात निगारीका मालिक था । 
यक्कीनन उसमें न मोमिन का रंग है,न ग्रालिवके-से तेवर, न आतिश 
का-सा जोशोखरोश है, न मुसहफ़ीकी-सी हलावत, न हसरत श्रौर जुरअतका , 
सा खुल-खेलना है, न मीरो दर्दकी-सी उफ़्तादगी । लेकिन फिर भी एक 
चीज़ ऐसी है जो थोड़ी देर के लिये उन सबको भुला देती है । इसमें शक नहीं 
कि लखनऊक! ख़ारजी रंग उसमें पूरी तरह पाया जाता है । लेकित उसका 
प्सलूबे बयान एक ऐसी दिलकश बैकग्राउण्ड पैदा कर देता है कि गहरा- 
इयोंकी 'जुस्तजू करनेवाले भी एक वार सतहपर ठहरकर महव हो जात 
हैं। रही जबानकी सेहत और पाकीजगी । सो इस बातमें ड़सकी एहतयातसे 


| 
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सोच रहे हैं आप ? जल्दी उठिये और इस मुएकी ज़वानको बन्द कीजिये । 
नहीं तो हम मुहल्लेमें मूह दिखानेके क्ाविल नहीं रहेंगे ।” चुनाँचे हाँफ़ता- 
काँपता मैं जल्दी-जल्दी दरवाजेपर आया । उस गँवारने मेरी' तरफ़ घीका 
जे (वर्तेत) बढ़ाया और मैंने कुंकलाकर कहा--'ले जाझ्रों वापिस, 
ले जाओ, यह जलाल होत वाला मरदूद घी इसी वक़्त वापिस ले जाओ । 
में नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूँगा।' 

“यह थे हज़रत जलालके तेवर, यह थीं क़दमाकी वजश्रदारियाँ, 
अब न वोह रख रखाव हैँ न वोह आन-वान; लद गये वे ज़माने, निकल 
गये वोह कारवाँ और उजड़ गई वोह वस्तियाँ, रहे नाम अल्लाहका । 

जलालऊके शिष्योंमें--जलालके पुत्र कमाल', मीर जाकिर ह॒सेन 
यास', आरजू” लखनवी, एहसान' शाहजहाँपुरी, प्रसिद्ध है। इतका 
परिचय वर्तमानयुगीन ग़ज़लगो शायरोंमें शेरोसुखनके दूसरे भागमें दिया 
जायगा । 
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५९६ थे रोसुखन 


पाने (शिक्षित-दीक्षित होने) के उन्होंने देहलथी रंगे तग्रज्जुलकों पसन्द 
किया । लखनवीं शायरीका उल्लेख करते हुए आगे लिक्षते है-- 
लखनवी शायरीका यह बदनुमा दौर अमीर मीनाईके वक्‍त तक रहा। 
लेकित इसके बाद शागिदाने भोमिन-श्रो-ग्रालिवका कलाम फिर मक़वूल 
होने लगा, और खुद अहले लखनऊने भी आखिरकार इसको महसूस 
किया कि शायरी नाम ज़िला जुगतका नहीं, वल्कि वारदाते क़ल्वसे वहस 
करनेका है । सबसे पहले यह अ्रहसास जलालको हुआ और इसके बाद 
जब शुभझ्नराये देहलीने रामपुर पहुँचकर लखनवीं शुश्नराकों मुतास्सिर 
(प्रभावित) किया तो रफ़्ता-रफ़्ता वोह तमाम नक़ाइस व मुश्राइव 
(नुक़्स और ऐव) दूर होने लगे। हत्ताकि इस वक्‍त कोई एक भी 
क़ाबिले जिक्र शायर लखनऊका ऐसा नहीं है, जो देहली स्कूलका 
पैरो न हो ।* 

शायरे इन्क़लाव जोश मलीहावादी लिखते हं--/हज़रत जलालको 
मैंने अपने लड़ंकयनमें देखा था । उस वक्‍त बहुत ही ज़ईफ़ (वृद्ध) हो 
चुके थे और दमेकी पुरानी शिकायतने उनकी जिस्मानी हालतको और*भी 
अवतर कर रवखा था । जवानीमें उनका शुमार खूबसूरत लोगोंमें होगा । 
क्योंकि इस उम्रमें भी वोह सुर्खो-सफ़ेद और खुशरू थे। दमेकी वजहसे 
वोह ऊभ-ऊभ कर बातें करते थे। लेकिन उसमें एक दिलकशी थी। 
उनकी आँखोंमें जहानतका फ़रोग़ था और कलामें फ़नका ग़रूर । उनके 
कलामर्मे देहती और लखनऊका गंगा-जमुनी रंग था। उनकी ग़जलें 
धूप-छाँव होती थीं । ने फ़न्ने शेरके बहुत बड़े माहिर झौर 
तानीस-भ्रो तज़कीर और अलफ़ाज़की तहक़ीक़के नव्वाज (शब्दोंकी 
“प्रामाणिकताके डाक्टर) थे, और मतरूकातमें उन्हें गुलो (वहिप्कृत 





!इन्तक़ादियात, भाग २, पृ० १५१ 
इन्ाक़ादियात, भाग २, पृ० २०० 
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जब ज़ख्ुद रफ़्तगीसे आँख खुली । 

सामने ही खड़े थे मंज़िलके ॥ 

क़ाबिले लुत्फ़ कोई और सही। 

खैर हमपर जफ़ाओो जौर सही ॥ 
' “ग्रबतक है जोशे आह वही, कुछ कमी नहीं । 
कल रातसे चली हैं जो श्ाँधी, थमी नहीं ॥ 

वादा क्‍यों बार-बार करते हो । 
खुदको बेऐतबार करते हो ॥ 

फाँस होती है दिले आशिक़की क्या कम्बख्त फाँस । 
रह गई तो जान ली, निकली तो रुसवाई हुई ॥ 
गुज्गर गया तेरी फ़ुरक़तमें यूँ शबाब अपना । 
कि जैसे वसस्‍लकी शाब ऐ निगार ! जाती हैँ ॥ 
निजात हो गई नासहसे उम्रभरके लिए। 
उसीको भेज दिया यारकी ख़बरके लिए ॥ 
हमसे उक़बा न बनाई गई ज्ञाहिदकी तरह। 
कोई मसज़दूर न थे रोज़ जो मेहनत होती ॥ 
चस्लमें मना मयकशी ! आपकी है ज़्यादती। 
हाँ यह कहेंगे, शेख़जी ! हिज्जमें मय हराम हूँ ॥ 
शबको सय खूब-सी पी सुबहकों तोचा करलो । 
रिन्‍्दके रिनन्‍द रहे हाथसे जन्नत न गई।॥ 


किसकी सहशरमें हम करें फ़रियाद। 
दावरेहश हो तुम्हीं न कहाँ॥ 





तनन्‍्मयतासे;. हश्नमें न्‍याय करनेदाला, न्‍्यायाधीग, खझुद्ा। 


५६८ शेरोसखन 


मस्जिदकी तरफ़ हाथ उठाकर वालिदसे कहा--खाँ साहब वहादुर ! 
यह क्‍या चीज़ है ? वालिदने हैरतते कहा--मस्जिद ! मला मीर साहव ! 
यह भी कोई पूछनेकी वात है ? ” जलालने पुरजलाल ग्रन्दाजते श्राँख॒ उठाई 
झौर मस्जिदक्की तरफ़ इश्चारा करते हुए बड़े तमतराक़से कहा--ख्राँ 
साहब ! इस मस्जिदकी हुरमतकी क़सम खाकर कहता हूँ कि जलालका- 
सा शायर न अ्रव तक पैदा हुआ है न आइन्दा पैदा होगा ।” व।लिदने फ़ौरन 
ताईद फ़रमाई । लेकिन मेरे मुँहसे निकल गया--उक़' इतनी बड़ी बात ।' 
जलालने या तो सुना नहीं या सुनी-प्रनसुनी करके वालिदसे पूछने लगे 
खाँ साहव ! साहबज़ादेके तेवर बता रहे है कि इन्हें चब्मेवद्र मेरा यह 
दावा गिराँ गुज़रा ” वालिदने बड़ी" लजाजतते बात काटकर कहा-- 
'तौवा-तौव। मीरसाहव ! इसकी क्या मजाल हैँ कि इसे नागवार गुज़रे | 
जलाल फ़र्ते ग्ररूरसे मुस्कराने लगे । ४ 
३--वालिदकी यह आदत थी कि हिन्दोस्तानके अ्रहवावकों बिल- 
प्रमूम और लख॒नऊके अरहवावकों विलखसूस फल, ग़ल्ला, घी, वरग़रह हमेशा 
रवाना करते थे। चुनाँचे हस्वदस्तूर हजरत जलालकी खिंदमतमें घी 
रवाना किया गया । लेकिन ख़िलाफ़ दस्तूर वह वापिस झा गया। एक 
हफ्तेके वाद जब वालिद लखनऊ तशरीफ़- ले गये तो सवारी भेजकर 
हजरत जलालको तलब फ़रमाया और पूछा---कि भला मीर साहव : यह 
इस बार खिलाफ़े आदत घी क्‍यों वापिस फ़रमा दिया ? ' यह दुनते ही जलाल- 
के चेहरेपर खुशूनतो कुब्न (क्रोत्र और घमंड ) के आसार पैदा हों गये । 
आऔर कहने लगे--'ख़ाँ साहब ! इस मंतंवा आपने यह किस गँवारकों 
मेरे पास भेजा था ? इस्तग्रफ़र अल्लाह ! मैं घरमें बैठा हुआ था कि 
दरवाज़ेपर फिसी मर्दकने आवाज़ें देना शुरू कर दीं--जलाल होत, जलाल 
होत,' यह सुनकर मुभपर विजली-सी गिर पड़ी। मवहुूत होकर रह गया | 
में और 'जलाल होत' से पुकारा जाऊँ ? मेरी बड़ी बीवीने उस मर्देककी 
तीसरी जलाल-होत” आवाज़पर विलविलाकर मुभसे- कहा--हैं (क्या 
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यूँ. बोह उठ . जाएँ सम्भाले हुए दामन अपना । 
ओर मेरे हाथ दुपट्रेकान आँचल आये ॥ 


तो छरूठे हैं, मगर लोगोंसे । 
छते हाल हैं अक्सर मेरा ॥ 


ग्र्त 3५ 


अहद किया था अभी कंसा निज्ाम ! 
फिर वहीं जानेका इरादा किया ॥ 
तोबा वाँ जानेसे करते हो निज्ञामा ! 

क्या करोगे वोह श्रगर याद आया ॥7 
/ वे वहाँ जाये भला हमसे रहा जाये कहाँ ? 
दिलसे उस बज़्ममें जानेका मज़ा जाये कहाँ ? 


फिर उसीसे तू जा मिलेगा निज्ञार्मा ! 
तेरी. तौबाका एतबार नहीं 0 


/ अब हमारा न हाल पूछो निज्ञामा ! 
क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता ४: 
ग्रव हाले निज्ञामा कुछ न॒ पूछो। 
ग़म होगा तुम्हें भी गर॒ कहूँगा ॥' 


आजकल आपसे बाहर है. निज्ञार्मा ! 
कहीं सहफ़िलमें न बुलवाइयेगा ॥ 
अब हम उनकी ग़ज़लोंके चन्द शोर इत्तक़ादयात' से और पेश करते 
५ 
8-- 





आपेमें नहीं । 


न जीते जी मिली राहत न बादेसर्ग उल्फ़तमें । 
फ़लककी क्या शिकायत ? हमको पीसा की ज्ञमी बरसों ॥ 
झ्राये थे लाख दिलसे तेरी अंजुमनमें' हम । 

जाते हैं श्रपने घर श्रजब इक बेदिलीके साथ ।। 

उठ देर न कर कहती हैं वोह सीधी निगाहें । 
“जल्द श्राके लिपट, देख ज़माना न पलट जाय” ॥ 


यह अ्ररकेहसरत जो गिर पड़ा हैं तुम्हारे श्रागे श्रभी टपककर । 
इसीने श्राँखोंमें सुबह करदीं बहुत-सो रातें खटक-खटककर ॥ 
एक शअश्रपती आरज़ूू हो, तो बताएँ ऐ फ़लक ! 
भूगड़े लगे हुए हूँ, हज़ार आदमीके साथ ॥ 
बाँधो कमर बदीपे दिया था दिल इसलिए ? 
नेकी कोई जहाँसें करें कया किसीके साथ ?॥ 


जलवा किसीका देखके श्राँखें-ली खुल गई। 
परदे जो ग्रफ़लतोंके पड़े थे उलद गये ॥ 
सितम हू तेरा लुत्फे पेश आअआना। 
यही मार रखता है, क़ातिल यही है ॥ 
बहसने श्राया जो तुमसे आईना, आने भी दो। 
खेर, तुम श्रपनी तरफ़ देखो, चलो, जाने भी दो ॥ 
रुखेरोशनसे किसने उलठी नक़ाब ? 
जल उठे दाग्म इक बुभेदिलके ॥ 


भमहफ़िलमें; अभिलाषाका आँसू । 
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सच हूँ निज्ञाम” याद भी उसको न होंगे हम। 
पर क्या करें वोह हमसे भुलाया न जायगा ॥ 


कहनेसे न सना कर, कहूँगा। 

तू सेरी न सुन, सगर कहूँगा ॥ 
तुभसे ही छुपाऊँगा ग्रम अ्रपना । 
तुभसे ही कहूँगा , गर कहूँगा ॥ 


कहा क्यों दोस्तो तुमने खुदा जाने वोह कया समझें ? 
हमारा हाल उनपर आप ही इज़हार हो जाता ॥ 


खुदा ही जाने कि क्‍या दिल पे चोट लगती है । 
तुम्हारे पास जो आया वोह दर्द मन्द हुआ ॥ 


सेने जो तुझसे कहा था वोह तो तूने कह दिया। 
तासाबर ! मुझसे न कहता उस सितमगरका जवाब ॥ 


वोह भरोकेसे जो देखें तो में इतना पूछूँ । 
बिस्तर अपना पसेदीवार करे या न करूँ॥ा 
तू भी उस शोखसे वाक्िफ़ है बता कुछ तो 'निज्ञामा ! 
मुझसे दिल माँगे तो इनकार करें या न करूं ॥॥ 


लपेदे मुंह पड़े रहना तेरी कुछ याद ला-ला कर ॥ 
बनाया करते हैं श्रव दिलसे हम दो-दो पहर बातें ॥ 
क्या कहें यह कि “कब उन तक हूँ रसाई अ्रपनी ?” 
पूछनेवालोंसे कहते हें कि “हाँ मिल ब्लाये वा 


बातें थी दिलमें क्‍्या-क्ष्या कहनेकों थे न क्‍या कुछ । 
मुंहहे न उसके शझागे कुछ भी कलास निऋकूला ॥॥ 


६९० 


शेरोसुखन 


उठते हैँ और उनमें एक विशेपता श्रा जाती हैं। इसी तरहकी कलापूर्ण 
अदानिगारी और मामलावन्दी शायरीकों निज्ञामने 'हालिया' शायरी 
कहा हैं। इस बदनाम रंगमें लिखते हुए भी निज़्ामने क्या खूब शेर कहे 


हर न 


मुंह फेरकर हँस-हँसके वोह इक़तरारकोी 
इस तौरसे करते हें कि बावर नहीं. होता 


खुदा जाने मुझको दिखायेगा क्‍या? 
यह छप-छुपके अ्रपना उधर देखना ॥ 


वोह हाय विगड़कर उसका - जाना। 
रोना वहीं ज्ञार-ज्ञार मेरा ॥ 


तुम्हें यह भी' कहीं खयाल आया । 
कि कोई राह देखता होगा॥ 


गो न किया अर्ज्षे तसन्नाये दिल । 
मुँहकी वोह लेकिन मेरे देखा किया॥ 


ऐ जान ! कहो फिर इस अ्रदासे-- 
३-६4 


“अत आज निज्ञास से खफ़ा हूँ 


मुभको सुना-सुनाके वोह कहना किसीका हाय ॥ 
“जिससे कि जीमें रंज हो उससे कलाम क्या” ॥ 


बातें । 


“कह, निज्ञाम' श्रव तेरे क्‍या जीमें है कह दे सुभसे”। 
हाय पूछे वोह कभी मुझसे यह तनहा होकर ॥ 


अबस यह हर दसका चौंकना है श्रवल यह उठ-उठकी देखना है । 
भला वोह ऐसे हुए थे किस दिन वही तो वादा वफ़ा करेंगे ॥। 


अर्वाचीन युग-निजञ्ञाम द१भ्‌ 


हसमदम ! न कह वोह बात जो दिलको बुरी लगे। 
उस बेवफ़ासे गो मेरी रंजिश हज़ार हूँ॥ 


रूठकर बेठे हो उनसे किस तवव॒कोह पर निज्ञार्मा ! 
होशर्म॑ आग्रो, वोह आएँगे सनानेके लिए ! 


यह बात पूछते हे उनके जानेवालों से । 
हमारे बाबमें वोह कुछ कहा भी करते हैं ? 


शिकवा उस बुतका हर किसीसे तिज्ञार्मा ! 
उससे कहदे खुदा करे कोई ॥ 


कहीं उस बज्मतक रसाई हो । 
फिर कोई देखे अ्रहतमाम सिरा ॥ 


२१ दिसम्बर १९५० 


शेरोसुखन 


एकदस दिलसे भुलाया नहीं जाता . तुमको । 
कुछ खुदा जाने कि किस हाल में देखा है तुम्हें ॥ 


जैन सिलता नहीं. ज़रा. दिलको। 
तुससे सिलकर यह क्‍या हुआ दिलको ॥ 
किसी चर्चामे जी नहीं लगता।' 
या इलाही यह क्या हुआ . दिलको ॥ 


क्या कहें श्रापके नज़दीक ही रहता है निज्ञाम' । 
रोज़ पिछलेको जो रोनेकी सदा आती है॥ 


उनको में किस तरह भुलाऊँ निम्ञाम ! 
याद किस बातपर नहीं ओअगते ॥ 


किया क्रहर वादेने वर्ना शबेहिजलञर । 
मुझे गम तो होता पर इतना न होता ॥ 


तुभसे कुछ कहनेको था, भूल गया । 
हाय. कया बात थी, क्‍या भूल गया॥ 


!जो दिलमें आये किसीके वोह कुछ कहे मुझको । 
मुझे तो नाज़ है इस दर पे जिबहसाईका ॥ 


“निञ्ञाम' उनको तो श्रादत कभी सितसम की न थी । 
खयाल आगया क्या उल्फ़त आज़माईका ॥ 


यूँ आप तो: कहूगा न रंजिशका माजरा। 


हे] 


पूछोगे तुम तो मुभसे छुपाया न जायगा ॥ 


है 





नतमस्तक होनेका । 


अरवचिीन युग-ज॒फ़र ६२७ 


पहले तो दिलमें सुहब्बतका शजर' पैदा हुआ्ना । 

फिर लगे हसरतकेगुल ग़मक्ता समर पैदा हुआ ॥ 
सोज़िद्येदा ग्रेश्ललससे पहले भेजा जल गया। 
बाद उसके दिल जला और फिर कलेजा जल गया ॥ 
उफ़! सिरे मज़मू ने सोज्ञे दिलसें भी क्या आग है । 

ख़त जो क़ासिद उसको मेने लिखके भेजा जल गया ॥॥ 


मेरी आँख बन्द थी जबतलक वोह नज़रमें नूरेजमाल था। 
खुली आँख तो न ख़बर रही, कि दोह ख्वाव था कि खयाल था ॥ 
मेरे दिलमें था कि कहूँगा में जो यह दिलये रंजोमलाल है । 
वोह जब आ गया मेरे सामने, न तो रंज था न सलाल था ॥ 


उसको इच्साँ सत समझ हो सरकझ्ी जिसमे ज़फ़र' ! 
खाकसारीके लिए है ख्ाकसे इन्सों बना॥ 


उड़ाकर आशियाँ सर-सरने मेरा। 
किया साफ़ ईस क़दर तिनका न पाया ॥ 
उसे पाना नहीं आसाँ, कि हमने 
न जबतक आपको खोया, न पाया ॥। 


तुझे भी ख़बर है कि ओ ग्रैरतेगुल' ! 


कोई हो गया ग्रममें घुल-घुलके काँटा ॥ 


है इश्क़की मंज़िलमें यह हाल अपना कि जंसे। 
लुट जाये कहीं राहमे सामान किसीका ॥ 
दल 5 
वृक्ष; अभिलापाओोंके फूल; 
फल; ध्यथा-पीड़ाकी आागसे; 
“अपने सौन्दर्यसे फूलोंको लज्जित करने वाले । 


६१४ 


शे रोसुखन 


हैरानसे. रह जाते हैं हम सामने उसके । 
हमसे तो /सिज्ञाम' उससे गिला हो नहीं सकता ॥ 


मुझे. उस्मीदेवफ़ा तुमसे, तुम्हें दुश्मनसे । 
यह अगर जब्त है तो, मुझसे ज्यादा है तुम्हें ७ 


च् 


कलका वादा किया फिर उसने आज । 
ओर भी एक दिन जिये ही बनी ॥ 


तेरा मिलना तो एक श्लाक्ते है। 
गैरका हाल क्या हुआ होगा ॥ 
आप ही आप ऐसे रोये (निज्ञार्सा ! 
दिलमें. कुछ ध्यान आ गया होगा ॥ 
जो मेरे देखनेको आता हैं ! 
फिर वोह बारे दिगर नहीं आता ॥ 
वाँ जानेसे फ़ायदा तो मालूम ! 
दिल और भी वेक़रार होगा 0७ 


वोह. सुभको भनिज्ञाम' क्‍यों सनाते ? 
बया जानिये यह भी क्‍या महल था ॥ 
हम तो कह गुज़रे हाले दिल अपना ) 
नहीं. मालूस उसने. वया जाना ॥ 


जुज्ञ उस गलीके दिल नहीं लगता कहीं निद्ञा्मा ! 
सौबार हमतो साकिने दैरो. हैरम हुए ॥ 


सब कहते हैँ मुझको नहीं बचनेका भन्िज्ञामां अब । 


हि 


“किस वास्ते मरता है ?” तुम्र इतना नहीं कहते ॥ 


अर्वाचीन युग-जफ़र 


आपकी ख़ातिरसे हम करते थे ज़ञब्ते इज्तराब। 
देखकर बेताब हमको और घबरायेंगे आप ॥ 
दर्दसन्दाने मुहब्बतका तबीबोंसे इलाज ? 
किस तरहसे हो सके यारो यह बीमारी है और ॥ 
सयकदेसे इच्क़के जो लोग हैं काफ़िर तो है। 
लेकिन उनके कुफ्र्मे अन्दाज़ दींदारी है और ॥ 
जब कि पूछे यार मुझसे शेफ्ता' है किसपे तू” ! 
मुँहसे में अपने कहूँ क्योंकर, कहो तो क्‍या करूँ ? 
अपना अहवालेमुह॒ब्बत' सामने उसके ज्फ़र'। 
आप में लिखकर पढ़ क्योंकर, कहो तो क्या करूँ ? 
सन्न मुश्किल है न कर सक्रका दावा हरगिज्ञ । 
इश्क़में तुभसे 'ज़फ़र' ! यह कभी होनेका नहीं ॥ 
तुम नज़र आ जाश्ो शायद इस हविससें आज हम । 
'सुबहसे ताशाम सूएरहगुज़्र' देखा किये॥ 
गर नहीं है रब्त कुछ बाहम तो फिर महफ़िलमें शब 
तुम उन्हें और वोह तुम्हें क्यों ऐ ज़फ़र' देखा किये ॥ 
नहीं है ताक़तेपरवाज़' आह ऐ सेयाद ! 
खुदा करे कि तू श्रव वा दरेक़फ़्स न करे ॥ 
जो उसकी जानपै गुज़रे है, वोही जाने हूँ । 
खुदा किसीको जहाँमें किसीके बस न करे ॥ 





'सन्तोप, घैर्यधारण; आसकत; 
*प्रेमचर्णन; धआणाऊें; 


'मार्यकी ओर; 
“पिजरेका दर्वाजा न खोले । 


६२६ शेरोसुख़न 


न देखा वह कहीं जलवा जो देखा ख़ानये दिलमें । 
बहुत मस्जिदर्म सर मारा बहुत-सा ढूंढ़ा बुतस्नाना ॥ 


न थी हालकी जब हमें अपनी खबर, रहे देखते श्रौरोंके ऐबोहुनर । 
पड़ी अपनी बूराइयोंपर जो नज़र तो निगाहसें कोई बुरा न रहा ॥ 
ज़्ञफ़र' श्रादमी उसको न जानियेगा वोह हो कैसा ही साहबेफ़्हमोज़का । 
जिसे ऐश यादे खुदा न रही, जिसे तंशर्में स्नौफ़े खुदा न रहा॥ 
नीचे कुछ चुने हुए शेर दिये जा रहे हँ--- 

किसीने उसको समझाया तो होता। 

कोई याँतक उसे लाया तो होता ॥ 

सज़ा रखता हूँ ज़्स़्से ख्ंजरे इश्क़ । 

कभी ऐ बुलहविस' खाया तो होता ॥ 

न भेजा लिखके तुने एक परचा।' 

हमारे दिलकों परचाया तो होता ॥ 

जो कुछ होता सो होता तूने तक़दीर ! 

वहाँतक मुभको पहुँचाया तो होता ॥ 


क्या जानें बनी क़ैसपे' क्या दहते जमूँमें । 
जो स्ाकबसर आज बगोला नज़र आया ।॥| | 


गुलसे भी नाजुक बदन उसका है लेकिन दोस्तो ! 
यह ग़ज़ब क्या है कि दिल पहलूसें पत्थर-सा बना ॥ 


चारागरं भर न सके मेरे जिगरके नासुर। 
एक गर बन्द किया दूसरा रोज़न' भनिकला ॥ 





कामान्ध; “मजनूंपे; दीवानगीमें; 
“चिकित्सक; "सूराख। 


>4ति 


है 


2480 


अर्वाचीन युग-दारा 


(अप्रसन्न) भी हो जाते थे। बार-बार पहलू बदलते । इधर तकिया 
लगाझो, फिर पढ़ो, और फिर पढ़ो, क्या मिसरा वका है ? क्या लग्व 
(व्यर्थ) बन्दिश हैं ? यह हमारे पास इसलाह लेने थोड़े ही आने 
यह तो हमारा इम्तहान लेने झाते हैं साहव 
बाहरके शागिदोके कलामकी इसलाह देनेकी सूरत इस तरह वेयान 
करते है---“आप पलंगड़ी पर लेटे हैं या गावतकियेसे लगे बेठे हैं । चारों 
तरफ तलामज़ा (शिष्यों) का फ्ुरमुट है, और एक साहब गजलोंका 
थब्बा (बण्डल ) सामने रखे क़लम हाथमें लिये एक-एक गजल पड़ते जाते 
हाज़रीन (उपस्थित शिष्य समूह) हर शेरको ग्रौरसे समाञ्रृत फ़र्माति 
) हैं, और मृनासिव मौक़पर अपनी-अपनी राय भो देते जाते 
। अगर इस मणवरेसे उस्तादकी रायको भी इत्तफ़ाक हो गया ता वहा 
ग्रल्फ़ाज उस ग़ज़लमें बना दिये गये, वर्ना जो उस्तादने बतौर खुद इसी प्र- 
माया वजिन्सही (ह-व-ह) वोह उस मुक़ामपर जड़ दिया गया। इस तरह 
इस्लाहकी इस्लाह हो जाती थी और श्रापसके तवादलए खयालातसे मालू- 
झातका दायरा भी वसीभ्र हो जाता था । 
दाग़़के एक दूसरे शिष्य अहसत माहरहरवी फ़र्माते हैं--जिस 
ज़मानेमें राक़िम (लेखक) हैदराबाद गया और चन्दसाल मुसरलसल 
(वरावर) खिदमतमें हाजिर रहा, उस जमानेमें रोजाना १५-२९ 
ग़ज़लें इसलाह होकर डाकमें भेजी जाती थीं। इनके अलावा मुक्ार्म 
शागिदं और बाहरसे आये हुए तलामज़ा सुवहोश्याम हाजिर रहते झ 
इसलाह लिया करते ।. . .आलाहजरत (निज्ञाम हेदरावाद) की ग़ज़ल 
अमूमन कोई जाही चौवदार लाता | जिसको वह खुद देखत आर झदसर 
खिलवत (एकान्त) में देखते और जल्दसे जल्द इस्लाहकः बाद व पिस दा 
दी जाती” | 
फ्ज---+-+तमेतमतमतमतमतमततन 
'नक्दों नज़र, पू० २१२-१६; 'मुस्तरिवि 


5. घर 


/श5 


ध्े गि्पड 





श्८ 


शेरोसुखन 


यह आरास्माँ गुलाम हैं किस महजमालका' ? 
पहने फिरे हुँ कानमें वाला हिलालका ॥ 


दे दिया दिल और नहीं श्रव याद यह क्रिसको दिया। 
इदक़को खोदे खुदा जिसने जहाँसे खो दिया।॥ 
खझ़्वाह वह दाग्रेजनूं हो र्वाहु कोई अरस्केखूँ। 

हमने सर आँखोंपे॑ रक्‍खा, इश्क़ तूने जो दिया ॥ 


क़सम ख़ुदाकी तुभे क़ासिदा कि यह पेग़ाम । 


कहा हैं यारने या तुथे अपने जीसे कहा ॥ 


दन्दाँकी' ताब देखके अंजुम हुए स्िजल। 
चोह महजबीं' जो शबको लबेबाम' हँस पड़ा ॥ 
क्या बात याद आ गई उसको कि ऐ अज्षफ़र' ! 
वह यकबयक जो सुनके सिरा नाम हँस पड़ा ॥ 


कूचेसें तेरे तनहा हर हाब मुभो हो जाना । 
दो-चार घड़ी श्रपता दिल खोलके रो जाता ॥ 


हसने कहके अपना हालेदिल दिया सबको रुला। 
हर तरफ़ रूमालपर रूमाल तर होने लगा ॥ 
कुृचये जानाँसें जाना ही पड़ेगा, हो सो हो। 
क्या करूँ बेताब दिल फिर ऐ ज़फ़र'! होने लगा ॥ 





चन्द्रमुखीका; 

धदोजके चान्दको बालीकी उपमा दी है; 
*दन्तपंक्तियोंकी ; 

नक्षत्र; 'तलज्जित; 

*चन्द्रमुखी ; “कोठेपर | 


श्र्वाचीन युग-दाग ६४५ 


१-दाग्रके शिष्यों और प्रशंसकोंने उनकी महत्ताका अश्रतिशयोक्ति 
पूर्ण वर्णन करते हुए पूर्ववर्ती और समकालीन जायरोंसे उन्हें श्रेष्ठ सिद्ध 
करनेका कुछ इस प्रकार प्रयत्त किया कि पूव॑वर्ती और समकालीन 
शायरोंके अ्रतुयायियोंको कुछ चुनौती-सी मालम दी । इसलिए फिर 
उन्होंने भी लहलेपर दहला लगाना उचित समझा । 
२--दाग्नकी' बढ़ती हुई कीति और ख्यातिको ईर्ष्यालू सहन न कर 
सकनेके कारण मनमाने छींटे उड़ाने लगे । 
३--कुछ ऐसे निष्पक्षपाती साहित्यिक जो दाग़र्की शायराना हँसियत- 
से श्रवगत थे, दाग़की अनावश्यक क़ौमत बढ़ते देख वास्तविक मूल्य 
वतानेको मजबूर हुए । ताकि जनता श्रममें न पड़ जाए। 
अब हम' तीनों प्रकारके आलोचकोंका संक्षिप्तमें सार देनेका प्रयत्न 
करेंगे । जहाँ दाग॒के प्रशंसक यह कहते हुए नहीं थकते कि दाग्ञकी कमाले- 
शायरीके समक्ष आतिश, नासिख, ग्रालिव, और मोमिन भी फीके पड़ते 
हैं। वहाँ ईष्यालू यह कहनेसे बाज नहीं आते कि अमर मीनाई के अवसर 
शागिदद दाग़से श्रच्छा कहते हैँ ।' दाग़के शिष्य अपने उस्तादकों सदाचारी 
और संयमी घोषित करते हे तो विरोधी 'हिजाव' वेश्याके सम्बन्धका 
ढिढोरा पीटते है । यदि दाग़के प्रशंसक उनको खुशरू और खुथरंग सिद्ध 
करते है तो विरोधी जवाबमें स्वयं दाग़क। यह मिसरा पेश करते हं--- 
“जिसे दाग़ कहते है दोस्तो ! इसी रूसियाहका नाम हूँ ।” 
जब दाग़के अनुयायी कहते हे कि रामपुरमें जो क़द्र दाग्मकी हु. वह 
किसीकी न हुई, तव ईर्ष्यालु जवाब देते हूँ कि दाग्य रामपुरमें सिफ्र ४० २० 
भाहवारपर अस्तवलके दारोग्रा थे, और पुप्ठिमें किसी बंश्नदवका 
शेर पंश करते हँ--- 





“मज़ामीने चकवस्त, पूृ० ६८॥। 


न्घ्त 
०<्‌ 
| 


शेरोसुखन 


“में उस्तादकी खिदमतमें इस तरह हाजिर होता था जैसे ग़लाम 
आक़ा (स्वामी) के सामने, या गुनहगार हाकिमे वक्‍्तको रोबरू। लरजता, 
कापता, थराता श्रौर कभी बजुज़ जरूरत के (आवश्यकताके अ्रतिरिक्‍्त ) 
कोई कलम। मेरी ज़बानसे न निकलता। जो कुछ पूछना होता पूछा, 
जो पूछा वह भ्र्ज॑ किया । बाक़ी वक्‍त, खामोश--भौर यही हाल उनका 
था। वें भी मुझे शेरकी निगाहसे देखते थे। में हाज्ञिर हुआ हूँ, कमरेमें 
क़हक़हे उड़ रहे है, और जहाँ मैने झ्रन्दर क़दम रक्खा, लबे फ़र्श पहुंचकर 
आ्रादाव बजा लाया ओर सबसे फ़र्दतर बेठ गया। श्रव वहीं मुकाम इस 
तरह सुन सान और खामोश था, जैसे वहाँ कोई ज़ीरूह (कोई भी प्राणी) 
नहीं । मेरी इसलाह क्या होती थी, गोया जंग्रेश्ज़ीम (महासमर) 
का एक अत्दीयेटय होता था । उबर हर ग्रोश्बदर आवाज (कैकड़ों 
सुननेवाले उपस्थित) इधर में ख़ौफ़ते लरजाँ और लव कुश्तये 
मतालिब (श्रोठ मनको बात कहनेमें असमर्थ ), उधर उस्तादकों म।मूलसे 
ज़्यादा कावशेमतलूब (आावश्यकतासे श्रधिक मतल्नबकी बात सुननेकी 
जल्दी ), त्यौरी चढ़ी हुई हैं, एक भां मार्थेतक खिंचकर जा पहुँची हैं 
और जितना बुलन्द-से-बुलन्द शेर होता था, विगड़-बिगड़कर फ़र्माति-- 
आगे चलो जी और जहाँ जरा-सा भी सुक़म (न्ुक्‍्स) नज़र आगया 
बस बरस पड़े, क़यामत कर दी । यह क्या साहब ! यह क्‍या ? ज़रा 
फिर इनायत कीजिए। माशा अल्लाह ! सुभान अल्लाह !/ यह 
आपने लिखा है ?” ग़रज़ जान छड़ानी मुश्किल हो जाती । इस सरज- 
निश (मलामत, तम्बीह) और मुआसरीन (समकालीन अन्य शिष्यों) 
की मौजदगीका इस दर्जा खौफ़ होता था कि एक-एक मिसरेपर जान लगा 
देनी पड़ती थी। तव जाकर वोह फ़र्माते थे कि--त्रागे चलो, आगे चलो । 
हाँ, अलबत्ता जिन मिसरोंपर मिसरा लगाना मेरे बसका रोग न होता. 
बह बेशक मैं चुतकर ले जाता था, और बाज औक़ात उन्हींकी इसलाहम 
उन्हें सख्त काविश करनी पड़ती थी, और उन्हीं पर वे अक्सर मुनगजे 


अर्वाचीन युग-दाग़ द््डप्‌ 


१--दाग्नके शिष्यों और प्रशंसकोंने उनकी महत्ताका अतिशयोक्ति 
पूर्ण वर्णन करते हुए पूर्ववर्ती और समकालीन शायरोंसे उ्हें श्रेष्ठ सिद्ध 
करनेका कुछ इस प्रकार प्रयत्न किया कि पूर्ववर्ती और समकालीन 
शायरोंके अ्नुयायियोंको कुछ चुनौती-सी मालूम दी। इसलिए फिर 
उन्होंने भी नहलेपर दहला लगाना उचित समझा । 

२->-दाग़की बढ़ती हुई कीति और ख्यातिको ईरष्यालू सहन न कर 
सकनेके कारण मनमाने छींटे उड़ाने लगे। 

३--कुछ ऐसे निष्पक्षपाती साहित्यिक जो दाग़की शायराना हैसियत- 
से भ्रवगत थे, दाग़की अ्रनावश्यक क़ोमत बढ़ते देख वास्तविवः मूल्य 
बतानेको मजबूर हुए । ताकि जनता भ्रममें न पड़ जाए । 

अरब हम तीनों प्रकारके आलोचकोंका संक्षिप्तमें सार देनेका प्रयत्त 
करेंगे। जहाँ दाग़के प्रशंसक यह कहते हुए नहीं थकते कि दाग्गकी कमाले- 
शायरीके समक्ष आतिश, नासिख, ग़ालिव, और मोमिन भी फीक पड़ते 
हैं। वहाँ ईर्यालु यह कहनेसे बाज नहीं आते कि अमीर मीनाई के अक्सर 
शागिद दाग़से अच्छा कहते हें ।' दाग़के शिष्य अपने उस्तादको सदाचारी 
और संयमी घोषित करते है तो विरोधी 'हिजाव' वेश्याके सम्बन्धका 
ढिढोरा पीठते हैँ । यदि दागशके प्रशंसक उनको खुशरू और जुशस्ंग सिद्ध 
करते है तो विरोधी जवाबमें स्वयं दाग़का यह मिसरा पेश करते हू 

“जिसे दाग़ कहते हे दोस्तो ! इसी रूसियाहुका नाम हूँ ।* 

जब दाश़के अनुयायी कहते हूँ कि रामपुरमें जो क्र दाग्रकी हक 
'किसीकी न हुई, तव ईर्ष्यालु जवाब देते हैं कि दाग्म दामपुस्में सिर्फ़ ५० 
भाहवारपर अस्तवलके दारोगा थे, ओर पुप्टिमें किसी वेशददका 
शेर पेश करते हें. 
एए+++--+-++---._न्‍.. 
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हक । 
४. /॥ 


हा 


हक 


कम शेरोसुखन 


इन संशोधनोंसे तंग आकर दाग्न अपने पत्रमें अमीर मीनाई को 
लिखते है-- 

“आप यह जानते होंगे कि दाग़की मशक़ बढ़ी हुई है । 'महतावे- 
दाग्म' ६ (दाग़का दीवान) को छपे दो वरसका ज़माना गुज़रा। इन दो 
बरसमे बीस ग़ज़लें कही हैं । क्या इसका नाम मरक़ है ? हर महीनेमें 
दाल तय ख़त वास्ते दुआए शागिर्दी (शिष्य बननेकी प्रार्थनाक ) 
श्राते रहते हैं । दुहाई देता हैँ कि फ़ुरसत नहीं, सेहत नहीं, नौकर हूँ, 
आजाद नहीं। मुसन्निफ़ अमीरूललुग़ात (अ्मीरमीनाई) के पास कलाम 
भिजवाओ । वे उस्ताद सुसल्लिमउलखबूत (प्रामाणिक विद्वान और 
श्रेष्ठ गुरु) हैं। कोई कमबख्त नहीं सुनता । ग़ज़लोंते क़सीदोंका नम्बर 
बढ़ा, क़सीदोंसे दीवानका नम्बर आया । अरब दीवानके दीवान चले आते 
हैं। छः महीनेके सफ़रमें तीन सौ ग़ज़लें मैंने बनाकर भेजी' हैं। हजार 
आ्राठसौ इस वक्‍त वाक़ी हैं । अ्रगर आपको फ़ुर्सत हो तो भेज दूँ ? मगर 
आपके पास क्या इससे कम होंगो ' 

दाग़के ख्याति प्राप्त शिष्योंमेंसे कुछ नाम ये हँ--तवाव मीर महबूव 
अलीखाँ आसफ़' (निज्ञाम हैदराबाद), सर इकबाल, नवाब साइल 
देहलवी, बेखुद' देहलवी, आग्राशायर देहलवी, अहसन माहरहरवी, बेखुद 
बदायनी, नह' नारवी, 'सीमाब' श्रकबराबादी 'नसीम” भरतपुरी, 'जिगर 
मुरादाबादी आदि । 

दामके उक्त शिष्योंका परिचय शेर-ओो-सुखनके दूसरे भागमें दिया 
जायगा । दाग़्की ख्याति और प्रतिष्ठाके कारण अनेक ईर्षालु और आलो- 
चक भी उनके. जीवन-कालमें ही हो गये थे, और उन्तपर फब्तियाँ कसन 
और कीचड़ उछालने लगे थे । इन कटु आलोचनाओंके निम्न तीन कारण 


> 
शअ--- 





*$ [नगार, नवम्बर १६५०॥ 
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चांसहका दिल चला था हमारी तरफ़ सगर । 
उलफ़तकी देख-देखके उफ्ताद रह गया ॥ 
हैं तेरे दिलमें सबके ठिकाये बुरे-भले । 


में सानुमाँ खराब ही बर्बाद रह गया ॥ 


देखना हश्यमें जब तुसपे सचल जाऊँगा। 
में भी क्या वादा तुम्हारा हूँ कि ठढल जाऊँगा ॥ 


तेरे वादेपर सितमगर अभी और सत्र करते । 
अगर अपनी जिन्दगीका हमें एतबार होता ॥ 


नामाबर कहता है सुभको क्या करामत हैं तुम्हें । 
जो वोह लिखते वह भी तुमने ख़तमें लिखकर रख दिया ॥ 
ज्ञिबह करते ही मुर्भ क्ातिलने घोये अपने हाथ । 
और खूं श्रालदा ख्लंजर ग़ेरके घर रख दिया ॥ 
शाससे हो लोटना हैँ मुझको अंगारों पे श्राज। 
इसलिए मेने श्रलग तह करके बिस्तर रख दिया ॥ 


मेरे सबालके मानी वोह मुझसे कह देते । 
सगर सवालका मेरे कोई जवाब न था॥ 
हज़ारों परदेमें मुझ्ताक़ देख लेते हैं। 
उसे हिजाब था मृसाकों तो हिजाब नथा ॥ 
पयाम्वर ! तुझे लाखों सवाल करने थे। 
न था हज़ारमें इक बातका जवाब न था ॥ 
अग्चें बादाकशी थी गुनाह ऐ छझाहिद ! 
जो तुमसे छीनकर पीता तो कुछ शब्नज्ञाव न था ॥ 
सुना कलाम जो रिन्दोंका शेख घबराया ॥ 
वहाँ तो बातका छींटा नी वेशराब न थात। 


कक शेरोसुखन 


इन संशोधनोंसे तंग आकर दाग अपने पत्रमें अ्रमीर मीनाई को 
लिखते हैं--- 

“आप यह जानते होंगे कि दाग़की मशरक़त बढ़ी हुई है। 'महतावे- 
दाग! (दारका दीवान) को छपे दो वरसका ज़माना गज़रा। इन दो 
वरसमे बीस ग़ज़लें कही हैं। क्या इसका नाम मरक़ है ? हर महीनेमें 
दो-चार नये खत वास्ते दुआए शागिर्दी (शिष्य बननेकी प्रार्यनाओे) 
आते रहते हैँ । दुहाई देता हूँ कि फ़्रसत नहीं, सेहत नहीं, नौकर हूँ, 
आजाद नहीं । मुसन्निफ़ अमीरूललुग़ात (अमीरमीनाई) के पास कलाम 
भिजवाशो । वे उस्ताद मुसल्लिमउलसबूत (प्रामाणिक विद्वान श्र 
श्रेष्ठ गुरु) है। कोई कमबख्त नहीं सुनता । ग़ज़लोंते क़सीदोंका नम्बर 
बढ़ा, क़सीदोंते दीवानका नम्बर आया । अब दीवानके दीवान चले आते 
हैं। छः महीनेके सफ़रमें तीन सौ ग़ज़लें मैंने बनाकर भेजी' हैं । हजार 
आठसोौ इस वक्‍त वाक़ी हैं । अ्रगर आपको फ़ुर्सत हो तो भेज दूं ? मगर 
प्रापके पास क्‍या इससे कम होंगो 

दाग़के ख्याति प्राप्त शिष्योंमेंसे कुछ नाम ये हैँ--नवाव मीर महबूव 

अ्लीखाँ आसफ़' (निज़ाम हैदराबाद), सर इक्॒बाल' नवाब साइल 
देहलवी, बेखुद' देहलवी, आग़ाशायर देहलवी, अहसन माहरहरवी, बेखुद 
बदायनी, नह' ना रबी, 'सीमाब' अकबराबादी “नसीम भरतपुरी, जिगर 
मरादाबादी आदि। 

दाग उक्त शिष्योंका परिचय शेर-ओ-सुखनके दूसरे भागम दिया 
जायगा । दाग़की ख्याति और प्रतिष्ठाके कारण अनेक ईर्षालू और आलो 
चक भी उनके, जीवन-कालमें ही हो गये थे, और उनपर फब्तियाँ कसने 
और कीचड़ उछालने लगे थे । इन कटु आलोचताओ्रोंके निम्न तीन कारण 


ह०- जे 
शू---- 





* िगार, नवम्वर १६५० ॥। 


अर्वाचीन युग-दाग 


अपने दिलको भी बताऊँ न ठिकाना तेरा । 
सबने जाना, जो पता एकने जाना तेरा॥ 


इस सलीक़ेकी श्रदावत कहीं देखी न सुनी । 
तू ज़मानेका उद्द, दोस्त जमाना तेरा॥ 


क्विस्मत उसकी हैं कि जिसने उसे पाया तनहा । 
ख़्वाबसें भी तो न आया सेरे डरसे तनहा ॥ 
साथ लाकर वोह रक़ोबोंको यह फ़र्माते हें। 
“क्या सबब था जो मुझे तूने बुलाया तनहा ?” 


जब यह सुना कि दार्णा का झ्राज़ार कम हुआ । 
जानू पे हाथ मारके बोले “सितस हुआ” ॥ 
अफ़तोस हैँ रक़ीबने को आपसे. दगसा। 
मुझको भी रंज आपके सरकी क़सम हुआ ॥ 


यह सें हज़ार जगह हश्चस्ें पुकार आया। 
कि और भी कोई मुक-सा गुनाहगार आया” ॥ 
जो वजह देरकी पूछी कहा ये क्रासिदने- 
“गज़्ारने थे मुसीबतर्के दिन, गुज्ञार आया” 0 
उड़ाये हैं मलिकुल्मौतने भी तेरे ढंग। 
हज़ार बार बुलाया तो एक वार झाया॥ 
खुदाके वास्ते झूठी न खाइये क़स्में । 
सुझे यक़्ीन हुआ, सुझको एतबार झ्ाया ॥ 
तौबाके बाद भो खालो-छख़ालो । 
कोई सागर नहीं देखा जाता।ग। 
सुख्ततर ये हैँ कि श्रव दार्मा का हाल । 
बन्दापरवर नहीं. देखा जाता ॥ 


ल्‍्दी 
नदी 
श्दा 


६५८ । शेरोसुखन 


गिरियेने एक दससें बना दी वह घरकी दाकल। 
मेरी के रमें साफ़ बयाबान फिर गया। 
लाये थे कुए यारसे हम दा को अभी। 
लो उसकी भौत श्राई, बोह नादान फिर गया॥ ' 
हम तो उस सुद्श्नाके कायल हैं। 
जो जबाँसे. निकल नहीं सकता ॥ 
सुन-सुनके त्तेरे इछ्क़में अ्रग्रियारके ताने। 


|] 


मेरा ही कल्ेजा है कि में कुछ नहीं कहता ॥ 
सुनाई 


ख़तमें मुझे श्रव्वल तो सुनाई हैं हलज़ारों। 
आ्राखिरसें यह लिखा है कि में कुछ नहीं कहता 0 
तुमको यही शायाँ है कि तुम देते हो. दुबनास । 


मुभको यही ज्षेबरा है कि में कुछ नहीं. कहता।॥॥ 
दुनियामें मजा इश्क़से बहतर नहीं होता । 
यह जायक़ा बोह हैं कि मयस्सर नहीं. होता ॥ 
बेदाद तेरी देखके यह हाल हुआ है। 
श्राशिक़् कोई दुनियामें किसीपर नहीं होता ॥ 


उनकी शुहरत भी मिटी जाती हैं । 
कुछ ठिकाना: मेरी रुसवाईका ! 


न मसयस्सर हुई कहीं स्विलवत। 
कुछ हमें भी कलाम करना था॥ 


ग़ज़ब किया तेरे वादेका एतबार किया । 

तसाम रात्र क़यामतका इन्तज़ार किया ॥| 
यूँ श्राँंख उनकी करके इद्यारा पलट गई। 
गोया कि लबसे होके कुछ इरशाद रह गया ॥ 


अर्वाचीन युग-हाग्र द्छ्ण्‌ 


नज़र चुराके वोह यूँ हर बशरको देखते है । 
किसीको यह नहीं साबित किधरको देखते हैँ ॥ 
तुम्हारे पास कहीं भूलकर न श्राया हो 
हम तलाश हें हम नासाबरकों देखते हें ।॥ 
हम गृुसान यह होता है, हमको रोता हैँ । 
किसी जगह जो किसी नौहागरकों देखते हैँ ॥ 
हया तो देखिये आाइनेसे भी परदा है। 
वोह अपने हाथ ही पहले सहरको देखते है ॥ 


#/ 403९ ! 


कुछ इस तरहसे बोह क्रातिल सवाल करता है । 
हमार सुँह को हमारे गवाह देखते हें।। 


चला हैं कार्बेको तू खाक छातने जाहिंद ! 
फ़क़त खुदा ही खुदा है, हरममें स्लाक नहों ॥ 


कुछ न पछी जो सदा आती हैँ मयख्ानेसे । 
कभी मसस्जिदसे जो हम पढ़के नमाज़ आते हैँ ॥ 


वोह रातें, वोह बातें, वोह घातें शज्शव ॥ 
जवानीमें थे किस शरारतके दिन ॥ 


श्राँख पड़ती है कहीं पाँव कहीं पड़ता हैं । 
सबकी है तुमको ख़बर अपनी रूवर कुछ भी नहीं ॥ 
काबे जाना भी तो वुतखानेसे होकर जाहिद 
टूर इस राहसे अल्लाहका घर कुछ भी नहों ॥! 
सेरे मरनेकी झूवर सुनकर कहा-- 
धवाक़ई कुछ भी नहीं इच्सानमें” ॥ 
जिसने दिल खोया उसीको कुछ मिला। 
फ़ायदा देखा इसी. नुक़सानमें ॥। 


घ्द्र 


शेरोसुखन 


कप 
क्यामत है सुनें वोह सर भुकाये । 
खुदाके सामने इजहार सेरा 0 


इन्कार तो करते हो मगर यह भी समझ लो । 
बे वजह किसीसे कोई साइल नहीं होता ॥ 


मेरे ही दससे जिन्दा है आज़ार इइक़रका । 
में सर गया अगर तो यह आज़ार मर गया।। 


तरीक्ना खूब है यह उम्रके बढ़ानेका । 
कि मुन्तज़िर रहेूँ ताहश्र उनके आनेका ॥ 
चढ़ाओ फूल मेरी क़न्नपर जो आये हो । 
कि अब जमाना गया तेवरी चढ़ानेका ॥ 
समाएँ अपनी निगाहों में ऐसे-वेसे. क्‍या १ 
रक़ीब ही सही, हो श्रादमी ठिकानेका ॥ 


ऐ काश ! अब हम ठोकरें खाकर ही सम्भलते । 
सर मिलते हैं उस कूचेमें पत्थर नहीं मिलता ॥ 


शौक़ ऐसा कि तेरी राहमें मरकर भी चलूँ । 
ज्ञौफ़ ऐसा कि नहीं जानसे जाया जाता ॥ 


तामाबरदेखके तेवर उन्हें ख़तदेना था। 
बातों-बातोंसे.. फ़त काम निकाला होता ॥ 


दिए जा ऐं फ़लक [ पूरा ही आज़ार | 
न्हो क्विस्मतसे कम हिस्सा हमारा ॥ 
तेरे आलसमको जबसे. हमने देखा । 
तमाह्षाई है. के आलम हमारा 0 


अर्वाचीन युग-शे फ़ता छुण्प्‌ 


कुछ इन्तज़ार सृकको नहीं मंय, न साज्षका ॥ 
नाचार हूँ कि हुक्‍स नहीं कहफ़ेराज़का ॥ 
हमसे पूछें कि इसी खेलमें खोई है उम्र । 


७१] 


खेल जो लोग समभते हैं लगाना दिलका ॥ 


अभी ऐ शेफ़्ता ! वाक्तिफ़ नहीं तुम । 
कि बातें इश्क़में होती हें क्‍या क्‍या ॥ 


दुश्मनके फ़ेलकी तुम्हें तौद़्ीहः क्‍या ज़रूर । 
सलुमसे फ़क़त सुझे गिलए दोस्ताना था॥ 


श्रज्ञं तमन्ासे रहा वेक़रार। 

शब वोह मुझे, मे उसे छेड़ा किया ॥ 

गरको ही चाहे है श्रव शेफ़्ता' ! 

कुछ तो है जो यारने ऐसा किया ॥ 
कम-रण़बतीसे" लेते हूँ दिल, होशयार हूं । 
चढ़ता हैं मोल, शौके खरीदार देखकर ॥ 
जाँ-ब-लब' किसोीकी इश्ारतकी देर हें। 
हैं उस निगाहको क़ज्ा और क़ञ्माकों हम ॥ 


०० 
द्रा 
्ः 
ध् 
देखे 


बचते है इस क़दर जो उधरको हवासे हम । 
वाक़िफ़ हैं शेवए दिले शोरिश श्रदासे हम ॥ 





'शराव;  मंगीतका; 
नमेंद खोलने का; स्पप्टीकरण; 
“उपेक्षा; वेपरवाहीत ; 

“मरणासन्न । 


ड्प्‌ 


् 


शेरोसुखन 


उस तौबापर है नाज़ तुझे ज्ाहिद ! इस क़दर । 
जो टृटकर शरीक हो मेरे गुनाहमें॥ 
“आती हैँ बात-बात मुझे याद बार-बार। 
कहता हूँ दौड़-ब्येड़के क्रासिदसे रहें ॥ 
उड़ गई यूँ वफ़ा जमानेसे। 
कभी गोया किसीमसे थी ही नहीं ॥ 
दिल लगी दिल्‍लगी नहीं नासह ! 
तेरे दिलको श्रभी लगी ही नहीं ॥ 
पड़ा फ़लककों श्रशी दिलजलोंसे कास नहीं । 
अगर न आग लगा दूँ तो दार्ग़रां नाम नहीं ॥ 
वेरसे काबेको डरते हुए हम जाते हैं। 
देख लेता हे जो कोई वहीं थम जाते हैं॥ 
इन्हीं लछोगोंके श्रानेसे तो मयख्ानेकी इज्ज्ञत है । 
क़दम लो शेखके तशरीफ़ लाये बादा झ़वारोंमें ॥ 
नहीं जानते इसका अ्रंजाम क्‍या हे। 
वोह मरना मेरा दिल्‍लगी जानते हें ॥ 
समझ्तता हे तू दाग्रंकों रिनद जाहिंद! 
मगर रिन्द उसको वली जानते हें।॥ 
नासहोंसे कलास कौन करे 
अपनी ऐसोंसे गुफ़्तमू ही नहीं ॥ 
खुदा करे कि मज़ा इन्तज़ारका न मिदे । 
मेरे सवालका वोह दें जवाब बरसोंमें ॥ 


उसे लाएँ, मुझे ले जाएँ, या पैग़ाम पहुँचाएँ । 


यह क्या करते है सब बेठे हुए ग़मख़्वार पहलूमें ॥ 


अर्वाचीन युग-शे फुता ७०७ 


है दिलको शुक्षेवफ़ाएडड्से बेताबी। 
करूँ में कुछ गिलएल्त्फ़ गर अताब न हो ॥ 
-+शायर, जनवरी १६४६, पु० ४६ 


हाय बोह “शेफ्ताकी' बेताबी । 
थाम लेना जोह तेरे महमसिलकों ॥ 
इतनी भी बुरी हैं वेक़रारी। 
अब आपसे उन्‍स कस करेंगे ॥ 
न पूछो शेफ्ता' का हाल साहब ! 
यह हालत है कि अपने नहीं हें ॥ 
“-निगार, अ्रद्तूबर १६४६; पृ० ५६ 


७ अगस्त १६५० 


७०४ शेरोसुखन 
इज्हारे इश्क़ उससे न करना था शेफ्ता' ! 
यह क्‍या किया कि दोस्तको दुश्मन बना दिया ॥ 
हसरतसे' उसके कूचेको क्‍्योंकर न देखिये । 
हे 
अपना भी इस चसनसे कभी श्राज्षियाना' था ॥ 


यादने जिसकी भुलाया सब कुछ । 

उसकी में याद भुलाऊँ क्योंकर ॥ 
ऐ ताबेबक़' थोड़ी-सी: तकलछीफ़ और भी। 
कुछ रह गये हें ख्ारोखशेश्राशियाँ हनूज' ॥ 
आरामसे है. कौन जहानेख़राबमें' ? 
गुलसीना चाक और सबा इज््तराबमें ॥ 
क्या जाने गुज़्री ग्ररप क्या उसकी बज़्ममें। 
आये वे इस तरह कि मुझे प्यार भरा गया ॥ 
तूफ़ाननूहु लानेसे ऐ चह्स ! फ़ायदा ? 
दो श्रशक भी बहुत हैं श्रगर कुछ असर' करें॥ 
वोह शेफ़्ता' कि धूम थी हज़रतके जुहदकी । 
में क्या कहूँ कि रात मुभो किसके घर मिले ॥ 


शायद इसीका नाम मुहब्बत है शेफ़्ता। 
इक आग-सी है सीनेके अन्दर लगी हुईं ॥ 


ग्रभिलाषासे; : घर, घोंसला; 

'बिजलीके करिदमे ;. “घोंसलेके तिनके और काँटे; 
अभीतक; : दुःखी संसारमें; - 
"फूलका सीना फठा है; विकलतामें, बेचेवीमें; 


5धामिकताकी । 


अर्वाचीन युग-हाली ७३९ 


जो चाहो फ़क्नीरीमें इज्जतसे रहना। 
त्त रक्‍खों अमीरोंसे मिललत ज़ियादा ॥ 
है उल्फ़त भी बहुत भी दुनियासे लाजिस । 
पे उल्फ़त ज़ियादा न वहशत ज़ियादा ४ 
फ़रिब्तेते बहतर है इन्सान बनना । 
सगर इसमें पड़ती है महनत ज़ियादा ॥॥ 
फबक -ओ-क़मरीमें है कगड़ा कि चसन फिसका है । 
कल बता देगी खिज़्ाँ यह कि चमन किसका है ॥ 
वबाइज ! इक ऐवसे तू पाक है (?) या ज्ञाते खुदा । 
वर्ना बे ऐब जसानेसें चलन किसका हूँ? 
रहेंगे न मल्‍्लाह ये दिन सदा । 
वगोई दिनमें गंगा उतर जायगी ॥ 
हमारे ज्षफ़॒ ही इनभअ्सके क़ाबिल नहीं वर्ना, 
लंढ़ाये खुमपे ख्ुम गेरोंप क्‍यों, मुमसिक हो गर साक़ी ॥ 
दोस्तगर भाई न हो, दोस्त है तो भी, लेकिन 
भाई गर दोस्त नहीं, तो नहीं कुछ भाई भी ॥ 
जो कहिये तो भूठी जो सुनियें तो सच्ची । 
खुशामद भी हमने अजब चौज्ध पाई ॥॥ 
हुई आके पोौरीमसें क़द्रे जवानी । 
समक् हमको आई यह ना बक्षत आई ॥ 
इतनी हो द्ुश्वार अपने ऐवकी पहुचान है । 
जिस क़दर करनी सलामत झौरको श्रासान हैँ ॥ 


्‌ ह३- चकोर कर जे एक जी 
गर; का पद्ा; 


कंजूस । 


कप शेरोसुखन 


कम इल्तफ़ातियोंका' है बहम: अ्रहरे . बक््मको' 8 
शर्भिन्दा हो गये तेरी शर्मो-हयासे हम।॥॥ 
गह हमसे ख्रफ़ा वो हैं गहे उनसे ख़फ़ा हस + 

मुदृतसे इसो तरह निभी जाती है. बाहम ॥- 
अ्रहले जमाना देखते हैं ऐब ही को बस। 
क्या फ़ायदा कि शेफ्ता' ! श्रर्जे हुनर करे ॥ 
कहता हूँ जो “गरसे न मिलियें” । 
, कहता है कि “क्या में वेवफ़ा हूँ ? ” 
जो हाल पूछना है तुम उससे ही पूछ लो ४ 
मुझको दमाग्रेक़रिस्सये ग्रमहाये दिल नहीं !९ 
हम आजतक . छिपाते हैं. यारोसे राज़े इश्क़) 
हालाँकि दुश्मनोंसे यह क़िस्सा' निहाँ नहीं ॥॥ 
लग जाये शायद श्राँख कोई दस दबेफ़िराक़-। 
नासेहको ही ले श्राओ गर श्रफ़सानासवाँ नहीं ॥॥ 


कहते हैं तुमको होश नहीं इज््तराबमें.। 
सारे गिले ' तमाम हुए! इक जवाबमें ॥४ 
इस नौबहांरे हुस्तको बदनाम सत करो । 
थी शेफ्ताके पहले, ही शोरिश दमासमें ॥॥ 
“दोनोंका एक हाल है यह मुदझा हो. काश ! 
. वो ही खत उसने भेज दिया क्‍यों जवाबमें ।॥॥. 
श्रफ़्सुर्दा खातिरी वोह बला है कि झफ्ता' ! 
ताझतमें कुछ भज़ा. हैं न लक्ज़ञत गुनाहमें 0 





*कृपाओंका ; “छुपा हुआ 


१०१ 
सजरूह 


(स्वर्गीय १६०२) 


समीर महदी मजरूह' मीरहुसेत फ़ियारके पुत्र और दिल्‍्लीके रहने- 
वाले थे। ग्रालिवके प्रिय और योग्य शिष्य थे। ग्दरके हंगामोंमें यह 
दिल्‍ली छोड़कर पानीपत चले गये थे । उपद्रव शान्‍्त होनेपर पुत्र: दिल्ली 
वापिस आ गये । फिर आजी विकाकी खोजमें अलवर गये तो वहाँके राजा 
शिवध्यानसिहने इनकी अच्छी' क़द्र की । श्रन्तिम दिनोंमें ववाव साहवकी 
क़द्रदानी और मेहरवानियोंसे आकपित होकर रामपुर जा बचे मे । 
भज़हरे मानी” नामक दीवान वहींसे प्रकाशित कराया । 

'मजरूह' की भाषा सरल झौर मधुर है । छोटी वहरोंमें सारगनित 
शेर कहते थे | इनकी शायरी भावोंकी मौलिकता या नवीनताकी द्प्टिसि 
हीन होते हुए भी छन्द शास्त्रके दोपोंसे मुक्त हैँ । इनको लिसे हुए मिर्जा 
ग़ालिवक अक्सर दिलचस्प पत्र उदृएमु्नल्ला' में छपे हैं । मोौ० हाली भी 
इनका बहुत आदर करते थे । 
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मेरे दिलमें हो, गो मुभसे निहाँ हो। 
मुझे भी ढँड लेना तुम जहाँ हो ॥ 
तक़ाजाएं सुहब्बत है. वर्गर्ना। 
मुझे और भूठका तुमपर गुसाँ हो ॥ 


एक ही दोस्त ओर उससे हमें छुड़वाते हो । 
नासहो अब तुम्हें दुश्सन कहें या दोस्त बताओ ? 


बढ़ाओं न आपससे मिल्लत ज़ियादा। 
मुबादा कि हो जाय नफ़रत ज़ियादा ॥ 
तकल्लुफ़ अलामत है बेगानगीकी । 
न डालो तकल्लुफ़की श्रादत ज़ियादा ॥ 
करो दोस्तो पहले श्राप अ्रपवी इज्जत । 
जो चाहो करें लोग इज्जत जियादा ॥ 
निकालो न रखने नसबसें किसीके । 
नहीं कोई इससे रज़ालत ज़ियादा ॥ 
करो इल्मसे इक्तसाबे शराफ़त। 
नजाबतसे है ये शराफ़त ज़ियादा ॥ 
फ़राग्रतससे दुनियामें दस भर न बेठो । 
अ्रगर चाहते हो फ़राग्रत ज़ियादा ॥ 
जहाँ राम होता है मीठी ज़बाँसे। 

नहीं लगती कुछ इसमें दोलत ज़ियादा ॥ 
मुसीबतका इक-इंकसे अहृवाल कहना । 
मुसीबतसे हैँ ये सुसीबत ज़ियादा ॥ 
फिर औरोंकी तकते -फिरोगे सख्ावत। 
बढ़ाओ न हदसे सख्रावत ज़ियादा ॥ 
कहीं दोस्त तुमसे न हो जाएँ बदज़न । 

जताओ न अपनी मुहब्बत ज़ियादा ॥ 


अर्वाचीन युग-वादशाह और नवाब शायर ७५ १ 


चापलूसों, मृसाहबों, टुकड़खोंरोंकी-सी' न' रहकर एक कमाऊ व्यक्तिकी 
हो गई। मुलाज़िमतर्मों होते हुए भी इन गुणियोंके स्वाभिमान और 
आवश्यकताओंका नवाब पूर्ण ध्यान रखते थे | कोई उनके साथ दुर्व्यवहार 
तहीं कर सकता था, और हर खुशीके अ्रवसरोंपर उन्हें इनाम-इकराम 
देकर आदर दिया जाता था। 

नवाबका गद्य और पद्य दोनोंका अ्रभ्यास था । गद्यमें उनकी वाई 
पुस्तकें मशहूर हैं। फ़ारसी-शायरीका दीवान भी है । उर्दमें अमीर 
मीनाईसे इस्लाह लेते थे । उर्दमें चार दीवान उनकी योग्यताके परिचायक 
हैं। नवाब” उपनामसे निहायत' उम्दा शेर कहते थे। भाषाकी शुद्धता 
और सुन्दरताका बहुत खयाल रखते थे । 

इनके पिताने देहलवी-लखनवी शायरीकी दो धाराओ्रोंदा एकीकरण 
करनेके लिए जो संगम निर्माण किया था, इनके युगमें उसपर उत्तरोत्तर 
यात्री आने लगे; और दोनों धाराशोंका ऐसा एकीकरण हुआ कि अर 
उर्दके सभी शायर बिना किसी भेदभावके इस मिली-जुली गगा-अमनी 
शायरीके उपासक हैं। श्री रामवावू सकसेना लिखते हैँ--- 

“नासिखका तर्ज उनके शागिदेकि ज़मानेमें जो कि अपने उस्तादकी 
उस्तादाना रविशको क़ायम न रख सके थे, वदसे वदतर हो गया भा । 
उन लोगोंके कलाममें इस तर्जके तमाम अयूव (दोप ) तो मौजूद थे, मगर 
खूबियाँ मफ़क़ूद (ग्रायव) थीं। इस तर्जके बरतनेवाले रामपुरम बहर, 
मृनी र, क़ल्क और असी र थे । वरखिलाफ़ इसके तर्ज दिल्‍लीफे परी [(श्मु- 
यायी, समर्थक) दाग़ और तसलीम थे।. . . .इनमें औद खरनड- 


ज 


ही 


हा ७ >> 


दिलदादा था । तसलोग गो 
चंदादा था ॥ तदलात गा ४ 


मक़बूल हुए । हर शख्स उनके रंगका दिलद 
६ 
है | बल्कल 2.30 का झरिवि््णर ५ पिया डर 
लखनऊके थे, मगर रंग बिल्कुल दिल्‍लीका झारिउ्यर दिया शा । 
। सके व्यगिदी के गायिद थे । उनपर दाखिगाे 
ये 'नसीम देहलवी (मोमिनके ध्यनिदद )के यागिद थें। रनप्रर बार्वरा 5 


कि 5 
हा सरमेया 85“ /महत पे अल्लाह 3 जल-न० 
हमेशा इसो दंगा समालों शो, पट 


रंगका जादू कभी नहीं चला । वे 
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था न जुज़्गमा बिसातेझ्राशिक्नम' । 

ग्रसको राहतफ़िज्ञां किया तूने ॥ 
कर दिया खूगरे जफ़ा तूने। 
खूब डाली थी इब्तदा तूने ॥ 
शेख ! जब दिल ही दैरमें न लगा । 
आरके सस्जिदमें क्या लिया तूने ? 
दूर हो ऐ दिले मआलशन्देश' । 
खो दिया उम्रका मज़ा तूने॥ 


व्यथाके अतिरिवत:; 
“प्रेमीके भाग्यमें; 
ज्नन्दमय ; 
अग्रत्याचारका अभ्यस्त; 
'परिणामसे डरनेवाला । 


ज़ेरे क़लम-- 
शेर-ओ-सुख़न 


भाग दूसरा 


१९०१ से १९५१ तकके दर्तमान युगीन सर्वश्षष्ठ ६०१ 
ग़ज़लगो शायरोंका परिचय और उनके श्रेप्टतम 
कलामका संकलन तथा वरतंमान शायरीकी 
गति-विधि पर सिंहावलोकन 


पुरातन जञायरीका कायाकल्प किस प्रकार हुआ, कंसेनसे कजोबो- 
ग़रीब इन्क्रलाब आये, उर्दू-शायरीने कैसे-कैसे पहलू बदले और कितनी 
करवटे लों, दाज़ारी माशृक़्से नफ़रत, हया एरवर शीला नारीका सम्मान, 
रोने-विसूरनेकी प्रथा बन्द, व्यक्तिगत दुखोंकों भूलकार विष्वने दी 
दुखियोंके ग्रमोंको अपनानेका इतिहास, आलोचनात्मक विवेचन, शायरोंसे 
साक्षात मिलकर उनके रेखाचित्र, उनके स्वयं पसन्दीदा झामश्रार, 

गोयलीयजीकी लेखनीका वास्तविक चमत्कार । 

कुछ ख्यातिप्राप्त गायर 

पुरानी यादयारें 


हि 


१ झ्ाद अजीमाबादी १० आरज्‌ लखनवी 
२ नज़्म तवा तबाई ११ झाणा झायर देहलती 
३ अगसी ग्राजीपुरी १० माइल देहलवी 
४ रियाज़ ख़ैराबादी लम 

जज अखबार ४| इरनेस्त मोहानी 
५ असगरगर गोण्डर्व तक अलननटी 

2 28 ६४ नातिक गवालदी 
६ फ़ानी बदायूंती हे 
ल्‍ 9७५ सार इस्ायार 

७ जलील मानिकपुरी ०४ े" 


< सफ़ी लखनवी 
4 गझज़ीज़ लखनदी 


हे 
स्पा क ७ मल नरम 
मद दर सझादादयरः 
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नवाब यूसुफ़श्नलीखाँ--नवाव मुहम्मद सईदखाँके पत्र थे। ये बड़े 
गुणज्ञ, कला-पारखी, और सहृदय थे। उर्द-फ़ारसी दोनोंमें शेर कहते 
थे। नाज़िम' उपनाम था। साहिबेदीवान हुए है । प्रारस्भमें मोमिन! 
से इस्लाह लेते थे। उनके बाद गालिब'से मशवरएसुखन लेते रहे। 
उनके वाद असीर' को कलाम दिखलाते रहे । दिल्‍्ली-लखनऊ-दरवारोंके 
ग़दरमें उजड़नेके बाद श्रक्‍्सर शायर इन्हींके आश्रयमें आ गये । जिनमें 
ग़रालिव, मौलाना फ़ज्लहक़ खेराबादी, तसकीन, श्रसीर, वर्गरह थे.। 
शायरोंके रामपुरमें एकत्र होनेसे जर्द-शायरीको एक बहुत बड़ा लाभ 
ये पहुँचा कि वह अभीतक देहलवी और .लखनवी जुदा-जुदा धाराश्ोंमें 
विभकत थी । यहाँ आकर वह एक हो गई और रामपुर संगम बन गया । 

नवाब क़ल्बग्नलीस्राँ--अपने पिता यूसुफ़्नलीके जन्नतनशीन होनेके 
बाद १८६५ ई०में सिंहासनारूढ़ हुए। इनके शासनकालमें पहलेसे भी 
अ्रधिक उर्दू-शायरीको फ़रोग्र मिला । इनका. शासनकाल उर्द-शायरीका 
निःसंकोच स्वर्णयुग कहा जा सकता है । इन्होंने इस छोटी-सी रियासतर्मे 
भारतके ऐसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार एकत्र कर लिये कि जिनके अन्यन्र उदा- 
हरण नहीं मिलते । शायरोंका भी वहुत बड़ा समूह था, जिनके चन्द 
ताम ये है---असी र, वहर, अमीर मीनाई, दाग़, जलाल, तसलीम, मुनीर, 
क़ल्क, उरूज, हया, जान साहब, आग्राहिजों शरफ़, उनन्‍्स, शाग्रल, शादाँ, 
शरनी, जिया, ख्वाजा, मन्सूर, रजा। शायरों और साहित्यिकोंके अ्रति- 
रिक्त संगीतज्ञ, हकीम, ज्योतिषी, चित्रकार आदि भी एक-से-एक बढ़कर 
एकत्र किये गये थे। 

ये गुणी और कलाकार रियासतके लिए भारस्वरूप न हो जाएँ, 
इसलिए इनको रियासतके भिन्न-भिन्न पदोंपर नियत कर दिया था। 
योग्यतानुसार अपनी ड्यूटी भी करते थे और अपने विशेष गुणका जीहर 
भी दिखलाते थे। इस' नियुक्तिसे रियासत और गुणियों दोनोंकों ही 
लाभ पहुँचा । रियासत तो व्यर्थके व्ययसे बच गई और गुणियोंकी स्थिति 


[ फरवरी १६५१ में प्रकाशित | 
न्च हर 
न्प्रदाप 
श्री शान्ति एम० ए 
आमसख-लेखक श्री समित्रानन्दन पन्‍त लिखते हैं:-- शांतिजीका 
कविहृदय संस्कारतः स्वच्छ सुथरे कक्षके भीतर प्रतिप्ठित है, जहाँसे 
उनका सहज बोध भावनाके उत्थान-पतनों, सुख-दुखके मथुरु तिक्त 
संवेदनों तथा बाह्य जगत॒के आघातों आर विक्षोभोंकों एक स्वस्थ 
संयमत तथा आगे बढ़नेकी प्रेरणा प्रदान करता रहता है ! कहीं भी 
कवयित्रीकी समर्थ भावना ऊबड़-खाबड़ धरतीकी ठोकर खाकर परयास्त 
होती नहीं प्रतीत होती, और न वह भावोच्छवास मात्र बनकर वाप्पकी 
तरह हवामें उड़ती दिखाई देती है । कवयित्रीकी भाषामें स्वाभाविकता, 
सजीवता, मधर प्रवाह तथा शवितका सन्तुलित सौष्ठव हैं। वह अपने 
काव्य-निर्माणमें बच्चन तथा महादेव ग्रेजीकी भंकारोंकों आत्मसात्‌ क 
उन्हें नवीन रूप प्रदात कर देती हें मूल्य दो रू० 
[ फरवरी १६५१ में प्रकाशित ] 
सर बाप 
श्री हकमचन्द्र बखारिया तल्मय 
डा० रामक मार वर्सा-- 
“मेरे बापमें मग प्रुपको कविकी श्रद्धाज्जलि समपित हुई है। / 
श्रद्धाञ्जलिमें कविकी अ्नभति और कल्पनाके एऐंसे शसून है जिनकी सुगन्धि 
निरन्तर पजाकी पवित्रता लिए रहेगी। वापूका व्यक्तित्व ही काव्यका 
सहज विषय है। कवित्वके इस जागरणम कविकी लेखनी संदेश: ब-वाहिदा 
वन गई है। ये सन्देश शताब्दियोंतक गूँजते रहेंगे। झूल्य |ई म० 
दिक साहित्य 


प्रस्तावना-लेखक :--श्री सम्पर्णानन्‍्दजी, शिक्षा-मन्द्रा दम 
इसके लेखक वैदिक साहित्यके प्रकाण्ड-विद्ान्‌ श्री ५० 
त्रिवेदी हैं । वैदिक साहित्य का इतना सांगापवान परिचय हिल्दी तो हिट 


सम्भवतया भारतकी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध नह | ० 
लगभग ५०० पृष्ठों में अबतक प्राज्त ११ संद्िताम ८ बाग: 
इाइटटन गा। हा हू 


अन्धथों, ५ आख्यायिकाशों और २२० उपनिपदोंदी मेतेशानसवहः 5 


उनके सम्बन्ध अन्य ज्ञातव्य वातोंका विवेचन है।.. गीत है 5 


७५४ शेरोसुखन हि 


७७३ ईश०में इनके पुत्र राजा कल्याणसिंह उसी पदपर नियक्त ह 
इनका उपनाम राजा था और मीर जियाउद्दीन ज़ियासे इसलाह लेते 
थे। फ़ुर्गाँने भी मुशिदावाद और फ़ेजाबादसे लौटकर यहीं सम्मान 
पूर्वक जीवन व्यतीत किया, महाराजा इनका बहुत आादर-सह्कार करते थे। 

मुशिदाबाद--मुशिदाबादके नवाबोंने भी शायरोंका उचित स्वागत 
किया । सोज़, क़ुदरत, अन्तमें वहीं रहने लगे थे और वहीं उन्होंने समाधि 
पाई । मिर्जा जहूर अली खलील' भी नवावके निमंत्रणपर गये थे । मर्सिया- 
गो शायर थे। यहाँका वातावरण राजनैतिक षड़यन्त्रोंसे दूषित भौर 
अशांत रहता था। इसलिए इस शोर विशेष शायर नहीं श्राये । 

टोंक --टॉकके नवाब सर हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम अलीखाँ 

१८६६ ई०में राज्यासीन हुए । ये ख़लील' उपनामसे शायरी करते थे । 
अ्रमीर! मीनाईके शिप्य विस्मिल' खैराबादी इनके कविता-गुरु थे। 
जहीर, श्रसद, मुजतर आदिं शायर इनके यहाँसे भी सम्मानित हुए थे। 
असद' के यहाँ कई शिष्य थे। जिनमें असग्रश्नली श्रावरू' हवीबुल्ला 
जन्न' प्रसिद्ध है। इन नवाबोंके उत्तराधिकारी भी शायरीसे दिलचस्पी 
रखते है । | 

अलवर--अ्लव रके महाराजा शिवध्यानसिह--जहँ।र, तसववीार 
तिश्ना, मजरूह, सालिक आदिके आ्राश्रयदाता थे। . फ़्सानयेश्राजाद के 
ख्याति- प्राप्त लेखक पं ० रतननाथ 'सरशार'कों भी बुलाकर सम्मानित 
किया था। 

प्रन्य स्थान--भोपाल, मंगलोर (काठियावाड़) जयपुर, मालियर 
कोटला, बहावलपुरके शासक भी शायरोंका उचित आदर-सत्कार करते 
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[ साच १९५१ में प्रकाशित ] 
0280 
गहर पानी पंठ 
[4 के 6 ८ (4० 
| सूक्तिकूपमें ११८ भर्मरपर्शी कहानियाँ ] 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
गुरुजनोंके चरणोंमें बेठकर जो सुना. 
इतिहास और धमंग्रन्थोंमें जो पढ़ा. 
ओर हियेकी आँखोंते जो देखा. 
वही जीवनभरका अध्ययन और अनुभव लेखकने काग्ज़पर बखेर दिया 
है। प्रवचनों और व्याख्यानोंमें उदाहरण स्वरूप दी जानेवाली श्रेष्ठतम 
आख्यायिकाएँ । 
मूल्य ढाई रू० 
[ मार्च १६५१ में प्रकाशित ] 


ज्ञानगंगा 


[ संसारके सहान्‌ साधकोंकी सूक्तियोंका श्रक्षय भण्डार | 
श्री नारायणप्रसाद जेन 


इन सूक्तियोंको पढ़कर पता चलता हैं कि मनुष्यके जागरित मनमें 
पृथ्वीके विभिन्न खण्डोंमें रहकर अनन्त युगोंतक जीवनसे जूककर और 
जीवनको अपनाकर अपने अनुभव द्वारा सत्यको किस प्रकार प्राप्त किया 
हैं और उसे किस अमर वाणीमें व्यक्त किया है। यह मानव-सन्ततिका 
अक्षय भंडार और अखंड उत्तराधिकार है। यहाँ देश, काल, जाति और 
भाषाकी सीमाओंसे परे सारा विश्व ज्ञानके प्रकाशसे उद्भासित सत्यके 
बलसे अनुप्राणित और सौन्दर्यके आकर्षणसे एकाकार प्रतीत होता हैं। 
ज्ञानकी यह कितनी बड़ी करामात हैं कि वह मानव-मात्रमें भेद ही उत्पन्न 
नहीं करता, जीवनकी मौलिक एकताका आधार साक्षर वाणीमें व्यक्त 
करता है और इतिहासके पृष्ठोंपर अमरत्वकी छाप लगा देता है । 

मूल्य छः २० हे 


[ फरवरी १९५१ में अकाशित ] 
१ लक्ष 
पच-पअदाप 
श्री शान्ति एम० ए० 
आमख-लेखक श्री समिन्नानन्दत पन्‍त लिखते हेँ:-- शांतिजीका 
कविहृदय संस्कारतः स्वच्छ सुथरे कक्षके भीतर श्रतिप्ठित हैं, जहांसि रस 
उनका सहज बोध भावनाके उत्थान-पतनों, सुख-दुखके मथुर-तिवत 
संबेदनों तथा बाह्य जगतके आधातों और विश्लोभोंकों एदा स्वस्थ 
संयमन तथा आगे बढ़नेकी प्रेरणा प्रदान करता रहता ह॥ कहां भा 
कवयित्रीकी समर्थ भावना ऊबड़-खाबड़ धरतीकी ठोकर खाकर परास्त 
होती नहीं प्रतीत होती, और न वह भावोच्छवास मात्र वनकर वासदा 
तरह हवामें उड़ती दिखाई देती है ।. . . कवयित्रीकी भाषाद सवा भाविकता 
सजीवता, मधुर प्रवाह तथा गवितका सन्तुलित सॉप्ठव है। वह झपने 
काव्य-निर्माणमं बच्चन तथा महादेवीजीकी मकाराका झात्मसानू कर 


[] 
हि 


उन्हें नवीन रूप प्रदान कर देती हैं ।' मुल्य द॑ 
[ फरवरी १९५१ में अ्रकाशित | 
सर बाप 


श्री हकमचन्द्र बखारिया तनन्‍्मय 
डा० रासक सार वर्सा-- 

'मेरे बापमें यंग प्रुपको कविकी श्रद्धाजजलि समपित है॑ई है । धस 
श्रद्धाजलिमें कविको भ्रनुभृति और कल्पनाके ऐसे प्रमून हैं, जिनवन सुन 
निरन्तर पजाकी पवित्रता लिए रहेगी। वापूका व्यवितित्व ही हाब्यगा 
सहज विषय है। कवित्वके इस जायरणम कविकी लेरनी संदिगा-दाधिय 
वन गई है। ये सन्देश शताव्दियोंतक गूंजते रहेगं। मूल्य दवा (४ 


बेदिक साहित्य 
प्रस्तावना लेखक :--शरी सम्पूर्णानन्‍द्जा, दिक्षानमन्द्र 
इसके लेखक वैदिक साहित्यके प्रकाण्ड-विद्वनू छा ४7 |! सधिग: 
बिवेदी हैं । वैदिक साहित्य का इतना सांग्ोपांन ५ रेचय हिल्गे थी 7 


न्न्त्य के 5 काहिएडा 


स्‍्दद्ध नं || ४3 


सम्मवतया भारतकी अन्य भापात्रा में झा ४ 
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वोह नातवाँ हूँ जो लेटा कभी में विस्तरपर। 
गु्सां हुआ कि शिकन पड़ गई है चादरपर ॥ 
किया उतने जो गंसूए यारमें ज्ञाना। 
हुआ यह रश्क कि झारे चले यहाँ सरपर 0 


बोला वोह बुत सिरहाने सेरे श्राके वक्तेनज़न्नत 
“फ़रियादको हमारी चले हो ख़ुदाके पास ? 


ज्ेबा हो स्नाक ! इश्क़का जामा रक़ीबको। 
क्योंकर खुश आये मर्दका पहने जो ज्ञन लिवास ॥ 


नज़र आ जाये जो वह मुसहफ़ेरुख' 
हिन्दुओंको भी हो इस्लासकी हिसे ४ 
हिजोए सथकश' है लबेबवाइज़पर। 
दिलसें पोशीदा मय-झ्रो-जामकी हिर्स ॥ 


तुम्हारी ज्ञातसे मतलब है दीनो दुनियाँमें। 
न कुछ यहाँसे ग़रज्ञ हू न कुछ बहाँसे ग्रत्ञ ॥' 


तोदा सोबार में कर लगा कछ इन्कार नहीं । 
सयकशीसे तो ज़रा हो मुझे फ़्रसत बाइज्ञ ! 
काँपता खौफ़से मस्तोंका है रूप्आाँ-खूओँ । 

कुछ ज़बाँसे नहीं तौदाकी जरूरत वाइज़ ! 
तू जो रिन्दोंकी हक्ोकफ़तत नहीं समक्ता, ने समझ । 
रिन्द समझे हूँ तेरी सब हकीकत वाइस ! 


प्त् नत्यको समय; 
कंघी ई' मरत्यक समय; 


सक्रान जैसी कितावी सरत; * 
क़रान-जसा कितावा सूरत; 


राई व 
हिल ड़ 


)4 


9 
८ रत 
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शेरोसुखन 


जासेसय देखके जामेसे हुआ तू बाहर। 
पीले दो घूँट तो क्‍या हो तेरी सूरत वाइज्ज ! 
देख मयस्तांनेमें घनघोर घटा छाई है॥ 
सरपे मस्तोंके हैं अललाहकी रहमत वाइज़् ! 
ऐसे पढ़देसे तो अच्छा था कि जाहिल रहता । 
न हया तुभमें है बाक्नो न मुरव्वत वाइज् ! 


फूल गर म्रझाएँ तो मुभसे न करना कुछ गिला । 
एं सवा ! चलनेको में चलता हूँ गुलशनकी तरफ़ ॥ 


लाग्रिर' हूँ इस क़दर मुझे पहचानती नहीं । 
रह-रहके देखती हैँ क़ज्ञा सरसे-पाँवतक ॥ 


ग़श आया हूँ मुझे मस्जिदसें बे सय । 
चलो लेकर मुझे पोरेमुग़रा' तक ॥ 


हो गये मुर्दा हिज्केयारमें हम। 
घरमें अ्रपने हैँ या मज़ारमें 'हुम । 
कोच पूछेगा हम ग़रोबोंको । 
रोज़ेमहशर हैँ किस शुमारमें हम ॥॥ 
शबेविसाल सरेशाससे वोह कहते हं। 
कि आज क्यों नहों होती सहर', नहीं मालूम ॥ 





निर्बल; मवुथालाके स्वामी; 


ऊँचें-ऊँंचे मुजरिमोंकी पूछ होगी ह॒श्नमें । 
कौन पूछेगा मुर्के ? में कित सुनहगारोंमें हूँ ? 
“+य्रज्ञात 
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च्छ 


काँटा हुआ हूँ सूखके लेकिन निहाल हूँ। 
खटकूगा और अपने उद्दकी निगाहें ॥ 


मुभको साहिलतक खुदा पहुँचायगा ऐ नाखुदा! 
अपनी किश्तीकी बयाँ तुझसे तबाही कया करूँ ? 


० प 


'ऐ इन्क़लाबेदहर ! मिठाता है दयों मुझके। 
नक्शे हज़ार सिट गये हें, तब बना हूँ में ॥ 


नामें' वोह बारी-बारी उच्दशाक़के पढ़ेंगे। 
उजलतर्में कुछ न होगा नम्बर लगे हुए हैं ॥ 
में जानता हूँ बुलबुल ! है जो तेरी हकीकत । 
इकमुश्ते इस्तस्वाँ' हैँ दो पर लगे हुए हूँ॥ 
है हुक्‍मे यार कोई सेरी तरफ़ न देखे। 
ये इश्तहार श्रब॒ तो घर-घर लगे हुए हैं॥। 
सुझ वेनवा' मदाकों” पूछे अ्रमीर' वोह क्‍या ? 

शाहोंके उस गलीमें बिस्तर लगे हुए हैं ४ 


सिलनेका वादा उनके तो मसुँहसे निकल गया। 
पूछी जगह जो मेने कहा हँसके “झवावर्मों ॥ 
क़ासिद ! हुं क़्ौल-ओो-फ़ेलका' क्‍या उनके एतबार । 
पैग़ाम कुछ कहा हैँ, लिखा कुछ जवाबसमें ॥ 


' “मल्लाह; पत्र; 
*प्रेमियोंके; “जल्दी करनेसे; 
मुद्ठीमर हड्डियाँ;. मूक; 
“भिक्षुककी, अभिलापीको; 

“कहने और करने का । 
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शरोसुखन 


की 


क्ाज्ी भी अभ्रव तो आये हैँ बज्मेदरावमें। 
साक्नी हजार शुक्र खुदाकी जनाबमें ॥ 
हाजत नहीं तो दोलते दुनियासे काम क्‍या। 
फेंसता है तिइनादाम फ़रेबे सराबमें ॥ 
दिल साफ़ हो तो कशमकशेदहर' क्या करे ? 
शोला हैँ कब घुएँकी तरह पेचोताबसें ॥ 
परवा नहीं हैं हमको अ्रगर हैं क़क़समें बन्द । 
सेयाद ! सर बाग़का करते हैं झवाबसें ॥ 
ज्ञाहिदको फ़ैज्े सुहवते रिन्दाँसे क्या अमीर । 
आलिस कभी न रहके हो, कीड़ा कित्तावमें ॥ 
हरचन्द मान्दगीने हमको चिठा दिया है। 
सद्शुक्न दूरसे तो मंज्िलको देखते हें॥ 
आ्ाँखवोंको बन्द कर ले खालिक़से लो लगाएँ। 
क्यों ग़्रक्क॑ होनेवाले साहिलको देखते हें ॥ 
यह क़ज्ञा हैं कि अदा आपकी सुभान अल्लाह । 
सफ़' उलठती है जो मस्जिदमें जनाब आते हैं ॥ * 
ताबो* तवाँ' न मुझमें न अकलो हवासो होश । 
शक्ल आदमीकी सूरते मरदुमगयाह हूँ ॥ 
' मरके खाक हुआ खाक हो गई वरबाद। 
सौतका भी नहीं ऐतवार करते हैं।॥। 


आ/ 4 


प्यासा पथिक; मृगसरीचिकामें;।._ संसारका मायाजातल: 


“किनारेको; "नतमाजियोंकी क़तारें; तेज; 
प्बल; हि ु 
“चीन देशकी एक घास जो मनुष्यकी सूरतसे मिलती हैं। 
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मुहतसिबके लाख-लाख अहसा कि खोशेकी तरह । 
काटकर भसस्तोंके सर लटका दिंये अंग्रमें ॥ 


जमा-साल, इन्साँ तो क्‍या, हेवाँको करता हैं तबाह । 
शहद दिलवाता हे आतिश्ञो, ख़ानये ज़म्बूरमें ॥ 


दुनियासे हाथ धोके चले कृए यारमें। 
जाइज़ नहीं कि तौफ़े हरम बेवज़ू करें ॥ 
दीवानगीका सिल्सिला ताश्नतसें' भी न जाय । 
पहले पढ़ें नमाज़ तो पीछे वज्ू करें॥ 
जाहिद तेरे फ़रिब्तोंको यह दिन नहों नन्नीब । 
जन्नतसे हर आयें जो हम आरणज़ू करें॥ 


घबराके जब फ़िराक्षमें माँगी दुझआाएं वसल। 
आ्राई सदा “यही तो मुक्लाम इम्तहाँके हे” ॥ 
सरकर भी हमको सयसे तश्नल्लुक़ वही रहा। 
तख्ते लहदमें'.. पोरेमुर्गांकीः दुकाँके हूँ।॥। 


निहाँ रहता है आईनेसे वोह बेगानाख्ूट बरसों । 
हया देखो, नहीं झाता है अपने रोबरू बरततों ॥ 


सरापा जुर्म हूँ लेकिन वोह रिच्दे पाकतीनत हूँ । 
किया ज्ञाहिदने मेरे आदेखिजलतसे' दज्ू बरसों ॥ 





ग्राचरण निरोक्षकके; गुच्छींकी ; 

आग; “मधुमक्खियोंके छत्तेमें; 
“उपासनामें ; कुब्रमें; 

“मधुशालाकी ; स्वनभावत: उपेक्षा रखनेवाला; 


“शर्मके पसीनेसे । 
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. शेरोसुखन 


में उल्फ़तके वोह हुस्नके जोशमें । 
न से होशमें हूँ न वोह होशम्में ॥ 
न उठो अभी बज्मसे मयकद्ो ! 
हमें भी तो झा लेने दो होशमें ॥ 
समझा यह में, जो निकले शाखत्रोंसे गुल चमनमें 7. 
सूफ़ो निकलके बैठे ख़िलवतसे' अंजुमनमें' ॥ 
साफ़ कह दो नहीं दीदार, दिखाना हैँ श्रगर । 
काबा-ओ्रो-दैरमें दौड़ाते हो क्‍यों तुम मुझको ॥ 
आज महफ़िलसे तुस श्राये हो उठामे हमको ।.. 
हाय ! बोह दिन कि जो उठते थे बिठाने हमको ७7 
बुलहविस' और दुश्नाए सोज्ञेइइक्तो। 
दाग खानेकी कलेजा चाहिए ॥ 
यह वजह है जो आरिज़ेजानाँप है नक़ाब। 
करती है जिल्द खूब हिफ़ाजत किताबकी ॥ 
देखो तो इत्तहाद ज़रा हुस्वोइंश्क़का । 
नुलबुलके श्रासुओंमें है झुशबू गुलाबकी॥ 


“७ तुम चौधवींका चाँद हो तो अपने वास्ते। 


क्या फ़ायदा, किसीको किसीके कमालसे ॥ 


'एकान्तसे ; महफ़िलमें ; 


वोह जो उठते थे बिठानेके लिए। 


आज बैठे हैं उठानेके लिए॥ ..-- 
अज्ञात - 


'विषयलोलुपी;।. सच्चे प्रेमकी ब्रार्यता । 


हि 
बट 
श््स 
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भेर घरकी तरफ़ भी आलमेमस्तीसें ञ्ञा निकले । 
तरंग ऐसी कभी या रब ! सिज्धा्जेयारतें आये ॥ 


है नसाज़ उस ज़ाहिदोंकी जोफ़े ईसाँपर दलोल । 
सामने झल्लाहके जाते हैं उठते-बेठते ॥ 
खुदनुसाईकी बदौलत कितने ओच्छे हें हसीन । 
मह॒दी सलते हें तो इतराते हैँ उठते-बैठते ॥॥ 
यक्रीं हुआ जो गिरा दाँत कोई पोौरीमें। 
कि आज खुल गई खिड़की क्रज़ाके आलेकी ॥॥ 
बाद सुदंन भी सेरे ज्ञोफ़ती कूबत न घटी। 
खाक उठो भी तो चकराके वहीं बैठ गई ॥॥ 
इन दिनों दुस्तरेरिज्ञका' नहीं मिलता है पता । 
कहीं क़ाज्ञीके तो घर जाके नहीं बैठ गई ॥ 
वाइज़ा समभा हैं लू दोज़सत्र जिसे। 
कुछ दरर हैं आहेशातिश बारके पा 
लिया जो झदावसें बोसा तो यार जाग उठा। 
तमाम उचञ्रका हम एतबार खो देंठे 
बलाएँ लेते ही वोह और हो गया बहल्ी । 
हम अपने हाथोंसे अपना शिकार खो बंठे ॥ 
हज़ारों खार, लाखों फूल, उस गुलझनमें हे लेकिन । 
ने तुम-सा चाक्षतीं कोई, न हमस-सा नातवाँ कोई ॥ 
नसीहत करवेवालोंको अगर कुछ भी समक होती । 
जो सममाते हैँ मुझको वोह सेरे दिलवरको समक्ताते ॥ 


१ झंग रा फेक घर क 
गूरकी बेटी (झराव) का। 
छः 


५९४ शेरोसुखन 


किया, किन्तु नवावकी गुणग्राहकता श्रौर उदारताके कारण वहीं रहनेको 
वाध्य रहे | रामपुरमें २० वर्षके लगभग रहे। इसी ज़मानेमें मिर्जा 
दाग, अमीर' मीनाई, और 'तसलीम' भी रामपुरमें क़याम फ़र्माते थे, 
ओर चारों उस्ताद मिसरा-तरही मुशायरोंमें ग्रज़ल पढ़ते थे । 

नवाबको मृत्यु होनेके बाद ,रियासतमें कौंसिल श्राफ़ रीजेन्सी' कायम 
होनेके कारण जलाल लखनऊ वापिस चले गये। फिर काठियांवाड़ इलाक़े- 
की एक छोटी-सी रियासत मंगलोरके नवावने इन्हें अपने यहाँ रखना 
चाहा, किन्तु दूर होने तथा स्वास्थ्यके अनुकूल न होनेके कारण चन्द ही... 
दिनमें वहाँसे भी लखनऊ चले झाये। फिर भी नवाब साहव इनको 
२५ रु० मासिक और हर क़सीदेपर १०० रु० भेजते रहे । ७६ वर्षकी 
श्रायुमें १६०६ ई०में लखनऊमें इन्तक़ाल हुआ । ु 

अल्लामा नियाज फ़तहपुरी अपने किसी मित्रकों पत्नोत्तर देते हुए 
लिखते हें-- 

“लखनऊके दौरे मुताख्खरीनमें जलाल' का-सा अन्‍्दांज़े व्यान 
अमीर' का कया जिक है; मृतवस्सतीनमें आतिश' को भी नसीब न हुमा । 
और इस हैसियतसे. कि खारजी-प-दाखिली दोनों रंग उसके यहाँ पूरी 
तरह रचे हुए है, मुझे तो देहलीमें भी कोई नजर नहीं आता | वोह 
न सिर्फ फ़नका वादशाह था, वल्कि जज़्वात निगारीका मालिक था । . 
यक्ीनन उसमें न मोमिन का रंग है,न ग़ालिवके-से तेवर, न आतिश 
का-सा जोशोख रोश है, न मुसहफ़ीकी-सी हलावत, न हसरत झौर जुरअतका .. 
सा खुल-खेलना है, न मीरो दर्देकी-सी उफ़्तादगी । लेकिन फिर भी' छत 
चीज ऐसी है जो थोड़ी देर के लिये उन सवको भुला देती है । इसमें शक नहीं. 
कि लखंनऊका ख़ारजी रंग उसमें पूरी तरह पाया जाता है । लेकिन उसका 
ग्सलबे वयान एक ऐसी दिलकंश-बैकग्राउण्ड पैदा कर देता है कि गहरा- 
इयोंकी 'जुस्तजू केरनेवाले भी एक-वार सतहपर ठहरकर महँव हा जाते 
हैं। रही जबातकी सेहत और पाकीजगी । सो इस बातमे ड़सका एहतयातसे 


| 
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कौन वाक्लिफ़ नहीं ? उसके यहाँ यक्नीनन मुहव्बतकी कोई टोस नहीं है, 
कोई तड़पा देनेवाला दर्द नहीं है, कोई ऐसा नश्तर नहीं हूँ जो दिलमें पैवस्त 
हो जाये । उसके यहाँ तमाम वातें वही हैं, जो आँख लड़ाने और आँख 
लग जानेके सिलसिलेमें पैदा होती है। वही घातें और लगावठटें हैं, जो 
मुहव्बतकी अदना क्रिस्ममें पाई जाती है । यानी उसका कलाम जो फ़िज्ञा 
पेश करता हैँ, वोह वही जहरेइश्क़' वाली क्रिज़ा हैं कि -- 


जिस मुहल्लेमें. था हमारा घर। 
वहीं रहता था एक सौदागर ॥ 


“उस (सौदागर)की एक माहेजबीं लड़की थी। जिससे श्रांख लड़ 
गई। आपसमें खतोकिताबत हुई। मिलनेके बहाने ढूँडे गये। कभी 
कामयाबी हुई, कभी नाकामयावी । कामयावी हुई तो सरशारिएवस्लकी 
लज्ज़तोंका जिक्र होते लगा। नाकामी हुई तो गिला-शिकवा शुरू हूं 
गया। चन्द दिन यह हंगामा रहा और भश्राखिरकार “जब मुहब्वतके 
हौसले निकल गये या महवूबा कहीं चली गई या मर गई तो सत्र करके 
बैठ गये । | 

“जाहिर है मुहब्बतकी इस दुनियामें जो जज़्वात पैदा होंगे, उनमें कोई 
गहराई न होगी और न वोह शायरीमें कोई मुस्तक़िल नवश छोड़ जाएँगे । 
लेकिन जलालका कमाल यही हैँ कि उसने इसी फ़िज़ाकी शायरीमसें 


महज़ अपने अन्दाज़े बयानसे वोह बातें पैदा की हैं कि हम उसकी दाद 
देनेपर मजबूर होते है।' 

जलालकी ग़ज़लोंके चार दीवान मिलते हैं । इनके अतिरिवत ४-८ 
ग्रन्थ अन्य विषयोंपर लिखे हैं। अल्लामा नियाज़ फ़तहपुरी लिखते हू 


श्न्क 


“जलालके कलामकी खसूसियत यह हूँ कि वावजूद लखनऊमे नप्योनुम 





'मक्तूबाते नियाज़, भाग दूसरा, पृ० १४५०-४१ 
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पाने (शिक्षित-दीक्षित होने) के उन्होंने देहलवी रंगे तग्रज्जुलकों पसन्द 
किया । लखनवी शायरीका उल्लेख करते हुए आगे लिक्षते हैं-- 
लखनवी शायरीका यह बदनुमा दौर अमीर' मीनाईके वक्‍त तक रहा। 
लेकित इसके बाद शागिर्दाने भोमिन-ओ-गालिवका कलाम फिर मक़वूल 
होने लगा, और खुद अरहले लखनऊने भी आखिरकार इसको महसूस 
किया कि शायरी नाम ज़िला जुगतका नहीं, वल्कि वारदाते क़ल्वसे वहस 
करतेका है । सबसे पहले यह अहसास जलालको हुश्ना श्र इसके वाद 
जब शुभराये देहलीने रामपुर पहुँचकर लखनवी शुश्रराकों मुतास्सिर 
(प्रभावित) किया तो रफ़्ता-रफ़्ता बोह तमाम नक़ाइस व मुश्राइव 
(नुक़्स और ऐव) दूर होने लगे। हत्ताकि इस वक़्त कोई एक भी 
क़ाबिले ज़िक्र शायर लखनऊका ऐसा नहीं है, जो देहली स्कूलका 
पेरो न हो ।! 

शायरे इन्क़लाव जोश मलीहावादी लिखते हँ---'हज़रत जलालको 
मैंने अपने लड़ंकपनमें देखा था | उस वक्त वहुत ही ज़ईफ़ (वृद्ध) हो 
चुके थे और दमेकी पुरानी शिकायतने उनकी जिस्मानी हालतको और “भी 
अवतर कर रक्‍खा था । जवानीमें उनका शुमार खूबसूरत लोगोंमें होगा । 
क्योंकि इस उम्रमें भी वोह सूर्खो-सफ़ेद और खुशरू थे। दमेकी वजहसे 
बोह ऊभ-ऊभ कर बातें करते थे। लेकित उसमें एक दिलकथी थी। 
उनकी आँखोंमें ज़हानतका फ़रोग़ था और कलामें फ़तका ग़रूर । उनके 
कलाममें देहली और लखनऊका गंगा-जमुनी रंग था। उनकी ग़जलें 
धप-छाँव होती थीं । वे फ़न्ने शेरके वहुत बड़े माहिर और 
तानीस-भ्रो तज़कीर और अलफ़ाज़की तहक़ीक़के नव्वाज़ (शब्दोंकी 
-प्रामाणिकताक डाक्टर) थे, और मतरूकातमें उन्हें गुलो (वहिष्कत 





*इन्तक़ादियात, भाग २, पृ० १५१ 
“इनाक़ादियात, भाग २, पृ० २०० 
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शब्दोंसे बचनेकी प्रवृत्ति ) शायद जरूरतसे ज़्यादा, और ज़वानके 
हक़में नुक्‍्साँ रसाँ हद तक (हानिकी परिधि तक) ग़रुलो था। हमारे 
मृतक़दमीनकी विसात (पुरातन शायरों रूपी शतरंज) के वे आखिरी 
मुहरे थे । 

“ग्रमीर-दाग़के वाद मेरे वालिदेमाजिद उनसे मशवरथे सुखन करते 
थे। वे वालिदके पास अक्सर तशरीफ़ लाया करते थे, और कभी-कभी 
वालिदके हमराह, कभी-कभी तनहा, में भी हजरते जलालके यहाँहाजिरी 
दिया करता था। उस ज़मानेके तीन क़ाविले जिक्र वाक़यात मुझे याद हें। 
बातें छोटी-छोटी' हैं, मगर उनसे उस जमानेके मिजाजपर रोशनी पड़ती 
है । । 

१--एक रोज़ में हज़रते जलालक यहाँ पहुँचा । सुबहका वक़्त था । 
वे ड्योढ़ीकी दहलीज़पर जनानेकी तरफ़ मुँह किये खड़े अपनी बीवियोंको 
जो आपसमें नज़ाएलफ्जी (गाली-गलौज ) कर रही थीं, डाँट रहे थे । 
लेकिन गुस्सेकी आवाज़को दवा-दवाकर, ताकि कोई और न 
सुन ले। अपना दुबवला-पतला हाथ किस वेकप्तीसे उठा-उठाकर कह 
रहे थे कि--अरे कम्बस्तो मुझ मसुर्देको जीने भी दोगी कि नहीं ?' कि 
मेरी चाप सुनकर वोह कटसे चुप हो गये । झर्माकर फ़र्शपर बैठ गये और 
मेर। सलाम लेकर वड़े इत्मीनानके साथ बोले कि मिर्याँ दड़ी खेर हुई, 
तुम तो खैर अपने बच्चे हो। अगर इस वक्‍त कोई और आ जाता तो 
जलाल मुंह दिखानेके क़ाविल न रहता । फिर थोड़ी देर खामोथ रहकर 
कहने लगें--दिखो बेटे ! एक नसीहत करता हूँ, उसे गिरहमें बाँध लो । 
इस दुनियामें जो जीमें आये करना, लेकिन दो बीवियाँल करना! 
हरग्रिज-हरग्िज़ न करना । जलालकी कितनी ग्रजलें हलाल (स्वाहा) 


ब्घ 5.७ 


करके रख दी हैं, इन चुड़ेलोंकी तू-तू मैं-में ने । 


मेज शाहपीर महम्मदकक टीलेक्नी तरफ़ते ते मेरे बालिदके 

२--एुक राज़ शाहपार मुहम्मदक दालक्ा तरफ़्त दे मर बाजदइक 

तथ्‌ भैमें गज़र रहे थे कि टीलेकी मस्जिदपर मज़्र पही । उन्होंने 
साथ गाड़ाम मृज़्र रह के दालका मस्जिदपर नज्ञर पड़ा। उन्हान 
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मस्जिदकी तरफ़ हाथ उठाकर वालिदसे कहा--खाँ साहव बहादुर ! 
यह वया चीज़ है ? वालिदने हैरतते कहा--'मस्जिद ! भल। मीर साहव ! 


यह भी कोई पूछनेकी वात है ?' जलालने पुरजलाल अन्दाज़से ग्राँत उठाई « 


झौर मस्जिदकी तरफ़ इशारा करते हुए बड़े तमतराक़से कहा--ख्राँ 
साहब ! इस मस्जिदकी हुरमतकी कसम खाकर कहता हूँ कि जलालका- - 
सा शायर न अब तक पैदा हुआ हैँ न आइन्दा पैदा होगा ।' वालिदने फ़ौरन 
ताईद फ़रमाई । लेकिन मेरे मुँहसे निकल गया--उफ़' इतनी बड़ी वात ।' 
जलालने या तो सुना नहीं या सुनी-श्रनसुनी करके वालिदसे “पूछने लगे 
खाँ साहब ! साहबज़ादेक तेवर बता रहे हैँ कि इन्हें चश्मेवहर मेरा यह 
दावा गिरा गुज़रा ।” वालिदने बड़ी' लजाजतवे बात काटकर कहा-- 
तोीवा-तौव। मीरसाहव ! इसकी क्या मजाल हैँ कि इसे नागंवार गुज़र । 
जलाल फ़र्ते ग्ररूरस मुस्कराने लगे। 

३--वालिदकी यह आदत थी कि हिन्दोस्तानके अहवाबकों बिल- . 
अमूम और लख॒नऊके अ्रहवावको विलखसूस फल, ग़ल्ला, घी, वंग्ररह हमेशा 
रवाना करते थे। चनाँचे हस्वदस्तूर हज़रत जलालकी खिदमतम पीं 
रवाना किया गया । लेकिन ख़िलाफ़ दस्तूर वह वापिस आ गया। ऐक 
हफ्तेके वाद जब वालिद लब्॒नऊ तशरीक़- ले गये तो सवारी भेजकर 
हज़रत जलालको तलब फ़रमाया और पूछा--कि भला मीर साहव ! यह 
इस बार खिलाफे आदत घी क्‍यों वापिस फ़रमा दिया ? ' यह धुनते ही जलाल- 
के चेहरेपर खुशूनतों कुत्र (क्रोध्र और घमंड ) के आसार पैदा हो गय॑। 
और कहने लगे--खाँ साहब ! इस मर्तवा आपने यह किस गँवारकों 
मेरे पास भेजा था ? इस्तग्फ़र अल्लाह ! मैं घरमें बैठा हुआ-था कि 
दरवाज़ेपर किसी मर्दकने आवाजें देना शुरू केर दीं--जलाल होत, जलाल 
होत,' यह सुनकर मुझपर विजली-सी गिर पड़ी। मवहूत होकर रह गया | 
में और 'जलाल होत' से पुकारा जाऊँ ? मेरी बड़ी बीवीने उस मर्दककी 
तीसरी 'जलाल-होत' आवाज़पेर विलविलाकर मुझसे. कहा--८हैं : केंया 
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सोच रहे हैं आप ? जल्दी उठिये और इस मुएकी ज़वानको बन्द कीजिये । 
नहीं तो हम मुहल्लेमें मूह दिखानेके क्राविल नहीं रहेंगे ।' चुनाँचे हाँफ़ता- 
. काँपता मैं जल्दी-जल्दी दरवाजेपर आया । उस गँवारने मेरी' तरफ़ घीका 
जे (वर्तेत)- बढ़ाया और मैंने कुंकलाकर कहा--ले जाझ्रों वापिस, 
ले जाओ, यह जलाल होत वाला मरदूद घी इसी वक़्त वापिस ले जाओ । 
में नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूँगा।' 
.. “यह थे हज़रत जलालके तेवर, यह थीं क़दमाकी वजश्मदारियाँ, 
ग्रव न वोह रख रखाव है न वोह आन-बान; लद॒ गये वे ज़माने, निकल 
गये वोह कारवाँ और उजड़ गईं वोह वस्तियाँ, रहे नाम अल्लाहका ।”' 
जलालके शिष्योंम्रें--जलालके पुत्र कमाल', मीर जाकिर ह॒सेन 
यास', आरजू' लखनवी, 'एहसान' शाहजहाँपुरी, प्रसिद्ध हैं। इंतका 
परिचय वर्तमानयुगीन ग़ज़लगो शायरोंमें शेरोसुखनके दूसरे भागमें दिया 
जायगा । 
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न जीते जी मिली राहत न बादेमर्ग उल्फ़तमें । 
फ़लककी क्या शिकायत ? हमको पीसा की ज़ी बरसों ॥ 
श्राये थे लाख दिलसे तेरी श्रंजुमनमें' हम । 
जाते हैं श्रपने घर श्रजब इक बेदिलीके साथ ॥ 
उठ देर न कर कहती हैं वोह सीधी निगाहें । : 
“जल्द श्राके लिपट, देख जमाना न पलट जाय ॥ - 
यह श्रश्केहसरत जो गिर पड़ा है तुम्हारे आगे श्रभी टपककर । 
इसीने श्राँखोंसें सुबह करदीं बहुत-सी रातें खटक-लंटकंकर ॥ 
एक अपनी श्रारज्ू हो, तो बताएँ ऐ फ़्लक ! 
भेंगड़े लगे हुए हैँ, हजार श्रादमीके साथ ॥ 
बाँधो कमर बदीपे दिया था दिल इसलिए ? 
नेकी कोई जहाँसें करे क्या किसीके साथ ?॥॥ 
जलवा किसीका देखके आँखें-ली खुल गईं। . 


परदे जो ग़फ़लतोंके पड़े थे उलट गये।॥। 
सितम हू तेरा लुत्फसे पेश आना। 
यही मार रखता है, क्ातिल यही है॥ 
बहसने आ्राया जो तुमसे आईना, श्राने भी दो । 
खैर, तुस श्रपनी तरफ़ देखो, चलो, जाने भी दो 0 
रुखक्ेरोशनसे किसने उलठी नक़ाब ? 
जल उठे दाग्न इक बुभेदिलके ॥ 


'महफ़िलमें;. अभिलाषाका आँसू। 


अर्वाचीन युग-जलाल ६०१ 


जब जखुद रफ़्तगीसे आँख खुली । 

सामने ही खड़े थे मंज्िलके ॥ 

क़ाबिले लुत्फ़ कोई और सही । 

खैर हमपर जफ़ाओो जौर सही ॥ 
' “ग्रबतक है जोशे आह वही, कुछ कमी नहीं । 
कल रातसे चली है जो आ्ाँधी, थमी नहीं ॥ 

वादा क्‍यों बार-बार करते हो । 
खुदको बेऐतबार करते हो ॥ 
फाँस होती है दिले श्राशिक्की क्या कम्बस्त फाँस । 
रह गई तो जान ली, निकली तो रुसवाई हुई ॥ 
गुज्ञर गया तेरी फ़ुरक़तसें यूँ झबाब अपना। 
कि जेसे वस्‍लकी शब ऐ निगार ! जाती हुँ ॥ 
निजात हो गई नासहसे उम्रभरके लिए। 
उसीको भेज दिया यारकी ख़बरके लिए 0 
हमसे उक़बा न बनाई गई ज्ाहिदकी तरह। 
कोई मसज्दूर न थे रोज़ जो मेहनत होती ॥ 
वसस्‍लमें मना मयकशी ! आपकी है ज़्यादती। 
हाँ यह कहेंगे, शोख़जी ! हिज्जमें मय हराम हूं ॥ 
शबको सय खूब-सी पी सुबहकों तौबा करलो । 
रिन्दके रिन्‍्द रहे हाथसे जन्नत न गई।॥ 
किसकी सहशरमें हम करें फ़रियाद। 
दावरेहअश हो तुम्हीं न कहाँ ॥ 





तन्‍्मयतासे;. हश्ममें न्याय करनेवाला, न्यायाधीश, खुदा । 


६१० शेरोसुखन 


उठते हैं भर उनमें एक विशेषता आरा जाती है। इसी तरहकी कलापूर्ण 
अदानियारी और मामलावन्दी शायरीकों निज्ञामने 'हालिया' शायरी 
कहा है । इस बदनाम रंगमें लिखते हुए भी निज़्ामने क्या खूब शेर कहे 
हल | 

खुदा जाने मुझको दिखायेगा क्‍या? 

यह छुप-छुपके अपना उधर देखता ॥ 

वोह हाय विगड़कर उसका - जाना। हे 

रोना वहीं ज़़्ार-ज्ञार मेरा ॥ 


तुम्हें यह भी' कहीं ख़याल' आया । 
कि कोई राह देखता होगा॥ 
गो न किया अज्ञे तमन्नाये दिल । 
सुंहको वोह लेकिन मेरे देखा किया॥ 
मुझको सुना-सुनाके वोह कहना किसीका हाथ .। 
“जिससे कि जीमें रंज हो उससे कलाम क्‍या” ॥ 
मुंह फेरकर हँस-हँसके वोह इक़रारकी. बातें.। 
इस तौरसे करते हें कि बावर नहीं होता ॥ 
“कह, निज्ञाम' श्रव तेरे क्‍या जीमें है कह दे सुभसे। 
हाय पूछे बोह. कभी मुभसे यह. तनहा होकर ॥ 


ऐ जान ! कहो फिर इस श्रदासे-- 
ह “मे शआ्राज निज्ञाम' से खफ़ा हूँ॥ 

झ्बस यह हर दमका चौंकना है श्रवस यह उठ-उठकी देखना हूँ । ; 
भला वोह ऐसे हुए थे किस दिन वही तो चादा वफ़ा करेंगे ।। 


अर्वाचीन युग--निज्ाम ६११ 


यूँ बोह उठ . जाएँ सम्भाले हुए दासन अपना । 
और मेरे हाथ दुपट्रेकान आँचल आये।॥ 


तो रूठे हैं, मगर लोगोंसे । 
छत्ते हाल हैं अक्सर मेरा ॥ 
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अहद किया था श्रभी कंसा निज्ास ! 
फिर वहीं जानेका इरादा किया॥। 
तोौबा वाँ जानेसे करते हो निज्ञार्मा ! 

क्या करोगे वोह अ्रगर याद आया ॥ 


*छ 


/ बे वहाँ जाये भला हमसे रहा जाये कहाँ 
दिलसे उस बज़्मसें जानेका मज़ा जाये कहाँ 


शच्छ 


फिर उसीसे त जा मिलेगा. निज्ञार्मा ! 


्च 


तेरी. तौबाका. एतबार नहीं ॥ 


/ अरब हमारा न हाल पूछो निज़ार्मा ! 
क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता ॥: 
'ग्रब॒ हाले. निज्ञासा कुछ न पूछो। : 
ग़म होगा तुम्हें भी ग़र कहूँगा ॥ 
मझाजकल. आपसे बाहर है. निज्ञामा : 
कहीं सहफ़िलसें न बुलवाइयेगा ॥ 


अ्रव हम उनकी ग़ज़लोंके चन्द शेर 'इन्तक़ादयात' से और पेश करते 
हैं-- 





गापमें नहीं । 


शेरोसुखन 


एकदम दिलसे भुलाया नहीं जाता . तुमको । 
कुछ खुदा जाने कि किस हाल में देखा है तुम्हें ॥ 


जिन सिलता नहीं. ज़रा. दिलको। 
तुमसे मिलकर यह क्‍या हुआ दिलको॥ 
किसी चर्चामें जी नहीं लगता।' 
या इलाही यह क्‍या हुआ . दिलको ॥ 


क्या कहें श्रापके नज़दीक ही रहता है विज्ञामा । 
रोज़ पिछलेको जो रोनेकी सदा श्राती है॥ 


उनको में किस तरह भुलाऊँ निज्ञामा ! . 
याद किस बातपर नहीं. आते 0 


किया क़हर वादेने वर्ना शबेहिज्न । 
मुझे ग्रस तो होता पर इतना न होता ॥ 


तुभसे कुछ कहनेको था, भूल गया । 
हाय क्‍या बात थी, क्‍या भूल गया॥ . 


!जो दिलमें झ्राये किसीके वोह कुछ कहे मुभको । 
सुझे तो नाज़ है इस दर पै जिबहसाईका ॥ 


“तिज्ञाम' उनको तो आदत कभी सितस की न थी 


खयाल आगया क्यो उल्फ़त आज़माईका ॥ 


यूं: श्राप .तो  कहूँगा न रंजिशका साजरा। 


पूछोगे तुम तो मुभसे छुपाया न जायगा ॥ 


है 





नतमस्तक होनेका । 
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'सच हैँ निज्ञाम' याद भी उसको न होंगे हम। 
पर कया करें वोह हमसे भुलाया व जायगा ॥ 


-कहनेसे न सना कर, कहूँगा। 

तू सेरी न सुन, सगर कहूँगा ॥ 
तुभसे ही छुपाऊँगा गरम अपना । 
तुभसे ही कहूँगा , गर कहूँगा ॥ 


कहा क्‍यों दोस्तो तुमने खुदा जाने वोह क्या समझें ? 
हमारा हाल उनपर आप ही इज़हार हो जाता ॥ 


खुदा ही जाने कि क्‍या दिल प॑ चोट लगती है । 
तुम्हारे पास जो आया वोह दर्द सन्द हुआ ॥ 


सेने जो तुझसे कहा था बोह तो तूने कह दिया। 
नासाबर ! मुझसे न कहना उस सितसगरका जवाब ॥॥ 


वोह भरोकेसे जो देखें तो में इतना पूछ । 
बिस्तर अपना पसेदीवार करू या न कहरूँ।॥। 
तू भी उस शोखसे वाक्विफ़ हैँ बता कुछ तो निज्ञार्मा ! 
मुझसे दिल माँगे तो इनकार करूँ या न करूं 0 


लपेटे मुंह पड़े रहना तेरी कुछ याद ला-ला कर । 
बनाया करते हैँ श्रव दिलसे हम दो-दो पहर बातें ॥ 


क्या कहें यह कि “कब उन तक हूँ रसाई अपनी ?” 
पूछनेवालोंसे कहते हें कि “हाँ मिल बाय ॥ 


बातें थी दिलमें क्या-क्या कहनेकों ये न क्‍या कुछ । 
सुंहहे न उसके झागे कुछ भी कलाम निरकूला॥ 


६१४ 


सब कहते हैं मुझको नहीं बचने 
“किस वास्ते. मरता है ?” तुम इतना नहीं कहते ॥ 


शेरोसुखन 


हैरानसे. रह जाते हैं हम सामने उसके । 
हमसे तो 


/भिज्ञाम' उससे गिला हो नहीं सकता ॥ 


मुझे. उम्मीदेवफ़ा तुमसे, तुम्हें दुश्मनसे । 


भ्रगर जब्त हैं तो, मुभसे ज्यादा है तुम्हें ४ 


कलका वादा किया फिर उसने आज । 
ओर भी एक दिन जिये ही बनी ॥ 


तेरा मिलना तो एक शआलाक्ृते हैं। 
गैरका हाल क्या हंआ होगा ॥ _ 
भ्राप ही आप ऐसे रोये 'लिज्ञार्मा ! 
दिलमें. कुछ ध्यान आ गया: होगा ॥ : 

जो मेरे देखनेकी आता हैं ! 

फिर बोह बारे दिगर नहीं आता ॥ 

वाँ जानेसे फ़ायदा तो मालूम ! 

दिल और भी वेक़रार होगा ७ 


वोह. सुभको भनिज्ञाम' क्‍यों सनाते ? 
बया जानिये यह भी क्‍या महल था ॥ 


हम तो कह गुज़रे हाले दिल अपना ) 
नहीं. मालूम उसने क्या जाना ॥ - 


जुज्ञ उस गलीके दिल नहीं लगता कहीं निद्ञा्मा ! 
सौबार हमतो साकिने दैरो. हैरम हुए ॥ 


न्का निज्ञार्मा अब । 


अर्वाचीन युग-निजञ्ञाम द्््प्ः 


हमदसम ! न कह वोह बात जो दिलको बुरी लगे । 
उस .बेवफ़ासे गो मेरी रंजिश हज़ार हैुँ॥ 


रूठकर बेठे हो उनसे किस तवव॒कोह पर निज्ञामा ! 
होशर्में आग्रो, वोह आाएँगे सनानेके लिए ! 


यह बात पूछते हे उनके जानेवालों से । 
हमारे बाबसें वोह कुछ कहा भी करते हैं ? 


शिकवा उस बुतका हर किसीसे “निज्ञार्मा ! 
* उससे कहदे खुदा करे कोई ॥ 


कहीं उस बज्ष्मतक रसाई हो । 
'फिर कोई देखे श्रहतमाम सिरा ॥ 
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६२६ शेरोसुखन 


न देखा वह कहीं जलवा जो देखा ख़ानये दिलमें। 
बहुत मस्जिदर्म सर सारा बहुत-सा ढूँढ़ा वृतख्ाना ॥ 


न थी हालकी जब हमें भ्रपती ख़बर, रहे देखते श्रौरोंके ऐबोहुनर । 

पड़ी अपनी बुराइयोंपर जो नज्ञर तो निगाहमे कोई बुरा न रहा ॥ 

ज़्ञफ़र' श्रादमी उसको न जानियेगा वोह हो कंसा ही साहबेफ़्हमोज़का । 

जिसे ऐश यादे खुदा न रही, जिसे तंशरमें स्नौफ़े खुदा न रहा॥ 
नीचे कुछ चुने हुए शेर दिये जा रहे हं-- 

किसीने उसको समक्ताया तो होता। 

कोई याँतक उसे लाया तो होता ॥ 

सजा रखता हूँ ज्स़्से ख्ंजर इश्क़ । 

कभी ऐ बुलहविस' खाया तो होता ॥ 

न भेजा लिखके तुने एक. परचा े 
हमारे दिलको परचाया तो होता ॥ 
जो कुछ होता सो होता तुने तक़दीर ! 
वहाँतक मुभको पहुँचाया तो होता ॥ 


क्या जानें बनी क़ैसपे क्या दहते जनूँमें । 
जो स्लाकबसर श्राज बगोला , नज़र आया॥ | ४'. 
गलसे भी नाज॒क बदन उसका है लेकिन दोस्तो ! 
ह ग़ज़ब क्या है कि दिल पहलूमें पत्थर-सा बना ॥ 
: चारागरं भर न सके मेरे जिगरके नासुर। 
एक गर बन्द किया दूसरा रोज़न' निकला॥ . 





'कामान्ध;।.. . .मज॑नूंपै; “दीवानगीमें; 
चिकित्सक; . . ...सूराख। 5 
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* पहले तो दिलमें सुहब्बतका शजर' पेदा हुआझ्ना । 
फिर लगे हसरतकेगुल ग़मक्ता समर पैदा हुआ ॥ 
सोज़िशेदा ग्रेश्ललससे पहले भेजा जल गया। 
बाद उसके दिल जला और फिर कलेजा जल गया ॥ 
उफ़! मिरे मज़मूने सोज़े दिलमें भी क्या आग हैं । 
खत जो क़ासिद उसको मेने लिखके भेजा जल गया ॥॥ 


मेरी आँख बन्द थी जबतलक वोह नज़रमें नूरेजमाल यथा। 
खुली श्राँख तो न ख़बर रही, कि दोह ख्वाव था कि खयाल था ॥ 
मेरे दिलसें था कि कहूँगा में जो यह दिलये रंजोसलाल है। 
वोह जब झा गया मेरे सामने, न तो रंज थ। न सलाल था ॥ 


उसको इन्साँ मत समझ हो सरकझ्ञी जिसमे ज्ञफ़र ! 
ख़ाकसारीके लिए है ख्ाकसे इच्साँ बना॥ 


उड़ाकर आशियाँ सर-सरने मेरा। 
किया साफ़ इस क़दर तिनका न पाया ॥ 
उसे पाना नहीं आसाँ, कि हमने 
न जबतक आपको खोया, न पाया ॥। 
तुझे भी ख़बर है कि झो ग्रैरतेगुल' ! 
कोई हो गया ग्रमरमें घुल-घुलके काँटा ॥ 
है इश्क़की मंज़िलमें यह हाल अपना कि जँसे। 
लुट जाये कहीं राहमे सामान किसोका ॥ 
पल जप 2 

वृक्ष; अभिलापानओोंके फूल; 

फल; धव्यथा-पीड़ाकी आनगसे; 

“अपने सौन्दर्यसे फूलोंको लज्जित करने वाले । 


5घ्रे८ 
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यह आस्माँ गुलाम है किस महजमालका' ? 
पहने फिरे हुँ कानमें बाला हिलालका'॥ 


दे दिया दिल और नहीं श्रव याद यह क्रिसको दिया। 
इदक़को खोदे खुदा जिसने जहाँसे खो दिया ॥ 
रुवाह वह दाग्रेजनूँ हो ख़्वाह कोई अ्रहकेखूँ। 

हमने सर आँखोंपेँ रक्‍खा, इश्क़ तूने जो दिया ॥ 


क़सम खुदाकी तुझे क़ासिदा कि यह पेग़ास । 
कहा हैं यारने या तुने अपने जीसे कहा॥ 
दन्दाँकी' ताब देखके अंजुम हुए खिजल। 
वोह मह॒जबीं' जो शबको लवेबाम' हँस पड़ा ॥ 
क्या बात याद आ गई उसको कि ए ज़फ़र' ! 
वह यकबयक जो सुन्के मिरा नाम हँस पड़ा ॥ 


कूचेमें तेरे तनबहा हर शब मुभे हो जाना । 
दो-चार घड़ी अश्रपना दिल खोलके रो जाना ॥ 


हमने कहके श्रपना हालेदिल दिया सबंको रुला। 
हर तरफ़ रूमालपर रूमाल तर होने लगा॥ 
कचये जानाँसें जाना ही पड़ेगा, हो सो हो। 
क्या करूँ बेताब दिल फिर ऐ 'ज्ञफ़र' होने लगा ॥ 





चन्द्रमुखीका ; 

'दोजके चान्दको बालीकी उपमा दी हैं; 
*दन्तपंक्तियोंकी; ' 

नक्षत्र; 'लज्जित; 

*चन्द्रमुखी ; .. “कोठेपर। 
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ग्रापकी ख़ातिरसे हम करते थे ज़ब्ते इज्तराब' । 
देखकर बेताब हमको और घबरायेंगे झ्राप ॥ 
दर्दसन्दाने मुहब्बतका तबीबोंसे इलाज ? 
किस तरहसे हो सके यारो यह बीमारी है और ॥। 
सयकदेसे - इच्क़के जो लोग हैँ काफ़िर तो हैं। 
लेकिन उनके क्‌फ़्म अन्दाज़ दींदारी है और ॥ 
जब कि पूछे यार मुझसे होफता हे किसपे तू 
मुँहसे में अपने कहूँ क्योंकर, कहो तो क्‍या करूँ ? 
अपना अहवालेमुहब्बताों सामने उसके 'ज़फ़र'। 
श्राप मे लिखकर पढ़ क्योंकर, कहो तो क्या करूँ ? 
सन्न मुहिकल है न कर सनब्रका दावा हरमिज्ञ । 
इच्क़स तुझसे ज़फ़र' ! यह कभी होनेका नहीं ॥। 


तुम नज़्र आ जाओ शायद इस ह॒विससें आज हम । 


'सुबहसे ताशाम सूएरहगुज़र' 


देखा किये ॥ 


गर नहीं है रब्त कुछ बाहम तो फिर महफ़िलमें शब 

तुम उन्हें और वोह तुम्हें क्यों ऐ ज़फ़र' देखा किये ॥ 
नहीं है ताक़तेपरवाज़' आह ऐ सेयाद ! 
खुदा करे कि त्‌ श्रव वा दरेक़फ़्स न करें ॥ 





जो उसकी जाजनपे गुज़रे है, वोही जाने हूं 

खुदा किसीको जहाँमें किसीके बस रे 
'सन्तोष, घैर्यंधारण ; आरसकक्‍त ; 
*प्रेमवर्णन; अआशझयारें; 
“मार्यकी ओर; उड़नेकी घपित; 


पिजरेका दर्वाज़ा न खोले । 


न्घ्त 
०<्‌ 
ल्‍प् 


जेरोसुखन 


“में उस्तादकी ख़िदमतमें इस तरह हाजिर होता था जैसे गुलाम 
आ्राक़ा (स्वामी) के सामने, या गुनहगार हाकिमे वक्‍तके रोबरू। लरज़ता, 
काँपता, थर्राता श्र कभी बजुज़ ज़रूरत के (आरवश्यकताके अ्रतिरिक्‍त) 
कोई कलम। मेरी ज़बानसे न निकलता। जो कुछ पूछना होता पूछा, 
जो पूछा वह अ्रज़॑ किया । वाक़ी वक़्त, खामोश--आऔऔर यही हाल उनका 
था। वे भी मुझे शेरकी निगाहसे देखते थे। में हाजिर हुआ हूँ, कमरेमें 
क़हक़हे उड़ रहे हैं, और जहाँ मैंने झ्रन्दर क़दम रक्‍्खा, लवे फ़र्श पहुँचकर 
श्रादाव वजा लाया और सबसे फ़र्देतर बेठ गया। अ्रव वहीं मुक़ाम इस 
तरह सुन सान और खामोश था, जैसे वहाँ कोई जीरूह (कोई भी प्राणी) 
नहीं । मेरी इसलाह क्या होती थी, गोया जंगेश्रज़ीम (महासमर) 
का एक अल्टीमेटम होता था। उधर हज़ार गोशवर आवाज (सकड़ों 
सुननेवाले उपस्थित) इधर मैं खौफ़से लरज़ाँ और लव कुब्तगे 
मतालिब (ओठ मनकी वात कहनेमें असमर्थ ), उधर उस्तादकों म।मूलसे 
ज्यादा कावशेमतलूब (आावश्यकतासे अधिक मतलबकी बात सुननेकी 
जल्दी ), त्यौरी चढ़ी हुई हैं, एक भों माथेतक खिंचकर जा पहुंची हैं 
और जितना बुलन्द-से-बुलन्द शेर होता था, विगड़-बिगड़कर फ़र्माति-- 
थ्रागे चलो जी और जहाँ ज़रा-सा भी सुक़म (नुक्स) नज़र आागया 
वस बरस पड़े, क़यामत कर दी । यह क्या साहब ! यह क्‍या ? जरा 
फिर इनायत कीजिए। माशा अल्लाह ! सुभात अल्लाह !! यह 
आपने लिखा है ?” ग़रज़ जान छड़ानी मुहिकिल हो जाती । इस सरज- 
. निञ्ष (मलामत, तम्बीह) और मुझ्नासरीन (समकालीन श्रन्य शिष्यों) 
की मौजदगीका इस दर्जा ख़ौफ़ होता था कि एक-एक मिसरेपर जान लगा 
देनी पड़ती थी। तब जाकर वोह फ़र्माते थे कि--त्रागे चलो, आ्रागे चलो । 
हाँ, अलवत्ता जिन मिसरोंपर मिसरा लगाना मरे बसका रोग न होता 
वह बेशक मैं चुतकर ले जाता था, और बाज़ झौक़ात उन्हें न्‍्ींकी इसलाहम 
उन्हें सख्त काविश करनी पड़ती थी, और उन्हीं पर वें अक्सर मनग्रज 
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(अप्रसन्न) भी हो जाते थे। बार-बार पहलू बदलते । इधर तकिया 
लगाओ, फिर पढ़ो, और फिर पढ़ो, क्या मिसरा वका है ? क्या लगख्व 
(व्यर्थ) बन्दिश हैँ ? यह हमारे पास इसलाह लेने थोड़े ही आते है ; 
यह तो हमारा इम्तहान लेने झाते हैं साहव 
बाहरके शागिदोंके कलामकी इसलाह देनेकी सूरत इस तरह वयान 
करते है---आप पलंगड़ी पर लेटे है या गावतकियेसे लगे बेठे हैं। चारों 
तरफ तलामज़ा (शिष्यों) का भुरमूट हैं, और एक साहव गज़लोंका 
थब्बा (बण्डल) सामने रखे क़लम हाथमें लिये एक-एक ग्रज़ल पडते जाते 
हैं। हाज़रीन (उपस्थित शिष्य समूह) हर गेरको ग्रौरसे समाश्रत फ़र्माति 
(सुनते) हैं, और मृनासिव मौक़पर अपनी-अयनी राय भी देते जाते 
हैं। अगर इस मशवरेसे उस्तादकी रायको भी इत्तफ़ाक हो गया वा वह 
ग्रल्फ़ाज उस ग़ज़लमें वना दिये गये, वर्ना जो उस्तादने बतौर खुद इंमा एर- 
माया वबजिन्सही (ह-ब-हू ) वोह उस मुक़ामपर जड़ दिया गया। इस तरह 
इस्लाहकी इस्लाह हो जाती थी और आपसके तवादलए खयालातस मालू- 
मातका दायरा भी वसीभ्र हो जाता था 
दाग़के एक दूसरे शिष्य अहसन माहरहरवी फ़र्मातें हँ--'जिस 
ज़मानेमें राक़िम (लेखक) हैदरावाद गया ओर चन्द्साल मुसलसल 
(वरावर) ख़िदमतमें हाजिर रहा, उस ज़मानेमे राजाना १४-२९ 
ग़ज़लें इसलाह होकर डाकमें भेजी जाती थीं। इनके अलावा मुक्रार्मा 
शागिदे और वाहरसे आये हुए तलामज़ा सुवहाद्ाम हाजिर रहते आर 
इसलाह लिया करते |. . .आलाहजरत (निज्ञाम हंदरावाद) की ग्रजल 
अमूमन कोई शाही चौवदार लाता । जिसको वह खुद देखते बार झदसर 
खिलवत (एकान्त) में देखते और जल्दसे जल्द इस्लाहके वाद वापिस बार 
दी जाती ।... 
४+ ता +++त+त3त+त38ैीा0तमझम_त 
'नक्‍दो नज़र, पू० २१०२-१३; मुस्तरित्ि 


है 
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इन संशोधनोंसे तंग आकर दास अपने पत्रमें अ्रमीर मीनाई को 

लिखते है--. ह ह 
आप यह जानते होंगे कि दाग्रकी मझक़ बढ़ी हुई है । 'महताबे- 

दाग! (दाग़का दीवान) को छुपे दो वरसका ज़माना गृज़रा। इन दो 
वरसमे बीस ग़ज़लें कही हैं । क्या इसका नाम मरक़ है ? हर महीनेमें 
बन जग ख़त वास्ते दुआए शागिर्दी (शिष्य बननेकी प्रार्थनाक ) 
श्राते रहते हैं । दुहाई देता हूँ कि फ़्रसत नहीं, सेहत नहीं, .नौकर हूँ, 
आजाद नहीं | मुसन्निफ़ अमीरूललुगात (अमीरमीनाई) के पास कलाम 
भिजवाशो । वे उस्ताद मुसल्लिमउलसबूत (प्रामाणिक विद्वान और 
श्रेष्ठ गुरु) हैं। कोई कमबख्त नहीं सुनता । ग़ज़लोंते क़सीदोंका नम्बर 
बढ़ा, क़सीदोंसे दीवानका नम्बर आया । अब दीवांनके दीवान चले आते 
हैं। छः महीनेके सफ़रमें तीन सौ ग्रज़लें मैंने बनाकर भेजी हैं । हजार 
आठसी इस वक्‍त वाक़ी हैं । श्रगर आपको फ़ुर्सत हो तो भेज दूँ? मगर 
आपके पास क्या इससे कम होंगो (०४६ 

दाग़के ख्याति प्राप्त शिष्योंमेंसे कुछ नाम ये हँ--नवाव मीर महबूव 
अलीखाँ आसफ़' (निज्ाम हेदरावाद), सर इक़बाल, नवाब साइल 
देहलवी, बेखुद' देहलवी, आग्राशायर देहलवी, अहसन माहरहरवी, बेखूद 
बदायनी, 'नह' नारवी, 'सीमाब' श्रकबरावादी 'नसीम' भरतपुरी “जिगर 
म्रादाबादी आदि । हे 

दाग़के उक्त शिष्योंका परिचय शेर-ओ-सुख़नके दूसरे भागमें दिया 
जायगा । दाग्की ख्याति और प्रतिष्ठाके कारण अनेक ईर्षालु और आाली- 
चक भी. उनके. जीवन-कालमें ही हो गये थे, और. उनपर फवब्तियाँ कसने 
और कीचड़ उछालने लगे थे। इन कटु आलोचनाश्रोंके निम्न तीन कारण 


6 
शअ--- 





.  लिगार, नवम्बर १६५०। ' 


अ्र्वाचीन युग-दाग् ६४५ 


ह १दाग्॒के शिष्यों और प्रशंसकोंने उनकी महत्ताका अ्तिशयोक्ति 
पूर्ण वर्णन करते हुए पूर्ववर्ती और समकालीन जायरोंसे उन्हें श्रेष्ठ सिद्ध 
करनेका कुछ इस प्रकार प्रयत्न किया कि पू्व॑वर्ती और समकालीन 
शायरोंके अ्रनुयायियोंकों कुछ चुनौती-सी मालूम दी । इसलिए फिर 
उन्होंने भी नहलेपर दहला लगाना उचित समझा । 

२--दाग्नकी' बढ़ती हुई कीति और ख्यातिको ईर्ष्यालू सहन न कर 
सकनेके कारण मनमाने छींटे उड़ाने लगे। 

३--कुछ ऐसे निष्पक्षपाती साहित्यिक जो दाग़की शायराना हूँ सियत- 
से श्रवगत थे, दाग़की अनावश्यक क़ौमत बढ़ते देख वास्तविक मूल्य 
वतानेको मजबूर हुए । ताकि जनता श्रममें न पड़ जाए। 

अब हम तीनों प्रकारके आलोचकोंका संक्षिप्तमें सार देनेका प्रयत्न 
करेंगे । जहाँ दाग़के प्रशंसक यह कहते हुए नहीं थकते कि दाग्की कमाले- 
शायरीके समक्ष आतिश, नासिख, ग़ालिब, और मोमिन भी फीके पड़ते 
हैं। वहाँ ईष्यालू यह कहनेसे बाज नहीं आते कि अमीर मीनाई के अवसर 
शागिदद दाग़से अच्छा कहते हैं ।' दाग़के शिष्य अपने उस्तादकों सदाचारी 
और संयमी घोषित करते हैँ तो विरोधी हिजाव' वेश्याके सम्बन्धक 
ढिढोरा पीठते है । यदि दाग़्के प्रशंसक उन्तको खुशकू ओर खुघरंग सिद्ध 
करते हे तो विरोधी जवाबमें स्वयं दाग़क। यह मिसरा पेश करते हँ-- 

“जिसे दाग़ कहते है दोस्तो ! इसी रूसियाहका नाम हूँ ।” 

जब दाग़के अनुयायी कहते हे कि रामपुरमें जो क॒द्र दाग्नकी हुई 
किसीकी न हुई, तव ईर्ष्यालु जवाब देते हैँ कि दाग्य रामपुरमें सिफ् ४० 
भाहवारपर अस्तवलके दारोगा थे, और पुप्ठिमें किसी बेश्नदवका 
शेर पंश करते हँ--- 


| 


श्र 73 





“मज़्ामीने चकवस्त, पूृ० ६८॥। 


पर . शेरोसुखन 


इन संशोधनोंसे तंग आकर दाग अपने पत्रमें अमीर मीनाई को 
लिखते. हैं--- हि ढ 

“आप यह जानते होंगे कि दाग़की मशक़ बढ़ी हुई है ।. महतावे- 
दाग! (दारका दीवान) को छुपे दो बरसका ज़माना गुज़रा। इन दो 
वरसमे बीस ग़ज़लें कही हैँ । क्या इसका नाम मरक़ है ? हर महीनेमें 
दो-चार नये खत वास्ते दुआए शागिर्दी (शिष्य बननेकी प्रार्यनाओे) 
आते रहते है । दुह्ााई देता हूँ कि फ़्रसत नहीं,. सेहत नहीं, नौकर हूँ, 
आज़ाद नहीं । मुसन्निफ़ अमीरूललुग्रात (अमीरमीनाई) के पास कलाम 
भिंजवाओ । वे उस्ताद मृुसल्लिमउलसबूत (प्रामाणिक विद्वान श्रौर 
श्रेष्ठ गुरु) हैं। कोई कमबख्त नहीं सुनता । ग़ज़लोंते क़सीदोंका नम्बर - 
बढ़ा, क़सीदोंसे दीवानका नम्बर आया । अब दीवानके दीवान चले आते - 
हैं। छ: महीनेके सफ़रमें तीन सौ ग़ज़लें मैंने बनाकर मेंजी हैं। हजार 
आठसो इस वक्‍त वाक़ी हैं । अगर-आपको फ़ु्सत हो तो भेज दूं? मगर 
आ्रापके पास क्या इससे कम होंगो / ' 

वाग़के ख्याति प्राप्त शिष्योंमेंसे कुछ नाम ये हैं--नवाव मीर महबूब 
अ्रलीखाँ आसफ़' (निज्ञाम हैदराबाद), सर 'इक़्बाल', नवाब साइल 
देहलवी, 'बेखुद' देहलवी, आग्राशायर देहलवी, अहसन माहरहरवी, बेखुद 
बदायनी, नह' ना खी, 'सीमाब' झ्रकबराबादी 'नसीम भरतप्री, जिगर 
मुरादाबादी आदि । 

दाग़॒क उक्त शिष्योंका पेरिचय शेरज्ओ-सुख़नके दूसरे भागम॑ दिया 
जायगा । दाग़की ख्याति और प्रतिष्ठाके कारण अनेक ईर्पालु और आलों 
चक भी. उनके, जीवन-कालमें ही हो गये थे, और .उन्पर फब्तियाँ कंसन 
और कीचड़ उछालने लगे थे । इन कट आलोचनाश्रोंके निम्न तीन कारण 


कक ञ 
शआू---- 





* निगार, नवम्बर, १६५०। ' 


अर्वाचीन युग-दाग़ ६४५ 


.. दाग्नके शिष्यों और प्रशंसकोंने उनकी महत्ताका श्रतिशयोक्ति 
पूर्ण वर्णन करते हुए पूर्ववर्ती और समकालीन शायरोंसे उन्हें श्रेष्ठ सिद्ध 
करनेका कुछ इस प्रकार प्रयत्न किया कि पूर्ववर्ती और समकालीन 
शायरोंके अ्रनुयायियोंको कुछ चुनौती-सी मालूम दी। इसलिए फिर 
उन्होंने भी नहलेपर दहला लगाना उचित समझा । 

२->-दाग़की बढ़ती हुई कीति और ख्यातिको ईरष्यालू सहन न कर 
सकतनेके कारण मनमाने छींटे उड़ाने लगे। 

३--कुछ ऐसे निष्पक्षपाती साहित्यिक जो दाग़की शायराना हैसियत- 
से भ्रवगत थे, दाग़की अ्रनावश्यक क़ोमत बढ़ते देख वास्तविक मूल्य 
वतानेकों मजबूर हुए । ताकि जनता अ्रममें न पड़ जाए । 

अ्रब हम तीनों प्रकारके श्रालोचकोंका संक्षिप्तमें सार देनेका प्रयत्त 
करेंगे। जहाँ दाग़के प्रशंसक यह कहते हुए नहीं थकते कि दाग्गकी कमाले- 
शायरीके समक्ष आतिश, नासिख, ग़ालिव, और मोमिन भी फीक पड़ते 
हैं। वहाँ ईष्यालु यह कहनेसे बाज नहीं आते कि अमीर मीनाई के अक्सर 
शागि्द दाग़से अच्छा कहते हें ।' दाग़के शिष्य अपने उस्तादको सदाचारी 
ओर संयमी घोषित करते है तो विरोधी हिजाव' वेश्याके सम्बन्धका 
ढिढोरा पीठते हे । यदि दाग्रके प्रशंसक उनको खुशरू और जुशस्ंग सिद्ध 
करते है तो विरोधी जवाबमें स्वयं दाग़का यह मिसरा पेश करते हूँ 

“जिसे दाग़ कहते हे दोस्तो ! इसी रूसियाहुका नाम हूँ ।* 


भाहवा रपर अस्तवलके दारोगा थे, ओर पुप्टिमें किसी वेश्वदवकय यह 

शेर पेश करते हे 

मल लय कल 
'मज़ामीने चकवस्त, पृ ० 


दल 


| गैरोसुखन- 


गिरियेने एक दससें बना दी वह घंरकी शक्ल । 
भेरी नर रमें साफ़ बयाबान फिर गया। 
लाये थे कुए यारतसे हम दागा को अभी । 
लो उसकी मौत श्राई, बोह नादान फिर गया।॥ ' 
हम तो उस सुद्दश्नाके क़ायल हैं। 
जो जबाँसे निकल नहीं. सकता ॥ 
सुन-सुनके तेरे इब्क़में . श्रग्नियारके ताने। 
मेरा ही कल्जा है कि में कुछ नहीं कहता ॥ 
खतमें मसुभो अव्वल तो सुनाई हैं हज़ारों। 
आखिरमें यह लिखा है कि में कुछ नहीं. कहता ॥ 
तुमको यही शायाँ है कि तुम देते हो . दृबनास । 
मुभको यही ज्ेबा है कि में कुछ नहीं. कहता ॥॥ 
दुनियामें मजा इश्क़से बहतरे नहीं होता । 
यह ज्ञायक्रा वोह हैं कि मबस्सर नहीं होता ॥ 
बेदाद तेरी देखके यह हाल हुआतआ्नां. हैं। 
आ्राशिक़ कोई दुनियामें किसीपर नहीं होता ॥ 

उनकी शुहरत भी झस्‍िटठी जाती है । 

' कुछ ठिकाना: मेरी रुसवाईका ? 

न मर्यस्सर हुई कहीं ख़िलवत। 

_ कुछ हमें भी कलाम करना था॥। 

ग़ज़ब किया तेरे. वादेका एतबार किया .। 

तमाम रात क़यामतका इन्तज़ार किया ॥ 


यूँ श्रांख, उनकी करके, इद्यारा' पलट गई। 
गोया कि लबसे होके कुछ इरशाद रह गया ॥॥ 


अर्वाचीन युग-दाग़ ६५९ 


चांसहका दिल चला था हमारी तरफ़ सगर । 
उलफ़तकी देख-देखके उफ्ताद रह गया ॥ 
हैं तेरे दिलमें सबके ठिकाने बुरे-भले । 
में खानुमाँ खराब ही वर्बाद रह गया ॥ 


देखना हश्म्में जब तुसमपे सचल जाऊँगा। 
में भी क्या वादा तुम्हारा हूँ कि ढल जाऊँगा ॥ 


तेरे वादेपर सितसगर अभी और सब्र करते । 
अगर अपनी ज़िन्दगीका हमें एतवार होता ॥ 


नामाबर कहता हैं मुझको क्या करामत हैं तुम्हें । 
जो वोह लिखते बह भी तुमने ख़तर्ें लिखकर रख दिया ॥ 
ज्िबह करते ही मुझे क़ातिलने घोये अपने हाथ । 
श्रौर खूँ आालूदा खंजर ग्लरके घर रख दिया ॥ 
शाससे हो लोटना हैँ मुझको पअंगारों पे श्राज। 
इसलिए मेने श्रलग तह करके बिस्तर रख दिया ॥ 


सेरे सवालके मानी वोह मुझसे कह देते । 
सगर सवालका मेरे कोई जवाब न था॥ 
हज़ारों परदेमें मुझ्ताक देख लेते हैं। 
उसे हिजाब था मृसाकों तो हिजाब न था ॥ 
पयाम्वर ! तुझे लाखों सवाल करने थे। 
न था हज़ारमें इक बातका जवाब न था ॥ 
ग्रगर्चे बादाकशी थी गुनाह ऐ छाहिद ! 
जो तुमसे छीनकर पीता तो कुछ श्रज्ञाव न था ॥ 
सुना कलाम जो रिन्दोंका शेख घबराया । 
वहाँ तो बातका छींटा नी वेशराब ने था।। 


5६२ 


- शेरोसुखन 
कप 


क़यामत है सुनें बोह सर भुकाये । 
खुदाके सामने इज़हार मेरा॥ 


इन्कार तो करते हो मगर यह भी समझ लो । 
बे वजह किसीसे कोई. साइल नहीं होता॥ 


मेरे ही दससे ज़िन्दा है आ्राज्ञार इडक़का। 
में मर गया श्रगर तो यह आज़ार मर गया।॥ 


तरीक़ा खूब हे यह उम्नरके बढ़ानेका । 
कि मुन्तज्ञिर रहें ताहभ् उनके आनेका ॥ 
चढ़ाओ फूल सेरी क्नब्नपर जो आये हो । 
कि श्रव जमाना गया तेवरी चढ़ानेका॥ 
समाएँ अपनी निगाहोंमें ऐसे-वेसे क्‍या ? 
रक़ीब ही सही, हो श्रादग्ी ठिकानेका ॥ 


ऐ काश ! श्रव हम ठोकरें खाकर ही सम्भलते । 
सर सिलते हैं उस कूचेमें पत्थर नहीं सिलता ॥ 


शौक़ ऐसा कि तेरी राहमें मरकर भी चलूँ । 
जौफ़ ऐसा कि नहीं जानसे जाया जाता ॥ 
नामाबर देखके तेंबर उन्हें खत देना था। 
बातों-बातोंमें. फ़क्त कास निकाला होता ॥ 


दिए जा ऐ फ़लक !. पूरा ही आज़ार । 
न हो क्रिस्मतसे कम हिस्सा हमारा ॥ 


तेरे आलसको जबसे हमने देखा । 


तसाशाई है इक आलम हमारा ॥॥ 


अर्वाचीन युग-दाग़ 


अपने दिलकों भी बताऊँ न ठिकाना तेरा । 
सबने जाना, जो पता एकने जाना तेरा॥ 


इस सलीक़ेकी अ्रदावत कहीं देखी न सुनी । 
तू ज्ञ़मानेका 'उदू, दोस्त जमाना तेरा॥ 


क्विस्तत उसकी है कि जिसने उसे पाया तनहा । 
ख़्वाबसें भी तो न आया सेरे डरसे तनहा॥ 
साथ लाकर वोह रक्कीबोंको यह फ़र्माते हें। 
“क्या सबब था जो मुझे तूने बुलाया तनहा ? 


जब यह सुना कि दास का झाज़ार कस हुआ । 
जानू पे हाथ मारके बोले “सितस हुआ” ॥ 
अफ़सोस है रक़ीबने को आपसे. दणा। 
मुझको भी रंज आपके सरकी क़सम हुम्ना ॥ 


' यह में हज्ञार जगह हश्नमसें पुकार आया। 
कि और भी कोई सुझ-सा गुनाहगार आया ॥ 
जो वजह देरकी पूछी कहा ये क़ासिदने- 
“गज़ारने थे मुसीबत दिन, गुज्ञार आया” ॥ 
उड़ाये हैं मलिकुल्मौतने भी तेरे ढंग। 
हज़ार बार बुलाया तो एक वार झाया॥ 
खुदाके वास्ते झूठी न खाइये क़स्में । 
मुझे यक्नीन हुआ, मुझको एतबार श्ाया ॥ 
तौबाके बाद भो ख़ालो-खालो । 
कोई सागर नहीं देखा जाता ॥ 
सुख्ततर ये हैं कि श्रव दार्मा का हाल । 
बन्दापरवर नहीं. देखा. जाता ॥ 


ल्‍्दी 
न्द्त 
श्वा 


द्ज्ड 


शेरोसुखन 


उस तौबापर है नाज़ तुझे ज्ञाहिद ! इस क़दर । 
जो दूटकर शरीक हो मेरे शुनाहमें॥ 


“आती है बात-बात मुझे याद बार-बार। 


कहता हूँ दौड़-ढौड़के क़ासिदसे राहमें ॥ 
उड़ गई यूँ वफ़ा जंमानेसे। 
. कभी गोया किसीमसें थी ही नहीं ॥ . 
दिल लगी दिल्‍लगी नहीं नासह ! 
तेरे दिलको श्रभी लगी ही नहीं ॥ 
पड़ा फ़लककों अश्रभी दिलजलोंसे. काम नहीं । 
अगर न आग लगा दूँ तो दार्सां नाम नहीं ॥ 
देरसे काबेकी डरते हुए हम जाते हैं। 
देख लेता है जो कोई वहीं थम जाते हैं॥ 
इन्हीं छोगोंके श्रानेसे तो मयख्ानेकी इज्ज्ञत है । 
क़दम लो शेख्रके तशरीफ़ लाये बादा खझुवारोंमें ॥ - 
नहीं जानते इसका. अंजाम क्‍या है । 
वोह मरना मेरा दिल्लगी जानते हें ॥ 
समझता हे तू दाग्रकों रिन्द जाहिंद ! 
मगर रिन्द उसको वली जानते हें।॥। 
नासहोंसे कलास कौन करे २ 
अपनी ऐसोंसे गुफ़्तयू ही नहीं-॥॥ 
खुदा करे कि मज़ा इन्तज़्ारका न सिटे । 
मेरे सवालका वोह दें जवाब बरसोंमें ॥ 
उसे लाएँ, मुझे ले जाएँ, या पैग़ास पहुँचाएँ। - 
यह क्या करते है सब बेठे हुए ग्रसख्वार पहलूमें ॥ 


अर्वाचीन युग-हाग्र द्छ्ए्‌ 


' नज़र. चु राके वोह यूँ हर बशरको देखते हैं । 
किसीको यह नहीं साबित किधरको देखते हैं ॥ 
तुम्हारे पास कहों भूलकर न श्राया हो। 
हमें तलाश हे हम नामाबरकों देखते हैँ ।॥॥ 
हमें गुभान यह होता है, हमको रोता है। 
किसी जगह जो किसी नौहागरकों देखते हूँ ॥ 
हया तो देखिये श्राइनेसे भी परदा हैं। 
वोह अपने हाथ ही पहले सहरको देखते है ॥ 


कुछ इस तरहसे वोह क़ातिल सवाल करता है । 
हमारे सूंह को हमारे गवाह देखते हैं।॥ 


चला हैँ का्बेको तू खाक छात्रने ज्ाहिद ! 
फ़क़त खुदा ही खुदा है, हरममें स्नाक नहीं ॥ 


कुछ न पूछो जो सदा आती हैं मयख्ानेसे । 
कभी सस्जिदसे जो हम पढ़के नमाज़ आते हैँ ॥ 


वोह रततें, वोह बातें, बोह घादें ग्द्धव।/ 
“ जवानीमें थे किस शरारतके दिन ॥॥ 


श्राँख पड़ती है कहीं पाँव कहीं पड़ता हैं । 
सबकी हे तुमको ख़बर अपनी खबर कुछ भी नहीं ॥ 
काबे जाना भी तो वृतखानेसे होकर जाहिद 
टूर इस राहसे अल्लाहका घर कुछ थी नहों ॥! 


सेरे सरनेकी झूवर सुनकर कहा-- 
धवाक़ई कुछ भी नहीं इच्सानमें” ॥ 
जिसने दिल खोया उसीको कुछ मिला। 
फ़ायदा देखा इसी. नुकसानमें ॥ 


शेरोसुखन 
इज़हारे इश्क़ उससे न करना था शेफ्ता' ! 
यह कया किया कि दोस्तको दुश्सन बना दिया ॥ 


हसरतसे उसके कूचेको क्योंकर न देखिये । 
अपना भी इस चसनमे कभी श्राशियाना'- था ॥ 
यादने जिसकी भुलाया सब कुछ । 
उसकी में याद भुलाऊँ क्योंकर ॥ 
ऐ ताबेबक़' थोड़ी-सी' तकलीफ़ और भी। 
कुद रह गये हें ख्ारोख़शेश्राशियाँ, हनूज्' ॥ 
आरामसे है. कौन जहानेख़राबमें' ? 
गुलसीना चाक” ओर सबत्रा इज़्तराबसें ॥ 
क्या जाने गुज़्री ग्रैरपे क्या उसकी बज़्ममें। 
आये वे इस तरह कि मुझे प्यार आ गया ॥ 
तूफ़ानेनूहू लानेसे ऐ चह्स ( फ़ायदा ? 
दो श्रशक भी बहुत हैं श्रगर कुछ श्रसर करें॥ 
वोह शेफ़्ता' कि धूम थी हज़रतके जुहृदकी । 
में क्या कहूँ कि रात मुझे किसके घर मिले ॥ 
शायद इसीका नाम मुहब्बत है शेफ़्ता'। 
इक आग-सी है सीनेके अन्दर लगी हुईं ॥ 





ग्रिभिलाषासे; - *. “घर, घोंसला; 

१वबिजलीके करिरदमे ;. सिलेके तिनके और कांटे; - 
अभीतक; : ददुःखी संसारमें; 

"फूलका सीना फटा है; .. विकलतामें, बेचनीमें; 


“घामिकताकी । 


अर्वाचीन युग-शे फता छं० 


कुछ इच्तज़ार मुझको नहीं मंय,' न साञ्षका ॥ 
नाचार हूँ कि हुकक्‍स नहीं कहफ़ेराज़का ॥ 


हमसे पूछें कि इसे खेलमें खोई है उम्र । 
खेल जो छोग समभते हैँ लगाना दिलकां ॥। 


अभी ऐ शेेफ्ता ! वाक़िफ़ नहीं तुम । 
कि बातें इब्क़में होती हैं क्या क्‍या ॥ 


दुश्मनके फ़ेलकी तुम्हें तौद़़ीह क्‍या ज़रूर । 
तुमसे फ़क्तत मुझे गिलए दोस्ताना था॥ 


प्र्ज तमन्नासे रहा बेक़रार। 
शब वोह मुझे, से उसे छेड़ा किया ॥॥ 
. गैरको ही चाहे है श्रव शेफ़्ता' ! 
कुछ तो है जो यारने ऐसा किया ॥ 
कम-रमबतीसे' लेते हैँ दिल, होशयार हूँ । 
चढ़ता हैं मोल, शौक़े खरीदार देखकर ॥ 


हूँ जाँ-ब-लब' किसीकी इश्यलारतकी देर हेैं। 
देखे हैं उस निगाहको क़्णला और क़द्माको हम ॥ 


बचते हैं इस क़दर जो उधरको हवाते हम । 
वाक्िफ़े हैं शेवए दिले शोरिश अ्रदाये हम ॥ 





शिराव; * *मंगीतका; 
फेद खोलने का; . स्पष्टीकरण; 
उपेक्षासे; वेपरवाहीती ; 

मिरणासन्न । 


डण्‌ 


७०६ . शेरोसुखनः .. 


कम इल्तफ़ातियोंका' है बहुम: श्रहले . बज़्मको: ४ 
शमिन्दा, हो गये तेरी शर्मो-हयासे हम : 
गह हमसे ख़फ़ा वो हैं गहे उनसे ख़फ़ा हम | 
मुदहृतसे इसो तरह निभी जाती है. बाहम ॥ 
अहले जमाना देखते हैँ ऐब ही को. बस 
क्या फ़ायदा कि शेफ्ता' ! श्रर्मे हुनर करे॥ 


कहता हूं जो “गिरसे न मिलिये 
, कहता हैँ कि क्या में बेवफ़ा हूँ ? 


जो हाल पूछना है तुम उससे हो पूछ लो ६ 
मुझको दमाग्रेक्रिस्सयें ग्रमहाये दिल नहीं (९ 


हम आजतक . छिपाते . हैं. यारोसि राज़े: इश्क़ः 
हालाँकि दुश्मनोंसे यह क्रिस्सा निहाँ नहीं ॥॥ 
लग जाये शायद श्रांख कोई दम हबेफ़िराक़-। 
नासेहको ही ले. श्राओो गर श्रफ़सोनाख्वाँ नहीं ॥॥- 
कहते हैं तुमको होश नहीं इशच््तराबमें.। 
सारे. गिले.' तमाम हुए! इक जवाबम।॥४ 
. इस  नौबंहांरे हुस्वको -बदनास मत करो : 
थी श्षेफ्तांके पहले, ही शोस्शि . दमाग्र्मे ॥8 
“दोनोंका एक हाल हैं .यह मुदझा: हो कादा 4. . 
. वो ही ख़त उसने भेज दिया क्‍यों जवाबमें. ॥॥. 
श्रफ़्सुर्द ख़ातिरी बोहे बला है कि शेफ्ता' !: 
ताझतमें कुछ सज़ा. हैं न लक्जत गुनाहमें 8. 





कृपाओंका; छुपा हुआ: ॥ 


अर्वाचीन युग-शे फुता ७०७ 


है दिलको शुक्केवफ़ाएडड्से बेताबी। 
करूँ में कुछ गिलएल्त्फ़ गर अताव न हो ॥ 
“शायर, जनवरी १६४६, पुृ० ४६ 


हाथ चोह “शेप्ताकी' बेताबी । 
थाम लेना डोह तेरे महमिलकों ॥ 
इतनी भी बुरी हैं वेक़रारी। 
अब आपसे उनन्‍्स कस करेंगे ॥ 
न पूछी शेफ्ता! का हाल साहब : 
यह हालत है कि अपनेसें नहीं हे ॥ 
“+-निगार, अश्रद्तूबर १६४६; पृ० ५६ 


७ अगस्त १६५० 


७३८ 


'शैरोसुखन . . 


मेरे दिलमें. हो, गो मुझसे निहाँ हो। 
मुझे भी ढूंड लेना .तुम जहाँ हो॥.. 
तक़ाजाएं, सुहब्बतद है. व्र्ना। 
मुझे और भूठका तुमपर गुसाँ हो ॥ 


एक हो दोस्त और उससे हमें छुड़वाते हो । 
नासहो अ्रव तुम्हें दुब्मन कहें या दोस्त बताओ ? 


बढ़ाओ न आपससे मिल्लत ज़ियादा। 
सुबादा कि हो जाय नफ़रत ज़ियादा ॥ 
तकल्लफ़ अलामत है बेगानगीकी 
न डालो तकल्लुफ़की आदत ज़ियादा ॥ 
करो दोस्तो पहले श्राप श्रपती इज्जत । 
जो चाहो करें लोग इज्जत. जियादा ॥ 
निकालो न रखने नसबसमें किसीके | . 
नहीं कोई इससे रज़ालत ज़ियादा.॥ 
करो इल्मसे इक्तसाबे शराफ़त । 
नजाबतसे है ये शराफ़त . ज़ियादा ॥ 
फ़राग्रतससे दुनियामें दम. भर ने. बेठो। - 
अगर चाहते .हो फ़राग्रत ज़ियादा॥ 
जहाँ राम होता हैं मीठी जबाँसे। 
नहीं लगती कुछ इसमें दौलत ज़ियादा ॥ 
मुसीक्तका इक-इकसे अहवाल कहना। 
मसीबतसे हैँ ये सुसीबत ज़ियादा ॥॥ 
फिर औरोंकी तकते-फिरोगे सख्ावत। 
बढ़ाओ न हदसे सख्लावत ज़ियादा ॥ 
कहीं दोस्त तुमंसे न हो जाएं बदज्ञन । 
जताओो न अपनी मुहब्बत ज़ियादा ॥ 


अवचिीन युग-हाली ७३९ 


जो चाहो फ़क्नीरीमें इज्जतसे रहना। 
त रक्‍्खो अमीरोंसे मिललत ज्ियादा ॥ 
है उल्फ़त भी वहशत भी दुनियासे लाजिस। 
पै उल्फ़त ज़ियादा न वहशत ज़ियादा ॥ 
फ़रिश्तेसे बहतर है इन्सान बनना । 
मगर इसमें पड़ती है महनत ज़ियादा ॥॥ 
फकबक-पश्रो-क्मरीमें है कगड़ा कि चमन किसका हैं । 
कल बता देगी खिज़ाँ यह कि चमन किसका हैं ॥ 
बाइज्ञ ! इक ऐवसे तू पाक है (?) या ज्ञाते खुदा । 
वर्ना बे ऐब ज़मानेसें चलन किसका हैं? 
रहेंगे न मल्‍लाह ये दिन सदा । 
वगोेई दिनसें गंगा उत्तर जायगी ॥ 
हमारे ज्षफ़ ही इनभअ्रासके क़ाबिल नहीं वर्ना, 
लुढ़ाये खुमपे ख्तुम गेरोंपे क्यों, मुमसिक हो गर साक़ी 0 
दोस्तगर भाई न हो, दोस्त है तो भी, ऊँकिन । 
भाई गर दोस्त नहीं, तो नहीं कुद भाई भी ॥ 
जो कहिये तो भूठी जो सुनियें तो सच्ची । 
खुशामद भी हमने अजब चीज्ञ पाई॥॥ 
हुई आके पोीरीसें क़द्रे जवानी । 
समक्त हमको आई यह ना ख़त आई ॥ 
इतनी हो द्ुश्वार अपने ऐवकी पहुचान है । 
जिस क़दर करनी सलासमत झौरको श्रासान हूँ ॥ 


चिकोर ; . एक पत्नी; 
कंजूस । 


७४२ | शेरोसुखन 


था न जुज्गशमः बिसातेश्राशिक्रम' । 
ग्रसको राहतफ़िज्ञा| किया तूने ॥ 


कर दिया खूगरे जफ़ा तूने। 
खूब डाली थी इब्तदा तूने ॥ 
शेख ! जब दिल ही दैरमें न लगा । 
आके मस्जिद्ें क्या लिया तूने ? 
दूर हो .ऐ दिले मआलशन्देश' । 
खो दिया उम्रका मज़ा तूने॥ 


व्यथाके अतिरित; 
“प्रेमीके भाग्यमें; 
जगनन्दमय ; 
अग्रत्याचारका अभ्यस्त; 
'परिणामसे डरनेवाला । 


१०१ 
सजरूह 


(स्वर्गीय १६०२) 


मीर महदी 'मजरूह' मीरहुसेन फ़िगारके पुत्र और दिल्‍लीके रहने- 
- वाले थे। ग़्ालिवके प्रिय और योग्य शिष्य थे। ग़दरके हंगामोंमें यह 
दिल्‍ली छोड़कर पानीपत चले गये थे । उपद्रव शान्त होनेपर पुत्र: दिल्ली 
वापिस आ गये । फिर आजी विकाकी खोजमें अलवर गये तो वहाँके राजा 
शिवध्यानसिहने इनकी अच्छी' क़द्र की । अन्तिम दिनोंमे नवाव साहवक 
क़द्दानी और मेहरवानियोंसे आकपित होकर रामपुर जा वच्च थ। 
मज़हरे मानी” नामक दीवान वहींसे प्रकाशित कराया । 
मजरूह' की भाषा सरल और मधुर है । छोटा वहराम सारग्नित 
शेर कहते थे | इनकी शायरी भावोंकी मौलिकता या नवानताका द्प्ट्सि 
हीन होते हुए भी छन्द शास्त्रके दोपोंसे मुक्त हें। इनका लिखे हुए मिर्जा 
ग़ालिवक अक्सर दिलचस्प पत्र उ्दएमुअल्ला में छर्पे हूं । मा० हाला भा 
इनका बहुत आदर करत थ। 


७५० हु शेरोसुखन 


हैक. 


नवाब यूसुफ़्नलीखाँ--नवाव मुहम्मद सईदर्खाँके पृत्र थे.। ये * 
गुणज्ञ, कला-पारखी, श्रौर सहृदय थे । उर्द-फ़ारसी दोनोंमें शेर क 
थे। नाजिम' उपनाम था। साहिबेदीवान हुए है । प्रारम्भमों मोरि 
से इस्लाह लेते थे। उनके बाद 'ग्रालिब'से मशवरएसुखन लेते रा 
उनके वाद असीर' को कलाम दिखलाते रहे । दिल्‍ली-लखनऊ-दरवार 
ग़दरमें उजड़नेके बाद अक्सर शायर इन्हींके आश्रयमें भा गये । जि 
ग्रालिव, मौलाना फ़जलहक़ खेरावादी, तसकीन, असीर, -वशेरह: 
शायरोंके रामपुरमें एकत्र होनेसे ज्दू-शायरीको एक बहुत “बड़ा र 
ये पहुँचा कि वह अ्रभीतक देहलवी और .लखनवी जुदा-जुदा: धाराः 
विभकत थी । यहाँ आकर वह एक हो गई और रामपुर संगम वन ग 

नवाब क़ल्बश्नल्लीक्ना--अपने पिता यूसुफ़म्मलीके जन्नतनशीन हूं 


बाद १८६५ ईश०में सिहासनारूढ़ हुए । इनके शासनकालमें पहलेसे 


अधिक उर्द-शायरीको फ़रोग़ मिला। इनका. शासनकाल उर्दू-शायः 
निःसंकोच स्वर्णयुग कहा जा सकता है । इन्होंने इस छोटी-सी रियाः 
भारतके ऐसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार एकत्र कर लिये कि जिनके भन्यत्र 
हरण नहीं मिलते । झायरोंका भी बहुत बड़ा समूह था, जिनके 
नाम ये हे--असी र, बहर, अमीर नीनाई, दाग़, जलाल, तसलीम, मर 
क़ल्क, उछूज, हया, जान साहब, आग्राहिजोी शरफ़, उन्‍्स, शाग्रल, 
शन्ती, जिया, ख्वाजा, भन्सूर, रज़ा |. शायरों और साहित्यिकोंके 
रिक्त संगीतज्ञ, हकीम, ज्योतिषी, चित्रकार आदि भी एक-से-एक « 
एकत्र किये गये थे। । 

ये गणी और कलाकार रियासतके लिए भारस्वरूप न हो 
इसलिए इनको .रियासतके भिन्न-भिन्न पदोंपर नियत कर दिया 
योग्यतानुसार अपनी ड्यूटी भी करते थे और अपने विशेष: गुणका 
भी दिखलाते थे । इस' नियुक्तिसे' रियासत और गुणियों दोनों 
लाभ पहुँचा । रियासत तो व्य्थके व्ययसे वच गई और गुणियोंकी 


अर्वाचीन युग-वादशाह और नवाब शायर ७५१ 


चापलूसों, मुसाहबों, टुकड़खों रोंकी-सी न' रहकर एक कमाऊ व्यक्तिकी 
हो गई। मुलाज़िमतर्मों होते हुए भी इन गुणियोंके स्वाभिमान और 
आवश्यकताभोंका नवाब पूर्ण ध्यान रखते थे । कोई उनके साथ दुर्व्यवहार 
नहीं.कर सकता था, और हर खुशीके अवसरोपर उन्हें इनाम-इकाराम 
देकर आदर दिया जाता था। 

नवाबका गद्य और पद्य दोनोंका अभ्यास था । गद्यमें उनकी वाई 
पुस्तकें मशहूर हैं। फ़ारसी-शायरीका दीवान भी है । उर्दमें अमीर 
मीनाईसे इस्लाह लेते थे । उर्दूमें चार दीवान उनकी योग्यताके परिचायक 
हैं। नवाब' उपनामसे निहायत उम्दा शेर कहते थे। भाषाकी शुद्धता 
और सुन्दरताका बहुत खयाल रखते थे । 

इनके पिताने देहलवी-लखनवी शायरीकी दो धाराझ्रोंका एकीकरण 
करनेके लिए जो संगम निर्माण किया था, इनके युगरमें उसपर उत्तरोत्तर 
यात्री आने लगे; और दोनों धाराझोंका ऐसा एकीकरण हुआ कि अ्रव 
उर्दके सभी शायर विना किसी भेदभावके इस मिली-जुली गंगा-अमनी 
शायरीके उपासक हैं। श्री रामवावू सकसेना लिखते हूँ 

नासिख़का तर्ज उनके शागिदंकि ज़मानेमें जो कि अपने उस्तादकों 

उस्तादाना रविशकों क़ायम न रख सके थे, वदसे बदतर हो गया था । 
उन लोगोंके कलाममें इस तर्जके तमाम अयूव (दोप ) तो मौजूद थे, मगर 
खबियाँ मफ़क़द (ग्रायव) थीं। इस तजके वरतनेंवाल रामपुरम बहूर, 
मनीर, क़ल्क और असी र थे । वरखिलाफ़ इसके तर्ज दिल्‍लीके परी (अनु- 
यायी, समर्थक) दाग और तसलीम थे।. . . .इनम झाद खर्नक- 
वालोंमें ज़मीनो-प्रास्मानका फ़र्के था। उनके (दाग्के) अशब्ार 
मक़बूल हुए । हर शख्स उनके रंगका दिलदादा था। तसलाम भा 
लखनऊके थे, मगर रंग बिल्कुल दिल्लीका अस्वियार हियाधा। 
ये नसीम' देहलवी (मोमिनके शानिद ) के शाविद घे। श्नपर गाभियाकि 
रंगका जादू कभी नहीं चला। वे हमेशा इसके बुरा समान 0 


हा ्क्न 


७५४ शेरोसुखन है 


१७७३ ईगमें इनके पृत्र राजा:कल्याणसिह उसी पदपर नियक्त ह 
इनका उपनाम राजा था और मीर जियाउद्दीन ज़िया'से इसलाह लेते 
थ। फ़ुर्गा्न भी मुशिदाबाद और फ़ेजावादसे लौटकर यहीं सम्मान 
पूर्वक जीवन व्यतीत किया, महाराजा इनका बहुत आदर-सह्कार करते थे । 

मुशिदाबाद--मुशिदावादके नवाबोंने भी शायरोंका उचित स्वागत 
किया । सोज़, कुदरत, अन्तमें वहीं रहने लगे थे और वहीं उन्होंने समाधि 
पाई । मिर्जा ज़हूर अली 'ख़लील' भी तवावके निमंत्रणपर गये थे । मर्सिया- 
गो शायर थे। यहाँका वातावरण राजनैतिक षड़यन्त्रोंसे दूषित और - 
अशांत रहता था । इसलिए इस ओर विशेष शायर नहीं झ्ाये । 

ठौंक --टौंकके नवाब सर हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीम अलीखाँ 
१८६६ ई०में राज्यासीन हुए । ये खलील' उपनामसे शायरी करते थे | 
ग्रमीर! मीनाईके शिष्य 'विस्मिल/ खैरावादी इनके कविता-गुरु थे। 
जहीर, श्रसद, मुज़तर आदिं शायर इनके यहाँसे भी सम्मानित हुए थे।. 
असद'के यहाँ कई शिष्य थे। जिनमें असग्ररअ्अली आवरू” हबीबुल्ला 
जन्न' प्रसिद्ध है । इन नवाबोंके उत्तराधिकारी भी शायरीसे दिलचस्पी . 
रखते है । हक 

अलवर--अलव रके महाराजा .शिवध्यानसिह--जहीर, तसवीर 
तिश्ना, मजरूह, सालिकआदिके आ्राश्रयदाता थे। . फ़सानयेश्राजाद के 
ख्याति- प्राप्त लेखक पं ० 'रतननाथ सरशारको भी बुलाकर सम्मानित 
किया था। । ० 87. गे का ह 

ग्रन्य स्थान--भोपाल, मंगलोर (काठियावाड़) जयपुर, 'मालियर 
कोटला, बहावलपुरके शासक भी शायरोंकां उचित आदर-सत्कार करते 


रह हू । सिम हि 
११ प्रवदूबर १ 8३३ व के 


समाप्त 


ज़ेरे क़लम-- 
शेर-ओ-सुखन 
भाग वूसरा 


१९०१ से १९५१ तकके दर्तमान युगीन सर्दक्षण्ठ २०१ 
. ग़ज़लगो शायरोंका परिचय और उनके श्रेष्ठतम 
कलामका संकलन तथा वतंमान शायरीकी 
गति-विधि पर सिंहावलोकन 


पुरातन जायरीका कायाकल्प किस प्रकार हुआ, कंसेनस झजीबो- 
ग़रीब इन्क़लाब आये, उर्द-शायरीने कैसे-कैसे पहल बदले और कितनी 
करवटें लों, दाज़ारी माशूक््से नफ़रत, हया परवर शीला नारीका *म्मान 


विच्बरे 
पा 


रोने-विसूरनेकी प्रथा बन्द, व्यक्तिगत दुखोंकों भूलकर विध्वनें दीन 
दुखियोंके ग्रमोंको अपनानेका इतिहास, आलोचनात्मक विवेचन, धायरोंसे 
साक्षात मिलकर उनके रेखाचित्र, उनके स्वयं पसन्दीदा अद्भ्रार, 
गोयलीयजीकी लेखनीका वास्तविक चमत्कार । 
कुछ ख्यातिप्राप्त गायर 
पुरानी यादगारें 


१ शाद अज़ीमाबादी १० आरज लखनवी 
२ नज़्म तवा तबाई ११ झागा शायर देहलती 
रे आसी ग़ाजीपुरी $० साइल देहलवी 
४ -रियाज़ ख़ैराबादी 5 

मी १६ हमरत मोहानी 
५ असग़र गोण्डर्व है अप ् 

7 कक ६४ नातिक गवाददा 
६ फ़ानी बदायूंनी 
> १० सर इकबाल 

७ जलील मानिकपुरी पड सा 


# ३. 
८ सफ़ी लखनदी 
४७ तालबर महोदायादः 


९ गझज़ीज़ लखनदी 5० 


९ ०५] 
[ माच १९५१ में प्रकाशित ] 
लक ० 
गहर पानी पंठ 
१ छ्५+ 9 हर 5 
| सूक्तिहपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ ] 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलछीय 
गुरुजनोंके चरणोंमें बैठकर जो सुना. 
इतिहास ओर घर ग्रन्थोंमें जो पढ़ा. 
ओर हियेकी आँखोंपे जो देखा. 
वहां जावनभरका अ्रध्ययन ओर अनभव लेखकने काशगज़पर बखेरं दिया . 
हैं। प्रवचनों और व्याख्यानोंमें उदाहरण स्वरूप दी जानेवाली श्रेष्ठतम 
आख्यायिकाएँ । । 
मूल्य ढाई रू० 
[ माच १९५१ में प्रकाशित ] 
ज्ञानगंगा 


[ संसारके महान्‌ साधकोंकी सूक्तियोंका अ्रक्षय भण्डार | 
श्री नारायणप्रसाद जन 


इन सूक्तियोंकों पढ़कर पता चलता हैं कि मनुष्यके जागरित मनमें 
पृथ्वीके विभिन्न खण्डोंमें रहकर अनन्त युगोंतक जीवनसे जूककर और 
जीवनको अभ्रपनाकर अपने अनुभव द्वारा सत्यको किस प्रकार प्राप्त किया 
है और उसे किस अमर वाणीमें व्यक्त किया है। यह मानव-सन्ततिका 
अक्षय भंडार और अखंड उत्तराधिकार है । यहाँ देश, काल, जाति और 
भाषाकी सीमाश्रोंसे परे सारा! विश्व ज्ञानके प्रकाशसे उद्भासित सत्यके 
वलसे अनुप्राणित और सौन्दर्यके आकर्षणसे एकाकार प्रतीत होता है । 
ज्ञानकी यह कितनी बड़ी करामात है कि वह मानव-मात्रमें भेद ही उत्पन्न 
नहीं करता, जीवनकी मौलिक एकताका आधार साक्षर वाणीमें व्यक्त 
करता है और. इतिहासके पष्ठोंपर अमरत्वकी छाप लगा देता है। 

मुल्य :छ: रु० 


[ फरवरी १६५१ में प्रकाशित | 
+ (कर 
पच-प्रदाप 
श्री शान्ति एम० ए 
आसख-लेखक श्री समित्रानन्दन पन्‍त लिखते हैं:-- शांतिजीका 
कविहृदय संस्कारतः स्वच्छ सुथरे कक्षके भीतर प्रतिष्ठित है, जहाँसे 
उनका सहज बोध भावनाके उत्थान-पतना सख-दुखके मधुर-तिक्त 
संवेदनों तथा बाह्य जगत॒के आघातों आर विक्षोभोंकों एक स्वस्थ 
संयमत तथा आगे बढ़नेकी प्रेरणा प्रदान करता रहता ट्री भी 
कवयित्रीकी समर्थ भावना ऊबड़-खाबड़ धरतीकी ठोकर खाकर परास्त 
होती नहीं प्रतीत होती, और न वह भावोच्छवास मात्र बनकर वाप्पकी 
तरह हवामें उड़ती दिखाई देती है । कवयित्रीकी भाषामें स्वाभाविकता, 
सजीवता, मधुर प्रवाह तथा शवितका सन्तुलित सीष्ठव है। रहें अपने 
काव्य-निर्माणमें बच्चन तथा महादेवीजीकी भंकारोंकों आत्मसात्‌ है 
उन्हें सवीन रूप प्रदान कर देती हें मूल्य दी रू० 
[ फरवरी श्ध्णश्स प्रकाशित ] 
सर बाप 
श्री हकमचन्द्र बखारिया तन्‍्मय 
डा० रामक मार वर्सा-- 
“मेरे बापमें यग प्रुषको कविकी श्रद्धाउ्जलि समपित हुई है। ईले 
श्रद्धा्जलिमें कविकी अ्रनभति और कल्पनाके एंसे श्रसून हैं जिनकी सुगन्धि 
निरल्तर पजाकी पवित्रता लिए रहेगी। वापूका व्यक्ति है काव्यका 
सहज विषय है। कवित्वके इस जागरणमें कविकों लेखनी संदेश-वाहिंदा 
वन गई है। ये सन्देश शताब्दियोंतक गूंजते रहेंगे। मूल्य दाद 7० 


बेदिक साहित्य 


प्रस्तावना- लेखक :--भी सम्पर्णानन्‍दजी, शिक्षा-मन्द्री 


र्जः का 
इसके लेखक वैदिक साहित्यके प्रकाण्ड-विह्ान्‌ पृं० रामगावरः 
त्रिवेदी हैं । वैदिक साहित्य का इतना सांगापवान परिचय हिल्दी तो किट 


सम्भवतया भारतकी झ्त्य भाषाओ्रों में भी उपलब्ध सह 5 8 
लगभग ५०० पृष्ठों में अबतक प्राप्त ११ संद्विताओ 26.26] 
ग्रल्थों, ९ आस्यायिकाओं और २२० उपनिषदोंकी मुलशानयात ! 
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ए ०० 
[ माच १९५१ में अंकाशित ] 
5 पे 
गहरे पानी पैठ 
[4 ऐ (0 [३५ | >अिलीी.0८ 
| सूक्तिह॒पमें ११८ मभस्प्शी कहानियाँ ] 
- श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
गुरुजनोंके चरणोंमें बेठकर जो सुना. 
इतिहास और धर्मप्रन्थोंमें जो पढ़ा. 
झोर हियेकी आँखोंसे जो देखा. 
वही जीवनभरका अध्ययन और अनुभव लेखकने काग़ज़पर बखेर दिया 
हैं। प्रवचनों और व्याख्यानोंमें उदाहरण स्वरूप दी जानेवाली श्रेष्ठतम 
आख्यायिकाएँ । ; 
मूल्य ढाई रु० 
[ माच १६४१ में प्रकाशित | 


ज्ञानगंगा 


[ संसारके महान्‌ साधकोंकी सूक्तितियोंका अ्रक्षय भण्डार | 
श्री नारायणप्रसाद जेन 


इन सूक्तियोंको पढ़कर पता चलता है कि मनुष्यके जागरित मनमें 
पृथ्वीके विभिन्न खण्डोंमें रहकर अनन्त युगोंतक जीवनसे जूककर और 
जीवनको अपनाकर अपने अनुभव द्वारा सत्यको किस प्रकार प्राप्त किया 
है और उसे किस अमर वाणीमें व्यक्त किया है। यह मानव-सन्ततिका 
अ्स्‍रक्षय भंडार और अखंड उत्तराधिकार है। यहाँ देश, काल, जाति और 
भाषाकी सीमाओंसे परे सारा विश्व ज्ञानके प्रकाशसे उद्भासित सत्यके 
बलसे अनुप्राणित और सौन्दर्यके आकर्षणसे .एकाकार प्रतीत' होता है! 
ज्ञानकी यह कितनी बड़ी करामात है कि वह मानव-मात्रमें भेद ही उत्पन्न 
नहीं करता, जीवनकी मौलिक एकताका आधार साक्षर वाणीमें व्यक्त 
करता है और इतिहासके पृष्ठोंगयर श्रमरत्वकी छाप लगा देता हैं । 
मलल्‍य :छ:ः रु० | 


[ फरवरी १६५१ में अकाशित ] 
| लक्ष 
पच-पअदाप 
श्री शान्ति एम० ए० 
आमख-लेखक श्री समित्रानन्दत पन्‍त लिखते हेँ:-- शांतिजीका 
कविहृंदय संस्कारतः स्वच्छ सुथरे कक्षके भीतर प्रतिष्ठित है, जहासि 
उनका सहज बोध भावनाके उत्थान-पतनों, सुख-दुखके मथुर-तिवत 
संबेदनों तथा बाह्य जगतके आधातों और विश्लोभोंकों एक स्वस्थ 
संयमन तथा आगे बढ़नेकी प्रेरणा प्रदान करता रहता हू। कहां भा 
कवयित्रीकी समर्थ भावना ऊबड़-खाबड़ धरतीकी ठोकर खाकर परास्त 
होती नहीं प्रतीत होती, और न वह भावोच्छवास मात्र वनकर वासदा 
तरह हवामें उड़ती दिखाई देती है ।. . . कवयित्रीकी भाषाद स्व भाविकता 
सजीवता, मधुर प्रवाह तथा शवितका सन्तुलित संप्ठव हैं। वह झपने 
काव्य-निर्माणमें बच्चन तथा महादेवीजीकी मककाराका झात्मसात्‌ कर 


'उन्‍्हें नवीन रूप प्रदान कर देती हैं ।' मृल्य दो ८० 
[ फरवरी १९५१ में अ्रकाशित | 
बाप 


श्री हकमचन्द्र बखारिया तनन्‍मय 


डा० रासक सार वर्सा-- 
“मेरे बापमें यग॒ परुषकों कविकी श्रद्धाउजलि समपित हुई है । ई£स 


लिनव >> संग +-क 


श्रद्धा्जलिमें कविकी अनभ्ति और कल्पनाके ऐसे प्रसून है, विनवत चुवातत 
निरन्तर पजाकी पवित्रता लिए रहेगी । वापूका व्यदितत्व ही काध्याय 


सहज विषय है। कवित्वके इस जागरणम कविकी लेखनी संदेश-दाहित 
वन गई है। ये सन्देश शताव्दियोंतक गूंजते रहगं। मूल्य द्वान (४ 


बेदिक साहित्य 


प्रस्तावना लेखक :--श्री सम्पूर्णानन्‍दजी, शिक्षा-मन् गै 
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ब्रिवेदी हैं ) वैदिक साहित्य का इतना सांगोपांग परिचय ३ दया 
सम्भवतया भारतकी अन्य भाषाओं में नी उपलब्ध नहां ४&। स्व 
लगभग ५०० पप्ठों में अबतक प्राप्त ६१ ' 
प्रन्‍्थों, ९ आख्यायिकाओं और २२० उपनियदाका सदन 
उनके सम्बच्धमें अन्य ज्ञातव्य वातादत विवेचन 
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